कृषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से अर दिया | जो वेद उप्र कात्न में विचारों से भी श को गे | गु 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों में ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने त्रगी | ऋषि के अपने अहप कार्य का ट 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्न के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषादी चत्नी पर यह वैचाए्िकि परिवर्तन प 
और ब्लौट हा है | और झी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो रे जी जिजा के सरिध्य में 'पडित बेगम गले ए संस 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त ध्ननियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य क्रषि के जीवन का मझ्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्वेश्यो में सम्ब्रित है साहित्य का सृजन करता | जो दुर्वभे कार हेने की और अग्रसर है उप 
साहित्य को नष्ट होने से बचाता और उम्त साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और छहनों के स्क् स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुतनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वर में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी रा गा विधर्मियों दवा ब्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आष्षैपों का उत्तर दे सके विधर्मियों से स्वयं भी बचें और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्ी है समोज कै” सम्रक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करा जिम्मसे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पद़ोक मिक ने सेक्ीन कं और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्ते | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पात्न और गो सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशओ के प्रति प्रेम-हा के) भव बढ़े और इन पशओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रे परमात्मा के नाम पर पारण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करता शद् परात्म ५७ शत्रु वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे यवा शक्ति 
को अनेक भोग, विव्िन्न व्यप़नों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पृ करने का साम्र्थ्य कहीं रखते पर, यह सारे कर्य, हे बड़े विंशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरतता से पर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हर परहेे कोर मे 

तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्नाई जा रही वेबसाइट ॥ ह गऐैश॥ओग॥ और ॥॥॥॥९॥०॥9॥॥॥ पर आप संस्था दवारा स्थापित संकह्पों सम्बन्धी 
ते पड़ सकते है और भिल्ल-मिल्ल वैदिक साहित्य को निश 


होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य कंगे यही परमात्मा से प्रा ज्ह्‌ु है 
जिन सज्जनें के पद्म दुरदभ आर्य सहित्य है एवं वे करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूषित करें 


|॥0॥॥9॥00॥9|.00॥ हु 
धन्यवाद ! 


पंढ़ित त्रेखराम वैदिक रे हे 
आर्य मंतव्य टीम 


्छे ४) 
कफ 


से कक कै 4678 0 8 ६7 कक 
वैोॉद<ेल> कार ४४एाता०> ४एठछमॉत >४०छा० 


शि्राका [6पफाशथा ज0८वाट जशाइडणा (0 498.) 


एएए.वाज्शा।ा9५५३.॥॥.. (20[ 496.) 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ चतुर्थमण्डलारम्भ :॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंब॥ ऋ०५ ६ 


अथ चतुर्थमण्डले विशत्यृचस्य प्रथमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। १, ५, 
अमिनिर्वा वरुणश्र देवता। १ स्वराडतिशक्वरी छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। 


अब चतुर्थ मण्डल में बीस ऋचा वाले प्रथम सूक्‍त व 
विषय को व 
त्वां हाग्ने सदमित्सम॒न्यवों देवासों देवमः 
अर्मर्त्य यजत मर्ल्येष्वा देवमादेवं 
त्वाम्‌। हि। अग्ने। सर्दम। इत। सु 
नि5एरिरे। अर्म॑र्त्यम्‌। यजत। मर्त्यंषु॥ आ। (व जे त्रण ३ ६ जप वम्‌। जनत। प्र४चेंतसम्‌॥। विश्व॑म्‌। आउदेवम्‌। जनत। 


प्रडचेतसम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(त्वाम्‌) (हि) विद्न्‌ (सदम्‌) गृहमिव स्थितिपदम्‌ (इत्‌) एवं (समन्यव:) 
मन्युना क्रोधेन सह वर्त्तमाना:|, : (देवम्‌) दिव्यगुणप्रदम्‌ (अरतिम्‌) प्रापणीयम्‌ (न्येरिरे) 
निश्चयेन प्राप्नुयु: (इति) फ्र (क्रत्वा) (न्येरिरे) प्रेरयन्ति (अमर्त्यम्‌) मरणधर्मरहितम्‌ (यजत) 


समन्तात्‌ (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (आदेवम्‌) समनन्‍तात्‌ प्रकाशकम्‌ 
प्रकाशवत (प्रचेतसम्‌) प्रकृष्टप्रज्ञायक्तम्‌. (विश्वम) सर्वम्‌ (आदेवम) 

१६ (जमत) उत्पादयत (प्रचेतसम्‌) विविधप्रज्ञानयुक्तम्‌॥ १॥ 

। ये समन्यवो देवासो ह्ारति देवं सदं त्वामिन्न्येरिरे तस्मादिति क्रत्वा माश्च 

यजत। आदेवमादेवं प्रचेतसं जनत इति क्रत्वा विश्वमा देव॑ प्रचेतसमाजनत॥ १॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८१८ ध६5४० (20०0 498.) 


एएए.वाए्शाक9५५३.॥॥.. (30 496.) 


२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
परत ते 2 


“9 


भावार्थ :-यद्यदध्यापको राजा च भ्रकुटीं कुटिलां कृत्वा विद्यार्थिनोअमात्यप्रजाजनाँ श्र 
सुसभ्या विद्वांसो धार्मिकाश्व जायन्ते। ये मरणधर्म्येष्वमरणधर्माणं स्वप्रकाशरूपं री सर्वान) 
मनुष्यान्‌ प्राज्ञान्‌ विदुषो जनयन्ति त एव सर्वदा सत्कर्त्तव्या: सुखिनश्च भवन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! जो (समन्यव:) क्रोध के सहित व ( 
लोग (हि) जिससे कि (अरतिम्‌) पहुंचाने योग्य (देवम्‌) उत्तम गुणों के और ( 


*) 
न 


स्थिति के देनेवाले (त्वाम) आपकी (इत्‌) ही (न्येरिरे) प्रेरणा करते हैं, 20 ( प्रकार ) 
करके (न्येरिरे) मुझे भी निश्चयकर प्राप्त होवें और उस (मर्त्येषु) मरण [) मरणधर्म 
से रहित परमात्मा की (यजत) पूजा करो और (आदेवम्‌) 7204 प्रकार के प्रकाश से युक्त 
(आदेवम्‌) सब प्रकार देदीप्यमान (प्रचेतसम्‌) उत्तम ज्ञान से करो, ऐसा करके 
(विश्वम) सब के (आदेवम्‌) सब प्रकार प्रकाश और ( (४ (जनत) उत्पन्न 
करो॥ १॥ 

भावार्थ :-जो अध्यापक और राजा भोहें टेढ़ी करके और प्रजाजनों को प्रेरणा करें 


तो उत्तम श्रेष्ठ विद्वान्‌ और धार्मिक होते हैं। जो मरणधा (के अपने प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा की उपासना करके सब मनुष्यों को बुद्धिम 
योग्य और सुखी होते हैं॥ १॥ 


स 
अब इस अगले मच करे की श्र विषय को कहते हें॥ 


ऋतावानमादित्य॑ चर्षण पणीध्रृतम्‌॥ २॥ 


| |। | [। ज्येष्टम 
स:। भ्रातरम्‌।॥ व ना आऔऔ ववृत्स्व। देवान्‌। अच्छ। सुईमती। यज्ञअव॑नसम्‌। ज्वेष्ठम॥ 
यज्ञ+वनसम्‌। ऋत3रवाॉनम्‌। आ चर्षणि5ृतम्‌। राजानम्‌। चर्षणि5ध्ृत॑म्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(सः) ्)  बन्धुमिव (वरुणम्‌) श्रेष्ठ जनम्‌ (अग्ने) (आ) (वर्ृत्स्व) 


समन्तात्‌ वर्त्तस्व (देवान्‌) विदुष: (अच्छ) सम्यक्‌ (सुमती) शोभनया प्रज्ञया (यज्ञवनसम्‌) 
यज्ञस्य नए स्य ब्विभ्राजकम्‌ (ज्येष्ठटम्‌) विद्यावृद्धम्‌ (यज्ञवनसम्‌) राज्यव्यवहारस्य विभक्तारम्‌ 


(ऋतावानम्‌) सम्भक्तारम्‌ (आदित्यम्‌) सूर्यमिव वर्त्तमानम्‌ (चर्षणीश्वृतम्‌) मनुष्याणां धर्त्तरिं 
विद्वद्धिर्धद [) प्रकाशमानं नरेशम्‌ (चर्षणीश्वृतम) चर्षणीनां सत्या5सत्यविवेचकानां 
हे ॥ 


शिाका],ठ८वकाधा 0४८०८ ४६5४० (30०0 4986.) 


एएफए.वाजए्शा।9५५३.॥॥. (40 496.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१२-१५ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूक्‍्त- १ 


यज्ञवनसं चर्षणीधृतमादित्यमिव ऋतावानं राजानं चर्षणीधृतमध्यापकमुपदेशक॑ वा 
ववृत्स्व॥ २॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक राजन वा! त्वं श्रेष्ठाज्च्छोत्रीनमात्यान्‌ वा सुमत्या तन 
सज्जभतानि कर्माणि जोषय सूर्य्यवद्विद्यान्यायप्रकाशं च सततं कुरु॥ २॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! (सः) वह आप (भ्रातरम) फल के हि के (वरुणम्‌) 
को (सुमती) श्रेष्ठ बुद्धि से (यज्ञवनसम्‌) विद्याव्यवहार के विभाग विद्या 


३ दे 
अन्वयः-हे अग्ने! स त्वं भ्रातरमिव वरुणं सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठमध्यापक॑ यज्ञवनसं गाजर 
(2 
6 


वृद्ध 
अध्यापक (यज्ञवनसम्‌) राज्यव्यवहार के विभाग करनेवाले (राजानम) पा विद्याव्यवहार 
के विभाग करने वाले (चर्षणीध्ृृतम) मनुष्यों के धारणकर्त्ता परम क्ण) $ः गए (आदित्यम) 
सूर्य के सदृश वर्त्तमान (ऋतावानम्‌) सत्य के विभागकर्त्ता चर्षणीध्ृतम्‌) सत्यासत्य 


की विवेचना करनेवालों के धारण करने वाले अध्यापक वा 
(अच्छ) अच्छे प्रकार (आ, ववृत्स्व) सब ओर से वर्त्तिये अर्था 4 

भावार्थ :-हे अध्यापक वा राजन्‌! आप श्रेष्ठ ५ िजेन्० 
आचरण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कुस र 
निरन्तर करो॥ २॥ 


(शक देवा ) और धार्मिक विद्वानों को 
नुकूल वर्तमान कीजिये॥ २॥ 

| को उत्तम मति और सत्य 
के सदृश विद्या न्याय का प्रकाश 


सखे सखायमभ्या मे, | 3 पके क्र रश्यव॒ रंह्यास्मभ्य दस्म रंह्या। 
अन्ने मृव्ठीक॑ वरुणे 
तोकाय तुजे शुए र्ज 


विश्वभानुषु। 
 दस्म शं कृधि॥ ३॥ 


अंक (स्टली) रह जब (अग्ने) वहिरिव प्रकाशमान (मृव्गीकम) सुखकरम्‌ (वरुणे) (सचा) 
पत्य ८ (विदः) प्राप्नुया: (मरुत्सु) मनुष्येषु (विश्वभानुषु) विश्वस्मिन्‌ भानुषु भानुषु सूर्य्येष्विव 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८०१८ ४६४5० (40०0 4986.) 


एएए.वाए्शा।क9५५३.॥॥.. (50 496.) 


४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


प्रकाशकेषु (तोकाय) अपत्याय (तुजे) विद्याबलमिच्छुकाय (शुशुचान) पवित्रकारक (शम) उबर 
(कृधि) (अस्मभ्यम्‌) (दस्म) अविद्यानाशक (शम) सुखम्‌ (कृधि) कुरु॥ ३॥ कक 
अन्वय:-हे सखे! चक्रमाशुं न सखायमभ्याववृत्स्व। हे दस्म! रंद्या रे ल४ 
रंह्माभ्याववृत्स्व। हे अग्ने ! त्वं सचा वरुणे मृव्ठीक॑ विद:। हे शुशुचान ! विश्व भानुषु न तुजे 
शं कृधि। हे दस्म ! त्वमस्मभ्यं शं कृधि॥ ३॥ 
भावार्थ:-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या ! यूयं सर्वे: सह सखायो बहता रं न्त 
सद्य: प्रवर्तयत। श्रेष्ठमार्ग इवाअस्मान्त्सले व्यवहारे गमय। येडत्र छभगुणान्विता: 
सर्वात्मन: प्रकाश्य सुखं जनयेयुस्ते5स्माभि: सत्कर्तव्या: स्युः॥ मर ॥ 
पदार्थ :-हे (सखे) मित्र! (चक्रम) पहिये के और (आशुम वाले घोड़े के (न) 
सदृश (सखायम्‌) स्नेहीजन को (अभि, आ, ववृत्स्व) समीप (दस्म) हे दुःख के 
ततमिरेथान +स्थानों को जैसे, वेसे (अस्मभ्यम्‌) 
हीइये और (अग्ने) हे अग्नि के 
के विषय में (पम्रृव्गीकम्‌) 
! (विश्वभानुषु) सब में सूर्य के 
हे (विष और बल की इच्छा करने वाले (तोकाय) 
पुत्रादि के लिये (शम) सुख को (कृधि) कर व््य) हे अविद्या के नाश करने वाले! आप 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (शम्‌) सुख़-(द के ््र 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ुर करे है हे अनुष्यो! आप लोग सब लोगों के साथ मित्र होकर 
जैसे घोड़े रथ को ले ध् हें, वेसे मित्रों डी 5 प कर्म्मों में प्रवृत्त करो। और श्रेष्ठटमार्ग के सदूश हम 
लोगों को सरल मर्य्यादा में पहुँ इस संसार में सूर्य्य के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए 
सब के आत्माओं को को उत्पन्न करें, वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य 


होवें॥ ३॥ 
धक्ष पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


न आव विद्वान्देवस्य हेव्ठो5व॑ यासिसीष्ठा :। 
: शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌॥ ४॥ 


सदृश प्रकाशमान ! आप (सचा) सत्य के संयोग से (च 8 
सुखकर्त्ता को (विद:) प्राप्त होवें और (शुशुचान) 


१९४ नः। अग्ने। वरुणस्था विद्वान देवस्य। हेव5:। अब यासिसीष्ठा:। य्जिष्ठ:। वह्लि5तम:। 
शो ॥ द्वेषांसि। प्र। मुमुश्ि। अस्मत्‌॥ ४॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८तवा८ ४६४5० (50 4986.) 


एएए.वाज्शा।काा9५५३.॥॥.. (60 496.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१२-१५ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-१ क प्‌ दे 
पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌ (वरुणस्थ) श्रेष्टस्य (विद्वान) देव 02 
विद्याप्रकाशकस्य (हेब्ठः) हेव्ठन्तेडनादृता भवन्ति यस्मिन्‌ सः (अब) निवारणे ० व हपन2 था: (3 
अतन्र वा ऋन्‍्दसीति मूर्द्धन्यादेशाभाव: (यजिष्ठ:) अतिशयेनेष्टा (बह्नितमः) अतिशयेन वोढा 
भृशं प्रकाशमान: (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि कर्माणि (प्र) पल पे 
(अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशातू॥४॥ 
अन्वय:-हे अग्ने दिद्वांस्त्व॑ वरुणस्य देवस्य हेव्ठ: सन्नव | «० यजिष्टो 
नो3स्माउ्च्छोशुचान: सन्‌ विश्वा द्वेषांस्यस्मत्प्र मुमुग्धि॥। ४॥ 
भावार्थ :-त एवं विद्वांस: सन्ति ये श्रेष्टस्य विदुषोउनादरं न कुर्ब्नी 
श्रेयांसो यो5स्माकं दोषान्‌ दूरीकृत्य पवित्रयन्ति त एवा5स्माभि: सत्व या < शी सा 8॥॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश विद्वान्‌ पुरुष (विद्वान चोयुक्त 
श्रेष्ठ (देवस्थ) विद्या के प्रकाश करनेवाले के (हेब्ठ:) ला ज़िस्रमें उसके (अब) निवारण में 
(यासिसीष्ठा:) प्रेरणा करो और (यजिष्ठ:) अत्यन्त यज्ञ व ह्वितम:) अत्यन्त पहुंचाने वाले 
(नः) हम लोगों के प्रति (शोशुचान:) अत्यन्त प्रकाशम ह हैपेआ आ्रा7 (विश्वा) सब (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त 
कर्म्मों को (अस्मत्‌) हम लोगों के समीप से शक करी 
भावार्थ :-वे ही विद्वान्‌ जन हैं कि जो 
अध्यापक और उपदेशक कल्याणकारी होते हैं | के दोषों को दूर करके पवित्र करते हैं, वे 


ि 
पि ३ को कहते हैं॥ 


पा अस्या उपसो व्युष्टो। 


्ृव्ठीक॑ सुहवों न एधि॥ ५॥ १२॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा ४८०१८ ४६४5० (60०0 498.) 


एएए.वाज्शा।काा9५५३.॥॥.. (7० 496.) 


के 


अन्वय:-हे अग्ने! स त्वमस्या उषसो व्युष्टो नेदिष्ठ: सन्नूती नोडबमों भव। वरुणं रराण: स्वर 
यक्ष्व सुहवः सन्नो मृव्ठीक॑ वीहि न एधि॥५॥ 


भावार्थ:-स एवा5ध्यापको राजा श्रेष्टोडस्ति यः सुशिक्षयाउस्मानुषाइव जोर शनि 


पृथक्कृत्य श्रेष्ठाचारं कारयेत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वन्‌ पुरुष (सः) वह (त्वम) जे ) इस 
(उषस:) प्रात:काल के (व्युष्टो) विशेष दाह में (नेदिष्ठ:) अत्यन्त समीप स्वर (हर (ऊती) रक्षण ओदि कर्म 
से (न:) हम लोगों के (अवमः) रक्षा करनेवाले (भव) हूजिये (वरुणम्‌) वा उँपदेशक 
को (ररशाण:) देते हुए (नः) हम लोगों को (अव, यक्ष्व) प्राप्त केष्यूके उत्तम प्रकार 
बुलाने वाले हुए (नः) हम लोगों के लिये (पम्रृष्गीकम्‌) सुख करने आप व्याप्त हूजिये 


और हम लोगों को (एथि) प्राप्त हूजिये।५॥ 


हर ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 


भावार्थ :-वह ही अध्यापक वा राजा श्रेष्ठ है कि जो लक हम लोगों की प्रात:काल के 
सदृश रक्षा करे। दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण 
पुनस्तमेव अब कि 
फिर उसी विषय को हैं॥ 
अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य संदृग्देवस्य 
शुचि घृतं न तप्तमध्न्याया: स्पार्हा धेनो:॥ ६॥ 


अस्या श्रेष्ठा। सुउभर्गस्य। समूउदृव 
स्पा्हा। देवस्य। मंहनांउड्व। के ॥६॥ 


(संदूकूे) यः 
अतिशयाद्भुतगुणकर्मस्व* 


श [[ ग्रेर्त्यष्वस्य सुभगस्य देवस्य चित्रतमा श्रेष्ठा तप्तं शुचि घृतं न वर्त्तन्तेड्घ्न्याया 
-ने्ट्वस्य स्पार्हा मंहनेव वर्त्तन्ते तेषां संदूक सन्‌ राज्य॑ वर्द्धय॥६॥ 


शिाका।,ठ6वकाधा 0४८तवा८ ६४5४० (7०0० 498.) 


एएए.वाए्शाक9५५३.॥॥. (80 496.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१२-१५ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूक्‍्त- १ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | येषां राजादीनामग्निना तप्तं शुद्धघ्ृतमिव विदुष: सुशिक्षिताया बन १2 


मधुराणि भाषणानीव भाषणानि परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावा इव गुणकर्मस्वभावास्सन्ति तेउत्याश्््यमेश्वर्य(> 
राज्यमद्भधुतां कीर्ति च लभन्ते॥६॥ शि 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (मर्त्येषु) मनुष्यों में (अस्थ) इस सब के टाप (सुभगस्य) 


प्रशंसित ऐश्वर्यय और (देवस्थ) दिव्य गुण कर्म और स्वभावयुक्त राजा के ( अद्भुत 
और (श्रेष्ठा) उत्तम कर्म (तप्तम्‌) तपाये गये (शुचि) पवित्र (घृतम्‌) घी के 3 ' तथा 
(अघ्य्याया:) न नष्ट करने योग्य (धेेनो:) वाणी के वा गौ के तपाये गये सदृश 
परमात्मा के (स्पार्ह) चाहने योग्य (मंहनेव) अतीव पूजनीय सदृश कर्फ़ बे हे हैं, उनके (संदृक) 
उत्तम प्रकार देखने वाले होते हुए राज्य की वृद्धि करो॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जादिकों व अग्नि से तपाये गये 
स्वच्छ घृत के समान विद्वान्‌ की उत्तम शिक्षित वाणी के "कप न वचन और परमेश्वर के 
गुण, कर्म, स्वभावों के समान गुण, कर्म, स्वभाव हैं, वे ऐश्वर्ययय राज्य और अद्भुत 


कीर्ति को प्राप्त होते है॥६॥ 


जी 


अनन्ते अन्त: परिवीत आगाच्छुचि 2 क्रो. अर्यो रोरुचान:॥ ७॥ 

त्रिड। अस्या ता। ० पर देवस्थ। जनिमानि। अग्ने:। अनन्ते। अन्तरिति। 
परिं3वीत:। आ। अगात। शुचि:। 

पदार्थ :- फ /) 
व्यवहारेषु साधूनि (स्पा्ड 
जन्मानि (अग्ने:) 


: (ता) तानि (परमा) उत्कृष्टानि (सन्ति) (सत्या) सत्सु 
(देवस्थ) दिव्यगुणकर्मस्वभावस्य (जनिमानि) 
) परमात्मन्याकाशे वा (अन्तः) मध्ये (परिवीतः) परितः सर्वतो 


)(मुशं देदीप्यमान:॥७॥ 
हम पृष्या! अग्नेरिव यस्या5स्य देवस्य यानि सत्या स्पार्हा परमा जनिमानि सन्ति यो 
शुचि: परिवीतो5नन्‍्ते5न्तस्ता तानि त्रिरागातू स एवं सर्वाधीशत्वमर्हति॥ ७॥ 


जब *उपमावाचकलुप्तोपमालड्डजार है' लिखितमस्ति। 


शिाका],ठ6वाधा 0४८तवा८ ४६४5० (8०0 4986.) 


एएए/.वाजए्शा9५५३.॥॥.. (90 496.) 


हू ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। स एवोत्तमे कुले जायते यस्योत्तमानि कर्माणि स्यु:। बन 
विद्युदाद्यग्निर्निस्सीमे5न्तरिक्षे विराजते तथेव यो5नन्‍्तं जगदीश्वरमन्तर्ध्यात्वा 2 भूत्वा> 
सर्वाष्युत्तमानि प्रशंस्यानि कर्माणि कर्तु प्रभवति॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अग्नेट) अग्नि के सदृश जिस (अस्थ, देवस्य) रन 
स्वभाव वाले इस राजा के जो (सत्या) उत्तम व्यवहारों में श्रेष्ठ (स्पार्ह) अभिकं के योग्य 
(परमा) उत्तम (जनिमानि) जन्म (सन्ति) हैं और जो (रोरुचानः) अत्यन्त 80 2 ( 
स्वामी (शुक्रः) शीघ्र करने वाला (शुचि:) पवित्र (परिवीत:) जिसके सब 


स्वभाव व्याप्त वह (अनन्ते) परमात्मा वा आकाशविषयक (अन्तः) म हे ) उनको (त्रिः) तीन 
वार (आ, अगात्‌) प्राप्त होता है, वही सब का अधीश होने योग्य न कक । ! | () 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वही होता है कि जिसके 

उत्तम कर्म हों। और जैसे बिजुली आदि अग्नि सीमारहित लशऊप है, वेसे ही जो अनन्त 

जगदीश्वर का ध्यान करके सब ज्ञान वाला शुद्धियुक्त होकर प्रशंसा करने योग्य कर्मों के 
करने को समर्थ होता है॥७॥ 

हि पुनस्तमेव हर र हु 


फिर उसी विषय को थे न 
स दूतो विश्वेद्ृभि वष्टि सद्मा होता (हरवेसथ हंस 
रोहिदश्वो वपुष्यों विभावा सदा री 


पदार्थ :-(सः) (दूत 


दर [ परितापयति सः (विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एवं (अभि) 
(वष्टि) कामयते (सद्म) स । 


णि स्थानानि वा (होता) दाता आदाता वा (हिरण्यरथ:) 


पयरम व्यवहारों यस्य सः (रंसुजिह्ृ:) रमणीयवाक्‌ (रोहिदश्व:) रोहिता 
रकतादिगुणविशिष्टा आशुगामिनो यस्य सः (वपुष्य:) वपुष्षु रूपेषु भव: (विभावा) 
कम ( (रण्व)) रमणीयस्वरूप: (पितुमतीव) प्रशंसितबह्नन्नाद्यैश्वर्यययुक्तेव (संसत्‌) 
सम्राट्सभा॥ 


हिरण्यरथो रंसुजिह्लो रोहिदश्वो वपुष्यो विभावा रण्वो होता सन्‌ राजा दूत इव विश्वा 
हल स इत्‌ संसत्‌ पितुमतीव सदोन्नतिशीलो भवति॥८॥ 
:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारौ। यथा दूता राज्ञां हितं चिकीर्षन्ति तथेव ये राजान: 
_ कुर्वन्ति ते नृपा: सभासदश्च पुण्यभाजो भवन्ति॥ ८॥ 


शिाका।,ठ6वाधा ४८१८ ४६5४० (90 4986.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (]00 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१२-१५ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूक्‍्त- १ जे 


पदार्थ :-(हिरण्यरथ:) तेजोमय सुन्दर स्वरूपयुकत सूर्य्य के सदूश जिसका व्यवहार (न १2 
सुन्दर जिसकी वाणी (रोहिदश्च:) जिसके रक्त आदि गुणों से विशिष्ट अग्नि आदिक (5 चलने(> 
वाले वह (वपुष्यः) रूपों में प्रसिद्ध (विभावा) ऐश्वर्य्यवान्‌ (रण्व:) सुन्दर स्वरूपयुक्त (होता) 
लेने वाला होता हुआ राजा (दूतः) दुष्टों को सन्ताप देते हुए के सदृश (विश्वा) दा ( 
वा स्थानों की (अभि, वष्टि) कामना करता है (सः) वह (इत्‌) ही (संसत्‌) की सभा 
(पितुमतीव) जो कि प्रशंसित बहुत अन्न आदि ऐश्वर्य्य से युक्त उसके च्ट्क ) सब में 
उन्नतिशील होता है॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमा अलड्ढार 32 तज़न राजाओं के हित 
करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही जो राजाजन प्रजा का हित राजा और सभासद्‌ 
पुण्य के भजने वाले होते हैं॥८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह। (03? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र हें 
स चेतयन्मनषो यज्ञबन्ध: प्र तं मह्या रशनयां (बैयेन्ति 


स क्षेत्यस्य दुर्यासु साधन्‌ देवो मर्तस्य हक बा ॥ 


स:। चेतयत। मनुंष:। यज्ञ5बच्थु:। प्र। श्नयां। नयन्ति। स:। क्षेति। अस्य। दुर्यासु। 
साध॑न्‌। देव:। मर्तस्था सधनि5त्वम्‌। आप॥ ९॥ 

पदार्थ :-(सः:). (चेतयत्‌) ४ 
न्यायव्यवहारस्य भ्रातेव का च ( के मह्या) महत्या (रशनया) (नयन्ति) (सः) (क्षेति) 


निवसति (अस्य) (दुर्व्यासु) ( ) दाता (मर्त्तस्थ) मनुष्यस्य (सधनित्वम) धनिनां भावेन सह 
वर्तमान राज्यम्‌ (आप) 
अन्वय:-यदि स य हेड थू सजा) ये सभासदो मह्या रशनया< श्वा इव नीत्या प्र नयन्ति 


/ साधन्‌ क्षेति स देवो मर्त्तस्य सधनित्वमाप॥ ९॥ 
। यथा55प्ता अध्यापकोपदेशका सुशिक्षया विद्यार्थिनो 


धर्म्ये गए 
भृत्वा प्रीत्या 


कर क के स्थानों में राजग्यवहार को (साधन) साधता हुआ (क्षेति) निवास करता है, वह 
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एएफए.ाज्रधा।भा9५५३.॥  (]] 0498.) 


१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


(देव:) देनेवाला (मर्त्तस्थ) मनुष्यसम्बन्धी (सधनित्वम) धनीपन के साथ वर्त्तमान राज्य को लग 


प्राप्त होता है॥ ९॥ () 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यथार्थवादी अध्यापक और पक! 
उत्तम शिक्षा से विद्यार्थियों के लिये धर्मयुक्त मर्य्यादा को प्राप्त कराते हैं, वेसे >> की से 


राजा के लिये राजधर्म के मार्ग को प्राप्त करो। और जो मन्त्री और प्रजा के 
होकर प्रीति से राजधर्म को करता है, वह ऐश्वर्य्ययुक्त जन और राज्य को प्राप्त सुख 
करता है॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में जि! 
|| 


स तू नों अम्निर्नयतु प्रजानन्नच्छा रल॑ देवभ॑क्तं यदस्य। 
धिया यद्विश्लें अम्रता अकृण्वन्धौष्पिता ज॑निता 30४ प्ी३०॥ १३॥ 


स;:। तु। नः। अग्नि:। नय॒तु। प्रजानन। अच्छ। है यत्‌॥ अस्य। धिया। यत्‌। विश्वे। 
अपृर्ता:। अकृंण्वन्‌। द्यौ:। पिता। जनिता। सत्यम्‌। उक्षन्‌॥ १० 

पदार्थ :-(सः) (तु) पुनः। अत्र ऋचि 
परमात्मेव राजा (नयतु) प्रापयतु (प्रजानन) (आ] 
(देवभक्तम्‌) देवे: सेवितम्‌ (यत्‌) (अस्य) 
जन्ममृत्युरहिता जीवा: (अकृण्वन्‌) घढ के 2“ प्रकाशमान: (पिता) पालक: (जनिता) जनकः 
(सत्यम्‌) (उक्षन) सेवन्ते॥१०॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथा «ली 
यद्देवभक्तं रत्नमच्छ नयति 
स्थित्वा सत्यं सेवित्वा धर्म्में 


9 शत डे 


जी | (नः) अस्मान्‌ (अग्निः) स्वप्रकाश: 


के | यथा सर्वस्य जगत: पिता जन: परमात्मा दयया सर्वेषां जीवानां 
दत्वाउभिमानं न करोति तथेव यूयं भवत। ईश्वरस्य 


सद्गुणकर्म्मस्वभाि तु यार्वगुणकर्म्मस्वभावान्‌ कृत्वा राज्यादिक॑ पालयित्वा5न्ते मोक्षमाप्नुत॥१०॥ 

! [! जेसे (सः) वह (अस्य) इस संसार का (पिता) पालन करने और (जनिता) 
उत्पन्न कुस्नवाला-रैशौ:) प्रकाशमान (अग्नि:) अपने से प्रकाशरूप परमात्मा के सदृश राजा (धिया) 
श को (प्रजानन्‌) जानता हुआ (नः) हम लोगों को (यत्‌) जो (देवभक्तम्‌) देवों से सेवित 


( धन को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराता है, वैसे आप (नयतु) प्राप्त कराइये (यत्‌) 
फिर (विश्वे) सब (अमृता:) जन्म और मृत्यु से रहित जीव (सत्यम) सत्य का (उक्षन) 
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एएफए.वाज्रक्ा।भाव4५५३.॥  (]2 0 498.) 
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सेवन करते हुए मोक्ष को (अकृण्वन्‌) करते हैं, वहाँ ही स्थित हो और सत्य का सेवन और धर्म से वि 

का पालन करके मोक्ष को प्राप्त होइये।। १०॥ हे 
भावार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यों जैसे सब जगत्‌ का पालन और उत्पन्न करनेवाला है 25 

से सब जीवों के सुख के लिये अनेक प्रकार के पदार्थों को रच और दे के कर नहीं क्व्रता 

ही आप लोग होइये। और ईश्वर के उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभावों के तुल्य और 

स्वभावों को करके राज्य आदि का पालन करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त होओ कु १० 


अथामिपदेन परमात्मविषयमाह॥। 


अब इस अगले मन्त्र में अग्निपद से परमात्मा के विषय व क्ष हे हैं॥ 
स जांयत प्रथम: पस्त्यांसु महो बुध्ने रजसो अस्य का 
के । 


अपादशीर्षा गुहर्मानो अन्तायोयुवानो वृषभस्य नीढे। 


[| | [| | 

स:। जायता प्रथम:। पस्त्यास। मह:। बुध्ले। रजस:। अ ओर्ग्रीत्‌। अशीर्षा। गुहमान:। अन्ता। 
आइ*योयुवान:। वृषभस्य। नील्े॥ ११॥ 

पदार्थ :-(सः) विद्युदूषोउग्नि: (जायत) जायते : (प्रथम:) आदिम: (पस्त्यासु) 


गृहेषु (मह:) महति (बुध्ले) अन्तरिक्षे का 
पादरहित: (अशीर्षा) शिरआद्यवयवरहितः ( 
समन्ताद्‌ भृशं मिश्रयिता विभाजको वा (वृष 
अन्वयः-हे मनुष्या! यथा स 
गुहमानो5पादशीर्षा जि वृष ठ 8. जायत तथैव यूयमपि पस्त्यासु जायध्वम्‌॥ ११॥ 
भावार्थ: -अत्र ग़र:। हे मनुष्या! यथाउनन्त आकाश प्रकृतेर्महदादि क्रमेणेदं 
जगज्जातमत्र हा जीवा परमात्मन: समीपे वर्त्तमाना गृहेषु जायन्ते शरीरं धरन्ति 
॥११॥ 
:) बिजुलीरूप अग्नि (प्रथमः) प्रथम सूर्य्य (मह:) बड़े (बुध्ने) 
/) लोकों के समूह के (योनौ) कारण में (जायत) उत्पन्न होता है और 
हर हुआ(ठ््रपात्‌) पैरों और (अशीर्षा) शिर आदि (आयोयुवान:) सब प्रकार अत्यन्त 
मिलाने वा आग करने वाला (वृषभस्य) वृष्टि करने वाले सूर्य्य के (नीले) स्थान में (अन्ता) समीप में 


य (अस्य) (योनो) कारणे (अपात्‌) 
कक त्त्र: सन्‌ (अन्ता) अन्ते समीपे (आयोयुवान:) 
वर्षकुर्थ सूर्य्यस्य (नीले) गृहे॥११॥ 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे अन्तरहित आकाश में प्रकृति 
६ अर्थात्‌ बुद्धि आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न हुआ इस संसार में अवयवों से रहित 
जीव परमात्मा के समीप में वर्त्तमान हो, गृहों में उत्पन्न होते शरीर को धारण करते और 
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एएफए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (]3 0498.) 


१्२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ 5 


त्यागते हैं, उस सब के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी हजिये॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ है 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 
प्र शर्ध आर्त प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनां वृषभस्य नीब्ढे। 


स्पाहों युवा वपुष्यों विभावां स॒प्त प्रियासों3जनयन्त वृष्णें॥ १२। मु ै 


प्रा शर्घ;। आर्त। प्रथमम्‌। विपन्या। ऋतस्य। योनां। वृषभस्य। नीब्ढे 
विभा5वां। स॒प्त। प्रियास:। अजनयन्त। वृष्णे॥ १२॥ 


रेप विपने 
5गने: (नीव्ठे) 
साधु: (विभावा) 
: सेवनीया: (अजनयन्त) 


पदार्थ :-(प्र). (शर्ध:) बलम्‌ (आर्त) प्राप्नुया 
विविधव्यवहारे साध्व्या (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (योना) गृहे 
स्‍्थाने (स्पारह:) स्पृहणीय: (युवा) प्राप्तयुवावस्था । 
विविधविद्याप्रकाशयुक्त: (सप्त) पञ्ञ प्राणमनोबुद्धिश्व॒ (प्रिय न 
जनयन्ति (वृष्णे) वर्षकाय जीवाय॥ १२॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा वृष्णे सप्त प्रियासो5 योना वृषभस्य नीछ्ठ स्पाहों युवा 
वपुष्यो विभावा सन्‌ भवान्‌ विपन्या प्रथम शर्ड: कर $ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा प्राणान्त:व 
कार्य्यकारणे विदित्वा परमेश्वरं विज्ञाय प्रथमे 


* अकफ- 


पराधकानि प्रियाणि भवन्ति तथेव पुरुषार्थेन 
तमबलं प्राप्प सुखानि जनयत॥ १२॥ 
टिक वाले जीव के लिये (सप्त) पांच प्राण मन और 
बुद्धि ये सात (प्रियास:) पर ०७ पे योग्य (अजनयन्त) उत्पन्न करते हैं, वेसे (ऋतस्य) 
सत्यकारण के (योना) स्थान में ) वृष्टि करने वाले अग्नि के (नील्ठे) स्थान में (स्पाई:) 
अभिलाषा करने योग्य (युवा). (3 (वपुष्य:) रूपों में श्रेष्ठ और (विभावा) अनेक प्रकार 
व शप/ ) अनेक प्रकार के व्यवहार में श्रेष्ठ प्रशंसा से (प्रथमम) 

पहिले (शर्ध:) बल को के अं हूजिये॥ १२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों जैसे प्राग और अन्त:करण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं, वेसे ही 
पुरुषार्थ से हु र कारणे जानकर और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शरीर और आत्मा 
के बल को सुखों को उत्पन्न करो॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सकल | पितरों मनुष्यां अभि प्र सेंदुऋतमाशुषाणा:। 
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अष्म॑व्रजा: सुदुर्घा वत्रे अन्तरुदुख्रा आंजन्नुषसों हुवाना:॥ १३॥ जा 
अस्माकम। अत्र। पितर:। मनुष्या:। अभि। प्रा सेदु:। ऋतम्‌। आशुषाणा:। अश्म5ब्रजा हे (2 
ब॒ब्रे। अन्त:। उत्‌। उस्रा:। आजन्‌। उषस:। हुवाना:॥ १३॥ रे 
पदार्थ :-(अस्माकम) (अत्र) अस्मिज्ञगति व्यवहारे वा (पितरः) जन (मनुष्या:) 
मननशीला: समनन्‍्तात्‌ (अभि) अभिमुख्ये (प्र) (सेढु:) प्रसीदन्ति न व का ्‌ ) 
प्राप्नुवन्तो ब्रह्मचर्येण शुष्कशरीरा वा (अश्मव्रजा:) येउश्मसु मेघेषु अप सुष्ठु 
कामानामल््डूर्त्तार: (वब्रे) वृणोति (अन्तः) मध्ये (उत्‌) (उस्रा:) कि आजन (उषस:) 


प्रभातान्‌ (हुवाना:) कृताह्ाना:॥१३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! येउत्राउस्माक॑ मनुष्या: पितर हक 3५ 0 [अ 
इव हुवाना: सन्त उदाजन्नन्तरभि प्र सेदुस्तान्‌ योइभि वत्रे स+ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये युष्माक॑ पालका ब्र था र्क्रिंरणा मेघान्‌ वर्षयन्ति तथेव 
कृताह्नाना: सन्‍्तः सत्य॑ं विज्ञापयन्ति तेषां य: सत्कारं व ॥ भवति॥ १३॥ 
कम) हम लोगों के (मनुष्या:) 
मनन करने और (पितर:) पालन करने वाले ( 
ब्रह्मचर्य से शुष्क शरीरवाले (अश्मव्रजा:) मेघों 
करने वाले (उषस:) प्रातःकालों को (उस्नाः 
आजन) प्राप्त होते हैं (अन्त:) मध्य में (अभि) 
है, वह भाग्यशाली होता है ्् ।१३॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो 
सूर्य की किरणें मेघों को 
करता है, वह भाग्यशाली 


कै (सुदुघा:) उत्तम प्रकार कामनाओं के पूर्ण 
जो कं सदृश (हुवाना:) पुकारने वाले हुए (उत्‌, 
व (प्र, सेदु:) जाते हैं, उनको जो (वत्रे) ढांपता 


| के पालन करने वाले ब्रह्मचर्ग्य को धारण करके जैसे 
बुलाये हुए सत्य का प्रकाश करते हैं, उनका जो सत्कार 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
824 विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कर ददृवांझे अद्धि तर्देघामन्ये अभितो वि वोचन्‌] 
कारमर्चन्विदन्त ज्योर्तिश्वकृपन्त धीमि:॥ १४॥ 
पर्मजत।, ददृडवांस:। अद्रिम। तत्‌॥ एषाम्‌। अन्ये। अभित॑:। वि। वोचन्‌। पश्चउय॑नत्रास:। अभि। 


। विदन्त। ज्योतिं:। चकृपन्त। धीभि:॥ १४॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (]5 0498.) 


१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(ते) (मर्मृजत) शुद्धा भूत्वा शोधयन्ति (ददृवांस:) विदारका: (अद्विम) मेघम्‌ की 
तस्मात्‌ (एषाम) मध्ये (अन्ये) भिन्ना: (अभितः) सर्वतो5भिमुखा: (वि) (कही हल 
(पश्चयत्रास:) पश्चानि दृष्टनि यन्त्राणि यैस्ते (अभि) (कारम्‌) शिल्पकृत्यम्‌ (अर्चन) हल] 
जानन्ति (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (चकृपन्त) कृपालवो भवन्ति (धीभि:) प्रज्ञाभि: पक ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! येअस्मार्क॑ मनुष्या पितरोडद्रिं ददृवांसः किरणा रे तैषामन्ये 


तदभितो विवोचन्‌ पश्चयन्त्रास: सन्त: कारमभ्यर्चन्‌ धीभिज्योतिर्विदन्त सर्वेषश्चकृपन्त ते सर्वे: 
पूज्यास्स्यु:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। हे मनुष्या! ये वेदोपवेदाक् जा 
विद्वांस: कृपया सर्वान्‌ सुशिक्षामुपदिश्य विदुष: संपादयेयुस्ते सर्वे: १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो हम लोगों के मनन करने और वाले (अद्विम) मेघ के 
(ददृवांस) तोड़ने वाले किरणों के सदूश हम लोगों को (मर श् के. ढोकर शुद्ध करते हैं (एषाम) 
इसके मध्य में (अन्ये) दूसरे लोग (तत्‌) इस कारण (अभिर्त>-चारों,ओर से सम्मुख (वि, वोचन) 
उपदेश देते (पश्चयत्रास:) देखे हैं, यन्त्र जिन्होंने ऐसे हो पक । 
सत्कार करते (धीमिः) बुद्धियों वा कर्मों से (ज्योति) प्रकाश! को (विदन्त) जानने और सबों में 
(चकृपन्त) कृपालु होते हैं (ते) वे सब लोगों से खत हक पीने ख्रेंग्य होवें॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम वर है मनुष्यो! जो वेद, उपवेद, अड्गभ और उपांगों 
के पार जाने और शिल्पविद्या के जानने बिन ले 
करके विद्यायुक्त करें, वे सब लोगों से स 


होवें॥ १४॥ 


के "विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
व्धं निज थेमोमें परि घन्तमद्रिम। 


दृल्हं नरो ओर त्धा ब्र॒ज॑ गोमन्तमुशिजो वि वबु:॥ १५॥ १४॥ 
ते। ग॒व्यता। मनसा। डुश्न॑म्‌। उब्यम्‌। गा:। येमानम्‌॥ परिं। सन्तम्‌॥ अद्रिम। दृष्ठहम्‌॥ नर:। वर्चसा। 
दैव्येंन। ब्रजम्‌। गो हि उशिज॑:। वि। व॒ब्रुरिति वब्रु:॥ १५॥ 


4 मर गव्यता) गो: प्रचुरों गव्यं तदाचरतीव तेन (मनसा) (दृश्नम) वर्धकम्‌ (उब्धम्‌) 
_ (येमानम्‌) नियन्तारम्‌ (परि) सर्वतः (सन्तम्‌) वर्त्तमानम्‌ (अद्विम) मेघमिव 


यस्मिस्तम्‌ (उशिज:) कामयमाना: (वि) (वब्ु:) विवृण्वति॥ १५॥ 
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अन्वय:-ये नरो मनसा गव्यता दैव्येन वचसा गा दृश्नमुब्धं येमानं सन्‍्तं दृव्व्हं सूर्यो कि 
गोमन्तमद्रिमिवोशिज: सन्त: परि वि वत्रुस्ते कामनां प्राप्नुवन्ति॥ १५॥ 


(2) 
भावार्थ :-यथा किरणा मेघमुन्नयन्ति वर्षयन्ति तथेव विद्वांसो विचारेण दृढज्ञानं कह फिट 
पदार्थ :-जो (नरः) वीरपुरुष (मनसः) मन से (गव्यता) गौओं के रा के 


करनेवाले (दैव्येन) सुन्दर (वचसा) वचन से (गा:ः) किरणों को (दृष्नम्‌) बढ़ाने सब ओर 
से मिले हुए (येमानम्‌) नियन्ता अर्थात्‌ नायक (सन्तम्‌) वर्त्तमान (दृष्व््म) सुख के जेढ़ाने वाले फ्री सूर्य 
(ब्रजम) चलनेवाले (गोमन्तम) किरणें विद्यमान जिसमें ऐसे को (अद्विम) ः) 
कामना करते हुए (परि, वि, वत्रु:) प्रकट करते हैं (ते) वे कामना को हो हैं १५॥ 

५ विद्वान्‌ जन विचार 


भावार्थ :-जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करती और गा 
से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं॥ १५॥ 
पुनस्तमेव रे ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 
ते मन्वत प्रथम नाम थेनोस्त्रि: स॒प्त मातुः प॑ 


८ 


तज्जानतीरभ्यनूषत ब्रा आविर्भुवदरुणीर्यईस 
ते। मन्व॒ता प्रथमम। नामी थेनो:। 7 । जे ता सातु/ परमाणिं। विन्दन्‌। तत्‌॥। जानती:। अभि:। 
अनूषत। ब्रा; आवि:। भुव॒त्‌। अरुणी:। यश्सा। 
लेप) अयतम 
शा स्केट्नोनि (विन्दन) जानन्ति (तत्‌) (जानती:ः) विज्ञानवतीः 
या ब्रियन्ते ता: (आवि:) प्राकट्ये (भुवत्‌) भवेत्‌ (अरुणी:) 
क्षायुक्ताया वाच:॥ १६॥ 
विन्दन्‌ तेउस्य प्रथमं नाम त्रिर्मन्वत। यो यशसा सह 
 जानीयात्‌। ये यशसा प्रकटा: स्यथुस्ते5रुणीर्जानतीर्त्रा 


पदार्थ :-(ते) (मन्व॒त) मन्यन्ते 
(सप्त) (मातु:) जनन्या इव ( 
(अभि) सर्वतः (अनूषत) 
रकतगुणविशिष्टा: (यशसा) 

अन्वय:-ये 
वर्त्तमान आविर्भुवत्‌ 
अभ्यनूषत॥ १६॥ 

भावार्थ :-णैथा कारपभिनुर्दुग्धादिनेच्छां पिपर्त्ति तथेव विद्यासुशिक्षायुक्ता वाणी विदुष: पिपर्त्ति। ये 
धर्माचरणं कूबन्द् भूत्वा सर्वत्र प्रसिद्धा जायन्ते॥ १६॥ 

जी (मातु:) माता के सदृश (थ्वेनो:) वाणी के (सप्त) सात अर्थात्‌ सात गायत्र्यादि 
से में च्लिभकत (परमाणि) उत्तम व्यवहारों को (विन्दन्‌) जानते हैं (ते) वे इसके (प्रथमम्‌) प्रसिद्ध 
( धक शब्दमात्र को (त्रि.) तीन वार (मन्वत) मानते हैं और जो (यशसा) कीर्ति के साथ 


शि्ाका 7टवकाशा ४८१८ ४६5४० (6 ए[ 498.) 
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१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे ्् 


वर्त्तमान (आवि:) प्रकट (भुवत्‌) होवे वह (तत्‌) उस (गो:) वाणी के विज्ञान को जाने और जो 


से प्रकट होवें वे (अरुणी:) रक्तगुण से विशिष्ट (जानती:) विज्ञानवाली (ब्रा:) प्रकट होने 0 की 
(अभि) सब प्रकार (अनूषत) स्तुति करते हैं॥ १६॥ न्‍ 

भावार्थ :-जैसे कामधेनु दुग्ध आदि से इच्छा को पूर्ण करती है, वैसी ही गे र क्षा 
से युक्त वाणी विद्वानों को प्रसन्न करती है। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं, वे सर्वत्र 
प्रसिद्ध होते हैं॥ १६॥ 


अथ सूर्य्यदृष्टान्तेनात्मबलसंरक्षणमाह॥ 


अब सूर्य्य के दृष्टान्त से आत्मा के बल की रक्षा को 9 
नेशत्तमो दुधितं रोचत झ्ौरुड्वेव्या उषसों भानुर्रत। 
आ सूर्यों' बृहतस्तिष्ठदरजोँ ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य को) 


नेशत्‌। तम॑:। दुधितम्‌। रोचत। जौ:। उत। देव्या:। न 


अ्रान। ऋजु। मर्तेषु। वृजिना। च। पश्य॑न॥ १७॥ 
पदार्थ :-(नेशत) नाशयति (तम:ः) अन्धकारम्‌ जज पूर्णम्‌ (रोचत) प्रकाशते (चद्यौ:) 


आकाशस्थ: (उत्‌) (देव्या:) दिव्यसुखग्रापिकाया: (इिफ ८ वेलाया: (भानुः) प्रकाशमान: (अर्त्त) 


!्प तिष्ठति (अज्जान्‌) जगति प्रक्षिप्तान्‌ू (ऋजु) 
बवप् ॥१७॥ 


व्या उषसो दुधितं तम उतन्नेशद्रोचत तिष्ठत्तथा 


प्रापपय (आ) समन्तातू (सूर्य्य:) (बृहतः) मे 
सरलम्‌ (मर्त्तेषु) मनुष्येषु (वृजिना) बलानि ( 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा दो 0 
बृहतो5ज़ान्‌ पश्यन्‌ सँसस्‍्त्व॑ं न 

भावार्थ :-यथा सूर्य्य 
पदार्थान्‌ दृष्टवा5 $र्जान मनुष्ये 3 ! 
2शपशले/ द्यो:) आकाशस्थ (भानुः) प्रकाशमान (सूर्य्य:) सूर्य्य (देव्या:) 
ही बी [[उंघस:) प्रभातवेला से (दुधितम्‌) पूर्ण (तम:) अन्धकार को (उत्‌, 
त्री) प्रकाशित होता (तिष्ठतू) और स्थित रहता है, वेसे (बृहतः) बड़े 
(अ्रान्‌) संसार भेहजिनक ग्रक्षेप हुआ उन पदार्थों को (पश्यन) देखते हुए आप (मर्त्तेषु) मनुष्यों में 


१७॥ 
प्रकाशं जनयति तथैवा5 ध्यापक उपदेशकश्च व्याप्तानपि 


ग्रह क और उपदेशक व्याप्त भी पदार्थों को देख के नम्नता से मनुष्यों में शरीर [और] आत्मा के बल 
॥ 
अथ वाणीविषयमाह॥ 
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अब वाणी के विषय को इस अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आदित्‌ पश्चा बुंबुधाना व्यख्यन्नादिद्॒ल धारयन्त द्युभक्तम्‌। हे 

विश्वे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र धिये वरुण स॒त्यमस्तु॥ १८॥ 

आतू। इतू्‌। पश्चा। बुबुधाना: । वि। अख्यन। आतू। इत्‌॥ रल॑म्‌। धारयन्त। ्रफ  आ ॥ । ॥ विश्वांसु। 
दुर्यासु। देवा:। मित्र। धिये। वरुण। स॒त्यम। आस्तु॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आत्‌) आनन्तर्ये (इत) एवं (पश्चा) पश्चात्‌ (बुबुधाना:) (वि) 
(अख्यन) उपदिशन्तु (आत) (इत) (रलम) धनम्‌ (धारयन्त) ९ [) विद्युदादिभि- 
स्सेवितम्‌ (विश्वे) सर्वे (विश्वासु) (ढुर्यासु) गृहेषु (देवा:) ( ०५० प्रज्ञाय कर्मणे वा 
(वरुण) दुष्टानां बन्धक (सत्यम्‌) त्रेकाल्या5बाध्यम्‌ (अस्तु) भवतु॥ 

अन्वय:-हे वरुण मित्र ! यथा बुबुधाना विश्वे देवा विश्व 
पश्चैतद्‌ व्यख्यन्ना5 उदित्तत्सत्यं धियेउस्तु॥ १८॥ 

भावार्थ:-ये ब्रह्मचर्य्यण विद्यासुशिक्षासत्यधम 
वर्धयित्वा सर्वत्र प्रसिद्धा भूत्वा3 5नन्देन गृहेषु जा ॥१८॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) दुष्ट पुरुषों के बां मित्र! जैसे (बुबुधाना:) विशेष करके 
जानते हुए (विश्वे) सम्पूर्ण (देवा:) विद्वान्‌ 'सब (टुर्य्यासु) स्थानों [घरों] में (द्युभक्तम) 


बिजुली आदि पदार्थों से सेवित "नह की ) धारण करते हैं। और (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) 
ही (पश्चा) पीछे से इसका (वि, 40७६, उपदेश दें (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) ही वह 
(सत्यम्‌) सत्य (धिये) बुद्धि पका अस्तु) हो॥१८॥ 

भावार्थ :-जो लोग , उत्तम शिक्षा, सत्य और धर्माचरणों को धारण करके 


अन्य जनों के प्रति उपदेश रू बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद्ध हो के आनन्द से घरों में रहते 
हैं॥ १८॥ 


अथ विद्युद्विषयमाह॥ 
के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शी शुशिचानमर्मि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम। 
गैन्न गवामन्धो न पूतं परिषिक्तमंशो:॥ १९॥ 
फरे गॉँचेये। शुशुचचानम्‌। अम्नम्‌। होतारम्‌। विश्वभ॑रसम्‌। यजिष्ठम्‌। शुचि। ऊर्ध:। अतृणत्‌॥ न। 
गवा ना पूतम्‌। परि3सिक्तम्‌। अंशो:॥ १९॥ 
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एएए.आाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (90 498.) 


हट ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-(अच्छ) सम्यक्‌। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (वोचेय) उपदिशेय अशच्णे 2 
शुद्धगुणकर्मस्वभावम्‌ (अम्निम) विद्युदूपम्‌ (होतारम) दातारम्‌ (विश्वभरसम्‌) जो धारकम्‌/> 
(यजिष्ठम) अतिशयेन सड्डन्तारम्‌ (शुचि) पवित्र कर्म (ऊद्चः) प्रभातवेलेव (अतृणत्‌) 
निषेधे (गवाम) (अश्व:) अन्नम्‌ (न) इव (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (परिषिक्तम) न प्‌ 
(अंशो:) सूर्य्यस्य प्राप्तस्य॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! योंडइशो: परिषिक्तं पूतं शुच्यन्धो न गवामूधो प्र य नणिसं यजिष्ठ॑ विश्वभरसं 
होतारं शुशुचानमरग्नि युष्मान्‌ प्रत्यटमच्छ वोचेय।॥ १९॥ /% 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | मनुष्यर्यथा विद्युत्‌ समानरूपा सती ७१६ विकृता सती हन्ति, 
सा किरणान्न हिनस्ति। अन्नवत्पालिका भूत्वा सर्वाज़्वयतीति र्िकी | 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अंशो:) प्राप्त सूर्य्य के (परिषिवतिमू ओर से गीले किये हुए 
(पूतम्‌) पवित्र वस्तु (शुचि) और पवित्र कर्म को (अन्धः) पट वा (गवाम्‌) गौओं के 
(ऊध:) प्रभात समय के सदृश (न) नहीं (अतृणत्‌) हिंसा (यजिष्ठम्‌) अत्यन्त मिलाने 
(विश्वभरसम्‌) संसार के धारण करने और (होतारम) [) शुद्ध गुण, कर्म और 
स्वभाव कराने वाले (अम्निम) बिजुलीरूप 2 हे के प्रति मैं (अच्छ) उत्तम प्रकार 
(वोचेय) उपदेश दूं॥१९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है कि जैसे बिजुली समान रूप हुई सब 
की रक्षा करती है और विरूप होनेपर का नाश नहीं करती। और अन्न के सदृश 


पालन करनेवाली होकर सब को चलाती है पक 


सुमृव्गीकों भवतु जातवेंदा:॥२०॥ १५॥ 


[॥ विश्वेषाम। अतिथि:। मानुषाणाम। अग्नि:। देवानाम। अव॑:। 


क:। भवतु। जात5वेदा:॥२०॥ 


! प्‌) सर्वेषाम्‌ (अदिति:) अखण्डितमन्तरिक्षम्‌ (यज्ञियानाम्‌) यज्ञानुष्ठानकर्तणाम्‌ 


जा :) समन्तातू स्वीकुर्वन्‌ (सुम्रृव्गीकः) सुष्ठु सुखकारक: (भवतु) (जातवेदा:) जातेषु 
:॥ २०॥ 
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ज्ज्एज,भाज्शाधा3५५३.॥ . (200०0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१२-१५ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-१ १९ दे 


(2 
अन्वय:-हे विद्वन! भवान्‌ विश्वेषां यज्ञियानामदितिरिव विदश्वेषां मतुषाणातिबिखि 2 


देवानामग्निरिवाइव आवृणानो जातवेदा: सुमृव्ठीको भवतु॥२०॥ क 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा सुगन्धधूमेन शोष्तम पे 
आप्तोपदेष्टा सूर्य्यश्न सुखदा भवन्ति तथेव यूय॑ सर्वेभ्य: सुखप्रदा भवतेति॥ २०॥ 

अत्र दिद्वद्वेद्याउग्निवाणीसूर्य्यविद्युदादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थनसह एके. ०॥ 

इति प्रथम सूक्‍तं पञ्जदशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (विश्लेषाम्‌) सम्पूर्ण (यज्ञियानाम) यज्ञों | के 
(अदिति:) अखण्डित अन्तरिक्ष के तुल्य (विश्वलेषाम्‌) सम्पूर्ण (मानुष् "स्प ष्यों में (अतिथि:) 
अभ्यागत के सदृश वर्त्तमान (देवानाम्‌) विद्वानों के (अमिम) (अव:) रक्षण को 
(आवृणान:) सब प्रकार स्वीकार करते हुए (जातवेदा:) उत्पन्न हुए (सुप्रृद्गीक:) 
उत्तम प्रकार सुख करनेवाले (भवतु) हूजिये।॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में जा है॥ हे यज्ञ के सुगन्धित धूम से शुद्ध 
हुआ अन्तरिक्ष पूर्णविद्यायुक्त, यथार्थवकक्‍ता उपदेश सूर्य्य सुखदेने वाले होते हैं, वेसे 


+ 


छूर्य्य, बिजुली आदिकों के गुणवर्णन करने 
से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्वसूक्त के अ तक से (के से ३ जाननी चाहिये॥ 


यह प्रथम सृक्‍त 
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एएफए.ाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (2] 0498.) 


हे दे 
अथ विंशत्यूचस्य द्वितीयस्यथ सूक्‍्तस्थ वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, १९ पड़क्ति:। १२ सके 


निचृत्‌ पड़क्ति:।१४ स्वराट्‌ पड्क्तिए्छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। २,४-७, ९, १२, १३, १ १ 
१७, १८, २० निचृत्रिष्ट॒प॥ ३, १६ त्रिष्टप॥ ८, १०, ११ विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्दः। हल 02 


स्वर:॥ 
अधाप्तजनकृत्यमाह।॥ 

अब बीस ऋचा वाले दूसरे सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रह म ले 
के कृत्य को कहते हैं॥ 


यो मर्त्यष्वमृत ऋतावां देवो देवेष्वरतिर्निधायि। 
होता यजिष्टो म॒ह्मा शुचध्यैं ह॒व्यैरम्निर्मनुष ईरयध्यैं॥ १ ग्क 
रे यो यजिष्ठ:। म॒ह्मा। शुचध्यै। 


य:। मर्त्यषु। अप्ृत॑:। ऋत5वां। देव:। देवेषं। अरति:। 
हव्यै:। अग्नि:। मनुष:। ईरयध्यैं॥ १॥ रा 
पदार्थ :-(य:) (मर्त्येषु) मरणधर्मेषु (अग्नत:) मृत्युडे लो / (ऋतावा) सत्यस्वरूप: (देव:) 


दिव्यगुणकर्मस्वभाव: कमनीय: (देवेषु) दिव्येषु पदार्थषु वा (अरति:) सर्वत्र प्राप्त: (निधायि) 
निधीयते (होता) दाता (यजिष्ठ:) पूजितुमर्ह: (म शुचध्यै) शोचितु पवित्रीकर्त्तुम्‌ (हव्यै:) 
होतुं दातुमहेँं: (अग्नि:) पावक इव (मनुषः) मे 


ये) प्रेरितुम्‌॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यो5 ऋतावा देवेषु देवो5रतिहोता महा यजिष्टो 


“» कष 


हव्यैस्सहितो मनुष ईरयध्ये शुचध्ये स हरि 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यो जे ््त्फा दिव्यस्वरूप: शुद्ध: पवित्रो5स्ति 
तं प्रेरणपवित्रताभ्यां भजत॥ १॥ 

पदार्थ :-हे ४ ! :) ईश्वर पावक अग्नि वा, बिजुली के सदृश (मर्त्येषु) 


मरणधर्म वालों में (अग्नत; (ऋतावा) सत्यस्वरूप (देवेषु) उत्तम पदार्थों वा विद्वानों 
में (देवः) उत्तम गुण, भाववाला सुन्दर (अरतिः) सर्वस्थान में प्राप्त (होता) देनेवाला 
(मद्बा) महत्त्व से (यजिष्ठ: करने योग्य (हव्यैः) देने के योग्यों के सहित (मनुष:) मनुष्यों को 
(ईरयध्यै) ज को(३शुचध्यै) पवित्र करने को विद्यमान वह हृदय में (निधायि) धारण किया 
जाता है॥ १। 
मनुष्यो! जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि गुणरहित होने से दिव्यस्वरूप शुद्ध 
जे है, उसका प्रेरणा और पवित्रता से भजन करो॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं॥ 
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एएफए.वाज्रक्ा।का9५५३.॥ . (22 0498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ २१ दे 
(2 
इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाताँ उभयाँ अन्तरग्ने। जी 
ईथसे ] ] शुक्रांश्व ] 
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्‌ वृषण: शुक्रांश्व॥ २॥ (0 


इडृह। त्वम। सूनो इति। सहस॒:। नः। अद्य। जात:। जातान। उभयान। अन्त:। 


युयुजान:। ऋष्व। ऋजुउमुष्कान्‌। वृषण:। शुक्रान्‌। च॥ २॥ 

पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ संसारे (त्वम) (सूनो) पवित्रपुत्र गाज 
(अद्य) (जात:) विद्याजन्मनि प्रादुर्भूत: (जातान्‌) विदुष: (उभयान्‌) अ 
(अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान (दूतः) दुष्टानां परितापक: (ईयसे) प्राप्नोषि ध््च 


न्‍, 
केक 
शैफ्शखि तथेवेह दिद्वान्‌ पुत्र: पालको 
पक कर्ता कृतकृत्यतां विजानीत॥ २॥ 

प्रश्ञान को प्राप्त (न:) हम लोगों के 
ब्राज (सहस:) बल से (जातः) विद्या के 
का घण:) बलयुक्त जनों और (शुक्रान्‌) शुद्धि 
(दूतः) दुष्टों के सन्‍्ताप देनेवाले के तुल्य 
को (अन्तः) मध्य में (ईयसे) प्राप्त होते हो, 


करान्‌ (च)॥ २॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! ऋष्व नः सूनो त्वमिहाद्य सहसो जात ऋण शुक्रांश्व युयुजानो 
दूत इव जातानुभयानन्तरीयसे तस्माच्छेयस्करोषि॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यथान्तरग्नि: सर्वेषां पालको 
मूर्खश्चन विनाशको भवति तस्माद्दीर्घेण ब्रह्मचर्येण 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश 
(सूनो) पवित्रपुत्र (त्वमू) आप (इह) इस संसार मेँ 
जन्म में प्रकट हुए (ऋजुमुष्कान्‌) सरलता से 
करनेवालों का (च) भी (युयुजानः) समा 
(जातान्‌) विद्वान्‌ और (उभयान) पढ़ाने (# 
इससे कल्याण करने वाले हो॥ हज ॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! | अग्नि सब का पालन और नाश करने वाला है, वेसे ही इस 
संसार में विद्वान्‌ पुत्र तो मूर्ख विनाश करनेवाला होता है। तिससे दीर्घ ब्रह्मचर्य से 
अपनी सन्तानों को उत्तम _ जन्मसाफल्य जानो॥ २॥ 


अथ प्रजाकृत्यमाह॥ 
हज मन्त्र में प्रजा के कृत्य का वर्णन करते हैं॥ 
न रोहिति घृतस्नूं ऋतस्य॑ मन्ये मनसा जविष्ठा। 


युजानो युष्मांश्व॑ देवान्‌ विश आ च॒ मर्तान्‌॥३॥ 
धस्न इति वृध5स्न। रोहिता। घृतस्न्‌ इति घृत5स्न। ऋतस्य। मन्ये। मन॑सा। जविष्ठा। अन्तः। 
युजान:। युष्मान्‌। च। देवान। विश॑:। आ। च। मर्तान्‌॥ ३॥ 
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एफ .वाज्रधा।भा9५५३.॥. (23 0 498.) 


२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
रे 


पदार्थ :-(अत्या) यावततो5ध्वानं व्याप्नुतस्तो (वृधस्नू) यो वृधान्‌ प्रखवतस्तो (रोहिता) 


वहिगुणेन सहितो (घृतस्नू) यो घृतमुदककं स्नुतः प्रस्नावयतस्ती (ऋतस्य) 2003९ (मन्ये) _ (सनसा)(> 
(जविष्ठा) अतिशयेन वेगवन्ती (अन्तः) मध्ये (ईयसे) गच्छसि (अरुषा) ( 


(युष्पान) (च) (देवान्‌) (विश:) प्रजा: (आ) (च) (मर्त्तान) मनुष्यान्‌॥३॥ 


अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यस्त्वमृतस्य यो वृधस्नू रोहिता घृतस्नू अरुषा के. युजानो 
देवान्‌ युष्मान्‌ मर्त्ताश्न विशश्चान्तरेयसे तानहं मन्ये॥ ३॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या वाय्वग्नी अद्धि: सह यानयमन्त्रेषु संयोज्य वेगप्रहरंणाख्यो 
जलवाष्पगुणौ मन इव यानादीनि चालयत:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! पुरुष जो आप (ऋतस्य) जल की ( या विस्तार करते हुए 
(रोहिता) और अग्नि गुण के सहित (घृतस्नू) जल को 3 ( विशिष्ट (मनसा) 
मन से भी (जविष्ठा) अत्यन्त वेग वाले (अत्या) मार्ग को और अग्नि को (युजान:) 
संयुक्त करते हुए (देवान्‌) विद्वान्‌ (युष्मान) आप लोगों (च _) साधारण मनुष्यों को (च) 
और (विज्ञ:) प्रजाओं को (अन्तः) मध्य में (आ) सब प्राप्त होते हो, उनको मैं (मन्ये) 
मानता हूँ॥३॥ 


साथ वाहन के यन्त्रों में संयुक्त करके 
बल मन के सदृश वाहन आदिकों को चलाते 


भावार्थ :-जो मनुष्य लोग वायु और अ 
चलाते हैं तो वेग और प्रहरण नामक जल 


है॥ ३॥ 


अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अर्यमणं वरुणं मित्रमेर्षा मरुतों अश्विनोत। 
स्वश्लों अग्ने सुरथ: सु सुहविषे जनाय॥ ४॥ 


अर्यमर्णम। ०8 तमो एषाम्‌। इन्द्राविष्णू इति। मरुत॑:। अश्विनां। उता सुडअश्व:। अग्ने। 
सु3रथ:। सुउराधां:। आ। इत्‌।ऊमु/इतिं। वह। सु5हृविषें। जनाय॥ ४॥ 


न्यायाधीशम्‌ (वरुणम्‌) श्रेष्टगुणम्‌ (मित्रम) सखायम्‌ (एषाम) 
(मरुत:) वायून्‌ (अश्विना) सूर्य्याचन्द्रमसौ (उत) (स्वश्व:) सुष्ठु अश्वा यस्य 


(जनाय) मनुष्याय॥४॥ 
दम अग्ने! सुराधा: स्वश्व:ः सुरथस्संस्त्व॑ सुहविषे जनायाअर्यमणं वरुणमेषां 
मरुत उताउश्विना आ वह उ सर्वानिदेव सुखय।॥ ४॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (24 0498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ २३ दे 
(2 


भावार्थ:-हे. विद्वन! भवानग्निजलादिपदार्थान्‌ यथावद्विदित्वा कार्येषु सप्दन्द१ 2 
प्रत्यक्षीकृत्या3न्यानुपदिश। येन सर्वे धनधान्यसुखयुकता: स्यु:॥४॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष (सुराधा:) उत्तम धन से (स्वश्व:) उत्तम घोड़ों 


उत्तम वाहनों से युक्त आप (सुहविषे) उत्तम सामग्री वाले (जनाय) मनुष्य के लिये (अयि रण 2 
के अधीश (वरुणम्‌) श्रेष्ठ गुण वाले (एषाम) इनके (मित्रम्‌) मित्र (इन्द्राविष्णू) और 
सूत्रात्मा (मरुत:) पवन (उत) और (अश्विना) सूर्य्य और चन्द्रमा की हे 5 वह) पे (उ, 


इत्‌) और सभी सुख दीजिये।४॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन! आप अग्नि और जलादि पदार्थों को उत्तम के और कार्य्यों में 
संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्य जनों के लिये उपदेश दीजिये, कर धान्य और सुखों 
से युक्त होवें।४॥ के 


अथ जो ॥ 
अब राजा के विषय को अगले | 
गोमोँ अग्ने5विमाँ अश्वी | 7722 रे 
गोमाँ अग्न5 ४ यज्ञो नृवत्सखा ब्त्लु। (पु रा गत < 


इब्ठावाँ एषो असुर प्रजावान्‌ दीर्घो शक पु प्रभावान्‌॥ ५॥ १६॥ 

गो5मान। अग्ने। अविमान। अश्वी। यज्ञ । सर्दम। इत। अप्रम्ृष्य:। इब्ठाउवान्‌। एप:। 
(विश ते पन्‌ सः (अग्ने) विद्वन्‌ (अविमान्‌) बह्यो5वयो 
: (नृवत्सखा) नृवत्सु नायकयुक्‍्तेषु सुहत्‌ (सदम) 


स्थानम्‌ (इत्‌) एवं (अप्रप्ृृष्य:) रे (इव्ठवान्‌) बहन्नयुक्त: (एष:) (असुर) दुष्टानां प्रश्षेप्त: 
(प्रजावान्‌) बह्नयः कर ») विस्तीर्ण: (रयि:) धनम्‌ (प्रथुबुध्न:) विस्तीर्ण: प्रबन्ध: 
(सभावान्‌) प्रशस्ता सभा 

अन्वय:-हे गोमानविमानश्वी यज्ञों नृवत्सखेव्ठावान्‌ प्रजावान्‌ पृथुबुध्नः 
सभावानप्रमृष्योडस्येष स त्वमित्सदमावह॥ ५॥ 

भावार्थ :“भनुष्येस्स )एव सभाध्यक्ष: कर्त्तव्यो यो गोमानविमानश्ववानप्रधर्षितुं योग्यो दुष्टनां 


दृढ प्रबन्ध: प्र के पट बेत्‌॥५॥ 
कार्य :-्हे असुर) दुष्ट पुरुषों के दूर करने वाले (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! आप (गोमान्‌) बहुत 


कप से युक्त मनुष्यों में मित्र (इब्छावानू) बहुत अन्नयुक्त (प्रजावान्‌) जिसमें बहुत प्रजा 
(पृथुबुध्न:) विस्तारसहित प्रबन्ध वाला (सभावान्‌) उत्तम सभा विद्यमान जिनको ऐसे 
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एएए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (25 0 498.) 


२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 


(अप्रमृष्य:) दूसरों से नहीं दबाने योग्य हैं तथा (एष:) यह (रयिः) धन (दीर्घ:) बड़ा हुआ हे, के 
आप (इत्‌) ही (सदम्‌) स्थान को प्राप्त हूजिये।५॥ 


() 
भावार्थ :-मनुष्यों को वही सभाध्यक्ष करना चाहिये कि जो गौओं, भेड़ों और पेज 
और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्ट जनों को दूर करने वाला, अच्छे प्रबन्ध से ्ज | 


हो॥५॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब अगले मन्त्र में राजविषय को कहते हैं॥ 


यस्त॑ दृध्म॑ जभरत्सिष्िदानो मूर्धान वा ततपते त्वाया। 
|» पायरम्ने विश्व॑स्मात्सीमघायत | 
भुवस्तस्य॒ स्वतवाँ पायुरगने य॒ हर । 


य:। ते। इृध्मम्‌। जभरंत्‌। सिस्विदान:। मूर्धान॑म॥ वा। भुव॑:। तस्य। स्व5त॑वान्‌। 


पायु:। अग्ने। विश्वस्मात्‌। सीम। अघडयत:। उरुष्य॥ ६॥ 
पदार्थ :-(य:) (ते) तव (इध्मम्‌) प्रदीप्तम्‌ /जभेे रेत) भरत्ति (सिष्विदानः) स्नेहयुक्त: 
(पूर्धानम) (वा) (ततपते) ततानां विस्तृतानां पालक_(त्वॉय मयते (भुव:) पृथिव्या: (तस्य) 
(स्वतवान्‌) स्वेन प्रवृद्ध: (पायु:) रक्षक: ( प्म्ात्‌) सर्वस्मात्‌ (सीम) सर्वतः 
(अघायत:) आत्मनो5घमिच्छत: (उरुष्य) रक्ष॥( 
अन्वयः-हे ततपतेडग्ने! य: 
त्वमुरुष्य वा तस्य मूर्धान॑ सीमुरुष्य। 
भावार्थ :-हे मनुष्या! ये च् 
रक्षत॥६॥ 


ा नि: ब्ीन्‌ पायुस्त्वाया ते भुव इध्मं मूर्धान॑ जभरत्तं 
थे ६) हे 2 धान छिन्धि॥६॥ 


7 प्रता [पर 8 


पवित्र करनेवाले ! (यः) ज्रो पा ध्वेद्जञः (स्वतवान्‌) अपने से बढ़ा (पायु:) रक्षा करनेवाला 
(त्वाया) आपको प्राप्त हो पे )-#ीपकी (भुव:) पृथिवी के (इध्मम) तपे हुए (पूर्धानम) मस्तक को 
क्री आप (उरुष्य) रक्षा करो (वा) अथवा (तस्य) उसके मस्तक की 
(सीम्‌) सब प्रका हक कस्रे (अघायत:) अपने को पाप की इच्छा करते हुए का (विश्वस्मात्‌) सब 


भी मनुष्यो! जो लोग आप लोगों के प्रताप शरीर और राज्य की रक्षा करके दुष्टें का 
्् शश करते हैं, उनकी निरन्तर रक्षा करो॥ ६॥ 

आप्तजनकृत्यविषयमाह।। 
श्रेष्ठजन के कर्त्तव्य के विषय को कहते हैं॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥ . (26 0 498.) 


अषप्टक-३। अध्याय-४। वर्ग- १६-१९ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूकत- २ हु रण दे 
यस्ते भरादत्नियते चिदन्न॑ निशिषन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌। न 
आ देंवयुरिनधते ढुरोणे तस्मिन्‌ र॒विर्धुवो अस्तु दास्वान्‌॥७॥ १0] 
॥ 


यः। ते। भरात। अन्निउ्यते। चित्‌। अन्नम। नि5शिषंत। मन्द्रम। अतिथिम्‌। हनन 
इनधते। दुरोणे। तस्मिन्‌। रवि:। ध्रुव:। अस्तु। दास्वान्‌॥७॥ 4 रे 
पदार्थ :-(य:) (ते) तुभ्यम्‌ (भरात्‌) धरेत्‌ (अन्नियते) अदतां के अ्ते (चित) 
(अन्नम) (निश्िषत्‌) नितरां विशेषयन्‌ (मन्द्रम) आनन्दप्रदम्‌ (अतिथिम्‌) जत्मोपदेशकम्‌ ) 


सन्नुदन्‌ (आ) (देवयु:) देवान्‌ कामयमान: (इनधते) इनमीश्वरं दधाति “यरस्सि त_ (ढुरोणे) गृहे 
(तस्मिन) (रयिः) धनम्‌ (श्रुवः) निश्चल: (अस्तु) (दास्वान्‌) दाता॥७। 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यो दास्वांस्तेउन्नियतेउन्नं देवयुस्सन्निनधते 
दुरोणे5न्नमाभराच्चिदपि तस्मिन्‌ श्रुवो रयिरस्तु तं त्वं भर॥ ८ ॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या येषां यादृशमुपकार कुर्य्युस्तैस्तेषां : कर्त्तव्य:॥७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! (यः) जो (दास्वान्‌) आपके लिये (अन्नियते) भोजन 


करने वालों के निश्चित समय में लण्ड भोजन के 
(मन्द्रम) आनन्द देनेवाले (अतिथिम्‌) सत्योपदेशकु 
विद्वानों की कामना करता हुआ (इनधते) ईश्वर है, जिसमें उस (दुरोणे) गृह में अन्न को 
(आ, भरात्‌) धारण करे (चित) भी (तस्मिन) झ्सेमें /श्रुव:ः) निश्चल (रयिः) धन (अस्तु) हो उसको 


आप पोषण करो॥७॥ लीक 
भावार्थ :-जो मनुष्य जा मनुष्यों का जैसा उपकार करें, उन मनुष्यों को चाहिये कि उनका वैसा 


उपकार करें॥७॥ 


[) अत्यन्त विशेष करता हुआ 
अच्छे प्रकार प्रेरणा देता और (देवयु:) 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ले वाँ त्वा कृणवति ह॒विष्मान। 


: पीपरो दाश्चांसम्‌॥ ८॥ 

" हि उषसि। प्र5शंसांत्‌। प्रियम्‌। वा। त्वा। कृणवते। ह॒विष्मान्‌। अश्व॑:। न। स्वे। दमें। 
:। पीपर:। दाश्चांसम॥ ८॥ है 

कक (य:) (त्वा) त्वाम्‌ (दोषा) रात्रो (यः) (उषसि) दिने (प्रशंसात) प्रशंसेत्‌ (प्रियम्‌) 
[ (कृणवते) कुर्वते (हविष्पान्‌) प्रशस्तदानसामग्रीयुक्त: (अश्व:) तुरक्ञः (न) इव (स्वे) 


शिवा 7.टवाशथा 0८वाट ६5४० (26 0498.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा94५५३.॥ . (27 0498.) 


२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


स्वकीये (दमे) गृहे (आ) (हेम्यावान्‌) हेम्न्युदके भवा रात्रिविद्यते यस्य। हेमेत्युदूकनामसु परे 2 
(निघं०१.१२) (तम्‌) (अंहसः) अपराधात्‌ (पीपर:) पालय (दाश्लांसम्‌) दातारम्‌॥८॥ ७] 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वा दोषोषसि प्रियं त्वा55प्रशंसाद्वा यो हविष्मान्‌ हेम्यावांस्त॑ 5 
त्वां स्वे दमे5हंसो5 श्रो न पीपरस्तस्मै प्रियं सुखं कृणवते त्वं सुखं न ॥८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! येउहर्न्रिशं युष्मांस्तूत है. - 


5 श्वानिवाउ 5नन्दयत॥ ८॥ रे 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! पुरुष (य:) जो (त्वा) आपकी (दोषा) रात्रि में दिन में (त्वा) 


आपकी (आ, प्रशंसात्‌) सब प्रकार प्रशंसा करे (वा) अथवा (यः) ५६८ उत्तम दान की 
सामग्री से युक्त (हेम्यावान) जिसके जल में प्रकट हुई रात्रि था) कोड के पे (तेम्‌ (दाश्वांसम्‌) देनेवाले 
आपको (स्वे) अपने (दमे) घर में (अंहसः) अपराध से (अश्वः) घोड़े के (न) सदृश (पीपर:) पाले 
उस (प्रियम्‌) प्रिय सुख (कृणवते) करते हुए के लिये शक 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो/ 


॥ 
और रात्रि आप का उत्साह 


यो:॥ ९॥ 


(अग्ने) वि पर (अम्ृताय) मोक्षाय (दाशत्‌) दद्यात्‌ (ढुवः) परिचरणम्‌ 
पाधन: (न) (सः) (राया) धनेन (शशमान:) 


पदार्थ :-(य:) (तुभ्य 
(त्वे) त्वयि (कृणवते) कवत्‌ एकल 
प्लवमान: (वि, योध ॥ किये 
पापिन:॥ ९॥ 
(थस्तुभ्यममृताय दाशत्‌ त्वे दुव: कृणवते तस्मै त्वमपि विज्ञानं देहि। यो राया 


शशमानो य तक हो न वियोषत्‌ सो5घायोरंहो न परि वरत॥९॥ 


(हए हज रथ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! (यः) जो (तुभ्यम) आपके लिये (अम्नताय) मोक्ष के अर्थ 
त्वे) वा आप में (दुबः) सेवा को (कृणवत्ते) करता है, उसके लिये आप भी विज्ञान 


शिवा 7टाकाशा 0४८वाट ६5४० (27 ए 498.) 


एएए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (268 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ २७ दे 
(2 


दीजिये। जो पुरुष (राया) धन से (शशमान:) उछलता और (यतखुक्‌) उद्यत है क्रिया के सब 

जिसके ऐसा होता हुआ (एनम्‌) इसको (अंह:) दुःख देनेवाले को (न) नहीं (वि, योषत्‌) /व्य 

(सः) वह (अघायो:) पापी की हिंसा को (न) नहीं (परि, वरत्‌) सब ओर से स्वीकार करे। 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोगों में जेसे जो लोग प्रीति करते हैं, बेसे ही (जे 0) सन 


करें॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


यस्य॒ त्वम॑ग्ने अध्वरं जुजोंषो देवो मर्तस्य सुधितं ररांण:। 
प्रीतेदेसद्धोत्रा सा यविष्ठासाम॒ यस्य॑ विधतो वृधार्स:॥ हक । 


यस्य। त्वम। अग्ने। अध्वरम। जुजोंष:। देव:। मर्तस्य। तम। रण प्रीता। इत्‌। असत। होत्रा। 


सा। य॒विष्ठ। असाम। यस्य। विधत:। वृधास॑:॥ १०॥ 


पदार्थ :-(यस्य) (त्वम) (अग्ने) 0 25 अहिंसनीयव्यवहारम्‌ 
(जुजोष:) भृशं सेवसे (देव:) दिव्यसुखदाता (मर्त्तस्य पुधितम्‌) सुहितम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन 
हस्य ध:। (रराण:) भ्रृशं दाता (प्रीता) प्रसन्ना ( कर भवेत्‌ (होत्रा) ग्राह्मा (सा) (यविष्ठ) 


अतिशयेन युवन्‌ (असाम) भवेम (यस्य) (विध् (वृधास:) वर्धकास्सन्त:॥ १०॥ 
 त्वेज रैवस्सन्‌ यस्य विधतो मर्त्तस्य सुधितं रराण: सा 

होत्रा प्रीतेद्‌ मय्यसद्‌ वृधास: सन्‍्तो वयम से का पतथेव सुखयेत्‌॥ १०॥ 

भावार्थ:-यो यस्य सुखं सा्युण्त्तेनाँपि-स्र सुखेनाउलड्रूर्त्तव्य:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अक्वि “जवान रे ) अग्नि के सदृश वर्त्तमान दिद्वान्‌ पुरुष ! (यस्य) जिसके 
(अध्वरम्‌) हिंसारहित कक (त्वम्‌) ॥) (जुजोष:) अत्यन्त सेवन करते हैं (देव:) उत्तम सुख के 
देनेवाले हुए (यस्य) विधेत-); करने वाले (मर्त्तस्थ) मनुष्य के (सुधितम्‌) उत्तम हित के 
/ (सा) वह (होत्रा) ग्रहण करने योग्य क्रिया (प्रीता) प्रसन्न (इत) 
ही अर्थात्‌ सफल ही मेरे मे रस ) होवे (वृधास:) वृद्धि करने वाले होते हुए हम लोग (असाम) 
प्रसिद्ध होवें और हे का त्योग़ों को वेसे ही सुख देवे॥ १०॥ 


पके सुख को साधे उस पुरुष को चाहिये कि उस उपकार करने वाले पुरुष को 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा 7टावाशा 0४८१८ ६5४० (26 ए[ 498.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (290 498.) 


२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


चित्तिमचित्तिं चिनवद्धि विद्वान्‌ पृष्ठेव वीता वृज़िना च॒ मर्तान। 

राये च॑ नः स्वपत्याय देव दिति च॒ रास्वार्दितिमुरुष्या॥ ११॥ 

चित्तिम्‌। अचित्तिम्‌। चिन॒वत्‌। वि। विद्वान्‌। प्ृष्ठाउईंव। वीता। वृजिना। च। 
सु5अपत्याय। देव। दितिम्‌। च। रास्व। अर्दितिम्‌। उरुष्य॥ ११॥ 


(हर सन पट हक ली आप हर तय हर नो 
खण्डितां क्रियाम्‌ (च) (रास्व) देहि (अदितिम्‌) नाशरहिताम्‌ (उरुष्य) से 
अन्वयः-हे देव! यो वि दिद्वान्‌ पृष्ठेब वीता वृजिना मर्त्ताश्व (स्व 
चिनवत्तस्मै दिति रास्व चाउदितिमुरुष्य॥ ११॥ 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। यथोष्टादय: पृष्टेर्भारें 
वहन्ति व्यवहारे यस्य खण्डनं यस्य च मण्डनं कर्त्तव्यं 
पदार्थ :-हे (देव) विद्वान्‌ पुरुष! जो “2 व्शि 


उस क्रिया और (अचित्तिम्‌) जिसमें सं 


(दितिम) खण्डित क्रिया को (रास्व) 
कीजिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में हे । जैसे ऊंट आदि पीठों से भार को ले चलते हैं, वैसे ही 
बलवान पुरुष सब व्यवहार कु करते हैं। और व्यवहार में जिसका खण्डन और जिसका 
मण्डन करने योग्य होवे, 6 चाहिये। ११॥ 
6० पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


० क्वियो5द॑ब्या निधारयन्तो दुर्यास्वायो:। 
अग्न एतान्‌ पड्भि: पश्येरदुताँ अर्य एवं:॥ १२॥ 


| | | दुर्यासु | | 
:। कवय:। अदब्धा:। नि:धारयन्त:। दुर्यास। आयो:। अत:। त्वम॥ दृश्याना। अग्ने। 


जफ न 


गो । पश्ये:। अद्धुतान्‌। अर्य:। एवं:॥ १२॥ 


शिवा 7टवकाशा 0४८१८ ४६5४० (29 0 498.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (300 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍्त-२ की २९ दे 
पदार्थ :-(कविम्‌) कान्तप्रज्ज॑ मेधाविनम्‌ (शशासु:) शासति (कवयः) प्राज्ञा किक 2 
(अदब्धा:) अहिंसनीया: (निधारयन्त:) (दुर्यासु) गृहेषु (आयो:) जीवनस्य (अतः) ८ नि _)() 
दरष्टव्यान्‌ (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमानविद्य (एतान्‌) प्रत्यक्षान्‌ (पड़्भि:) विज्ञानादिडि 
(अद्भुतान) आश्चर्यगुणकर्मस्वभावान्‌ (अर्य:) (एबै:) प्राप्ते॥१२॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यथा अदब्धा: कवय: कवि दुर्यास्वदब्धा पट ; र्धनं 


शशासुरतस्त्वमेवै: पड्भिरेतानद्धुतान्‌ दृश्यान्‌ कवीनर्य इव पश्ये:॥ १ मल + सी ॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। हे राजन्‌! येड 5ध्यापय- 
न्त्युपदिशन्ति तान्त्सदैव सत्कुरु यतो मनुष्या आश्चर्यगुणकर्मस्वभावा: स्युः रे 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशमान विद्वन्‌ प्युर्ख | जेंसे (अदब्धा:) अहिंसनीय 
(कवय:) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग (कविम्‌) उत्तम बुद्धिवाले की फेक गृहों में [अहिंसनीय] 


(निधारयन्त:) धारण करते हुए (शशासु:) शासन करते हैं ( म की वृद्धि का शासन करते 
हैं (अतः) इस कारण से (त्वम) आप (एवै:) प्राप्त (पड़भि:) विज्ञात 


आादिकों से (एतान) इन प्रत्यक्ष 
(अद्भुतान) आश्चर्ययुक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाले ( बे, य ने योग्य श्रेष्ठ बुद्धि वाले जनों को 
(अर्य:) स्वामी के समान (पश्ये ६730 देखिये॥ १२॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ञए है। ! जो अध्यापक और उपदेशक लोग 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को पढ़ाते और उपदेश देते हें' ही सत्कार करो, जिससे कि मनुष्य लोग 
आश्वर्ययुक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाले 50 (१ 
॥ह॥ 
लैस के विषय को कहते हैं॥ 
त्वम॑ग्ने वाघतें *: सु विधते यविष्ठ। 


वसे चर्षणिप्रा:॥ १३॥ 


(॥ अग्ने। वा रत शी ल डर तिं:। सुत5सोमाय। विधते। य॒विष्ठ। रत्नम्‌। भर। शशमानायी घृष्वे। पृथु। 
चन्द्रम। अव॑से। चर्षणिःप्रा:॥ 


घूम) (कत्रेने) अग्निरिव पूर्णविद्यया प्रकाशमान (बाघते) मेधाविने (सुप्रणीति:) सुष्ठु 


पा 


फतसोमाय) सुत: सोम ऐश्वर्यमोषधिरसो वा येन तस्मै (विधते) विविधव्यवहारं 


कण गकाय (घृष्वे) पदार्थानां सद्भर्षक (प्रथु) विस्तीर्णपुरुषार्थ: (चन्द्रम) आह्लादकरं सुवर्णम्‌ 
( (चर्षणिप्रा:) यश्चर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति व्याप्नोति स:॥१३॥ 


शिवा 7टठवाशथा 0८१८ ६४5४० (300०0 498.) 


एफ .वफज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (3] 0498.) 


३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे घृष्वे यविष्टाग्ने! सुप्रणीति: पृथु चर्षणिप्रा: संस्त्व॑ सुततोमाय शशमानाय की 


वाघते5वसे चन्द्रं रत्नं भर॥ १३॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! ये धार्मिका: शूरा विद्वांस: शत्रुबलस्योल्लड्डका: परस्पर (के) 


विद्युदादिविद्याप्रकाशका मनुष्यरक्षका अमात्यादयो भृत्या: स्युस्तदर्थमैश्रर्य्य सततं द ॥ १३ 
पदार्थ :-हे (घृष्वे) पदार्थों के घिसने वाले (यविष्ठ) अत्यन्त युवन्‌ 

पूर्णविद्या से प्रकाशमान ! (सुप्रणीति:) उत्तम प्रकार चली हुई नीति 8733 

पुरुषार्थ विस्तृत हो रहा है (चर्षणिप्रा:) जो मनुष्यों को व्याप्त होने वाले 

उत्पन्न किया गया ऐश्वर्य वा ओषधियों का रस जिससे उस पुर जे के दुःखों के उल्लड्गभन 

करनेवाले (विधते) अनेक प्रकार के व्यवहार को यथावत्‌ करते हुए 

रक्षण आदि के अर्थ (चन्द्रम) प्रसन्न करने वाले सुवर्ण और ( 


धारण करो॥ १३॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो धार्मिक शूरवीर विद्वान के उल्लड्डन करने, परस्पर 
पदार्थों के घिसने से बिजुली आदि की विद्या के जि की रक्षा करने वाले मन्त्री 


बज व 


आदि नौकर होवें, उनके लिये ऐश्वर्य निरन्तर धारण टफके पे १ 


पदार्थ :-(अध) ले स् 
पावकवद्ठर्त्तमान राजन्‌ (हे प्राप्ता। अत्र विभक्तेराकारादेश: (पड्भि:) पादे:। अत्र वर्णव्यत्ययेन 
दस्य ड:। (हस्तेभि:) कुर्याम। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (तनूभि:) शरीरै: (रथम्‌) 
विमानादियानम्‌ (॥) इव (क्रीत:) क्रमक: (अपसा) कर्मणा (भुरिजो:) धारकपोषकयो: (ऋतम्‌) सत्यम्‌ 
(येमु:) » शोभना धीर्येषान्त (आशुषाणा:) सद्यो विभाजका:॥ १४॥ 
ब अग्ने! त्वाया सुध्य आशुषाणा वयं हस्तेभि: पड्भिस्तनूभिर्यद्य॑ रथं न चकृम। अध ह 
येमुस्तं रथं न त्वं क्रन्तो भव॥ १४॥ 
"मजा । मनुष्यैरालस्यं विहाय शरीरादिभि: पुरुषार्थ सदैवाअनुष्ठाय 
र्धर््येण नियम: कर्त्तव्यो येन सर्व आढ्या: स्यु:॥ १४॥ 


येड 
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एएए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (320 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ ३१ दे 
(2 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन्‌ ! (त्वाया) आपको प्राप्त (सुध्य:) उत्तम बडे 


पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियम करें, 


होवें॥ १४॥ 
अथ राजविषयमाह॥ ३७०) £ 


अब इस अगले मन्त्र में राजा के विषय को । 
अधां मातुरुषसं: स॒प्त विप्रा जायेमहि प्रथमा हक 


0 


दिवस्पुत्रा अद्विरसो भवेमाद्रि रुजेम धनिन के (॥। ८॥ 
अधी मातु:। उषस:। स॒प्त। विप्रां:। जायेमहि। प्रैथे (:। नून्‌। दिव:। पुत्रा:। अद्विरस:। 


भवेम। अद्विम्‌। रुजेम। धनिन॑म्‌। शुचन्तः पदक ।१५॥ 


पदार्थ :-(अध) आनन्तर्य्ये (मातु:) म विद्याया: (उषस:) प्रभातवेलाया दिनमिव 
(सप्त) राजप्रधानामात्यसेनासेनाध्य ः “/) धीमन्तः (जायेमहि) (प्रथमा:) प्रख्याता 
आदिमा: (वेधस:) प्राज्ञान्‌ (नून्‌) ०७५ (पुत्रा)) तनया: (अड्विरसः) प्राणा इव 
(भवेम) (अद्विम) मेघमिव शत्रुम्‌ ले ) [ कुर्य्याम (धनिनम्‌) बहुधनवन्तं प्रजास्थम्‌ (शुचन्तः) 


विद्याविनयाभ्यां पवित्रा:॥ १५॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! अ् 
सप्त जायेमहि। वेधसो नन्‌ 
प्रशंसिता भवेम॥ १५॥ जी हे 


भावार्थ: -अत्र गर:। ये राजानो बुद्धिमतो5मात्यान्‌ सत्कृत्य रक्षन्ति ते सूर्य इव 
७०४० जे न्ति सुर्ब्रदेव व्यवसायिनो रक्षित्वा दुष्टानू सततं ताडयेयुर्येन सर्वे पवित्राचारा: 
स्यु:॥१५॥ 


धा: किरणा जायन्ते तथैव मातुर्विद्याया वयं प्रथमा विप्रा: 
अज्िरसो5द्रिमिव शत्रूनू रुजेमा5ध धनिनं शुचन्तः 


सनुष्यो! जेसे (उषस:) प्रभातवेला के दिन के समान सात प्रकार के किरणें होते हैं, 
० ) माता के सदृश वर्त्तमान विद्या से हम लोग (प्रथमा:) प्रथम प्रसिद्ध (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ 
के अर्थात्‌ राजा, प्रधान, मन्त्री, सेना, सेना के अध्यक्ष, प्रजा और चारादि (जायेमहि) 
(वेधस:) बुद्धिमान्‌ (नून) नायक पुरुषों को प्राप्त हों और (दिवः) प्रकाश के (पुत्रा:) 
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एएए.ाज्रधा।भा9५५३.॥. (33 0 498.) 


के 
विस्तारने वाले (अड्विरसः) जैसे प्राणवायु (अद्विम) मेघ को वैसे शत्रु को (रुजेम) छिलन्न-भिन्न के 


(अध) इसके अनन्तर (धनिनम्‌) बहुत धनयुक्‍त प्रजा में विद्यमान को (शुचन्तः) विद्या और-विनय से(> 
पवित्र करते हुए (भवेम) प्रसिद्ध होवें॥ १५॥ धकष 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो राजा लोग बुद्धिमान्‌ रे का 


३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
करे 


करके रक्षा करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यशवाले होते हैं और सभी काल झं [की रक्षा 
और दुष्टों का निरन्तर ताड़न करें, जिससे कि सब शुद्ध आचरण वाले होवें॥ १ भर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
|। | प्रत्मासों | 

अधा यथा न: पितर:ः परास: प्र अग्न हक ४ ध्ष 

शुचीद॑यन्दीधितिमुक्थशास: क्षामा भिन्दन्तों कण  ब्रनो 

अधी यथा। न:। पितर:। परांस:। प्रलास:। अग्ने। ऋतम्‌ गरणाओ शुचि। इत्‌। अयन्‌। दीधितिम। 


| | भिन्दन्त॑ | 
उक्थ5शस :। क्षाम। भिन्दन्त:। अरुणी:। अप। ब्रन॥ १६॥ 


पदार्थ :-(अध) आनन्तर्य्ये। अत्र निपातस्थ चेति जो थैथा) येन प्रकारेण (न:) अस्माकम्‌ 
(पितर:) जनका: (परासः) भविष्यन्तः (ालास) (ति: छ भूता: (अज्रें) पावकवद्ठर्तमान राजन्‌ (ऋतम्‌) सत्य 
न्याय्यम्‌ (आशुषाणा:) समन्ताद्विभजन्त: ( गर्कि) शुद्धिकरम्‌ (इत्‌) एवं (अयन्‌) प्राप्नुवन्ति 
(दीधितिम्‌) नीतिप्रकाशम्‌ (उक्थशास:) ्र३ कक ॥: (क्षाम) पृथिवीम्‌। क्षामेति प्रथिवीनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१) अत्र बा :॥“(भिन्दन्त:) विदृणन्त: (अरुणी:) प्राप्ता: प्रजा: 
(अप) (ब्रन) वृणुयु:॥१६॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा 


हा पितर: शुच्युतमाशुषाणा उक्थशास: क्षाम भिन्दन्तो 


दीधितिमयन्‌। अधा5रुणीर पत्र वर्त्तस्व॥ १६॥ 
भावार्थ: - हि राजपुरुषाश्च॒ प्रजासु॒पितृदद्वर््तित्वा सत्यं न्याय॑ 
प्रकाश्याउविद्यां निवार्य्य (ज़ ते पवित्रा गण्यन्ते॥ १६॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) ओग्नि के सदृश वर्त्तमान राजन्‌ | (यथा) जिस प्रकार से (नः) हम लोगों के 


ज होने वल्लि (प्रलाध) हुए (पितरः) उत्पन्न करने वाले पितृ लोग (शुचि) पवित्र, शुद्धि करने 
वाले (ऋतम्‌ व्यवहार को (आशुषाणा:) सब प्रकार बांटते और (उक्थशास:) प्रशंसित 
शासनों पृथिवी को (भिन्दन्त:) विदारते हुए (दीधितिम) नीति के प्रकाश को (अयन्‌) प्राप्त 
न * (अद्च) इसके अनन्तर (अरुणी:) प्राप्त प्रजाओं को (अप) (ब्रन्‌) स्वीकार करें, वेसे (इत्‌) ही 


[ में वर्त्ताव करो॥ १६॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा और राजपुरुष प्रजाओं में पिता के सदृश वर्त्ताव 
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एफ .आाज्रधाभा9५५३.॥. (34 0498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ ३३ दे 


(2 


करके सत्य, न्याय का प्रकाश कर और अविद्या को दूर करके प्रजाओं को शिक्षा देते हैं, वे पवित्र 
जाते हैं॥ १६॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 52 
सुकर्माण: सुरुचों देवयन्तो5यो न देवा जनिमा धर्मन्त:। 
शुचन्तों अग्नि वववृधन्त इन्द्रपूर्व गव्य॑ परिषर्दन्‍्तो अग्मन्‌॥ १७॥ पक ८जेे 
सु5कर्माण:। सुउरुच॑:। देवउयन्त;। अय॑:। न। देवा:। जनिम। धर्मन्त: 2० : अग्निम्‌। ववृधर्न्त॑:। 
इन्द्रम। ऊर्वम। गव्यम्‌। परि5सर्दन्त:। अग्मन्‌॥ १७॥ । 

तयो येषान्ते (देवयन्त:) 


पदार्थ :-(सुकर्माण:) शोभनानि कर्माणि येषान्ते (सुरुच:) पझुष्ट डे प्री्तय 


कामयमाना: (अयः) सुवर्णम्‌ (न) इव (देवा:) विद्वांस: ( न अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
(धमन्तः) कम्पयन्त: (शुचन्तः) पवित्राचरणं कुर्वन्त: कारयज्ञ: (अग्निप्न) प्रसिद्धपावकम्‌ (ववृधन्तः) 


६ बिक. 


वर्धयन्ति (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (ऊर्वम) हिंसकम्‌ (गव्यम) बे वाडमुग्रम्‌ (परिषदन्त:) परिषदमाचरन्तः 
(अग्मन्‌) गच्छन्ति॥ १७॥ ६) 


अन्वय:-हे राजप्रजाजना! भवन्तोज्यो (रे जनिम देवयन्त: सुकर्माण: सुरुच: 
शुचन्तो5ग्नि ववृधन्त: परिषदन्त ऊर्वमिन्द्रं रत बक पेस्लथैय ग्रैयमाचरत। १७॥ 


६ 


भावार्थ :-अत्रोपमाव प्तोप सा प्रनुष्य॑र्धम्याणि कर्माणि कृत्वा विद्यायां सभायां च 
रुचि जनयित्वा पवित्रता कामयमाना वि २ छ वर्धमाना विद्युदादिविद्यामुन्नयन्तस्साम्राज्यं कृत्वानन्द: 
सतत भोक्तव्य:॥ १७॥ हर 


सदृश (देवा:) विद्वान्‌ लोग (ज्निम) जन्म को, (देवयन्त:) कामना करते हुए (सुकर्माण:) जिनके उत्तम 
कर्म (सुरुच:) वा श्रेष्ठ आचरण को करते और कराते हुए (अम्निम्‌) प्रसिद्ध 


अग्नि को (ववृधन्तः) दे हे 6 रिघदन्त:) और सभा का आचरण करते हुए (ऊर्वम्‌) हिंसा करने 
वाली (इन्द्रम) बिजुली को (गर्व्थ्रम) वाणीमय शास्त्र को (अग्मन) प्राप्त होते हैं, वैसा ही आप लोग 


90५. 
एक मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। सब मनुष्यों को चाहिये कि 
#माँ कोष्क्तरके विद्या और सभा में प्रीति उत्पन्न करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या 
7 से बढ़ने वाले बिजुली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती राज्य करके आनन्द का 
| १७॥ 
अथ राज्ञो विषयमाह॥ 
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एएए.वाज्रभ्ा।भा9५५३.॥.. (350 498.) 


३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


अब राजा के विषय को कहते हैं॥ 
आ यूथेव क्षुमति पश्चो अख्यहेवानां यज्जनिमात्त्युग्र। हे 
मर्तानां चिदुर्वशीरकृप्रन्वृधे चिदर्य उपरस्थायो:॥ १८॥ 092 


आ। यूथाउइव। क्षुउमर्ति। पश्चध। अख्यत्‌। देवानाम्‌। यत्‌। जनिम। ल्‍्ट् 
उर्वशी:। अकृप्रन्‌। वृधे। चित्‌। अर्य:। उपरस्था आयो:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (यूथेव) सैन्यानीव (क्षुमति) बहु क्ष्वन्नं ((पश्च:) 
पशो: (अख्यत्‌) प्रख्याति (देवानाम) विदुषाम्‌ (यत्‌) यानि (जनिम) व्पात्‌ (अस्त) समीपे (उग्र 
तेजस्विन्‌ (मर्त्तानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (चित) अपि (उर्वशीः) ब : पदनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०४.२) (अकृप्रनू) कल्पन्ते (वृधे) वर्द्धाय (चित) इव थक, (उपरस्य) मेघस्य 


(आयो:) जीवनस्य प्रापकस्य॥ १८॥ 
अन्वय:-हे उग्र राजन्‌! भवान्‌ देवानां मर्त्तानां चान्ति ख्यत्‌ क्षुमति यूथेवा5 5ख्यत्‌। 


अर्य्यश्विदिवोपरस्यायो: पश्चश्चिद्‌ वृध उर्वशीर्देवा जप । 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यन्मनुष्याणां म 


ठ 


वेद्यमू। यदि राजा न 
गघस्थ संछ ३ 


स्यात्तर्हिं कोषपि स्वास्थ्यं न प्राप्नुयाद्‌ यथा न सर्वेषां जीवनवर्धने भवतस्तथैव राज्ञ: 
सर्वस्या: प्रजाया: वृद्धिजीवने भवत:॥ १८॥ ड 
पदार्थ :-हे (उग्र) तेजस्वी राजन |! आपे रद 7) विद्वान्‌ (मर्त्तानाम्‌) मनुष्यों के (अन्ति) 


वृद्धि के लिये (उर्वशी:) ब के 


हैं॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस करी डरगर है। जो मनुष्यों के मध्य में राजा का जन्म वह बड़े पुण्य से 
उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहियें/ जो राजा विद्यमान न हो तो कोई भी स्वस्थता को नहीं प्राप्त हो और 
जैसे मेघ 2 स सब(क्ा जीवन और वृद्धि होती है, वेसे ही राजा के समीप से सब प्रजा की वृद्धि 


और जीवन ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ते स्वपसो अभूम ऋतमंवस्न॒न्नुष्सों विभाती:। 
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एफ .ाज्रधा।भा9५५३.॥. (360 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-४। वर्ग-१६-१९ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-२ 3 
(2 


अन॑नमर्ग्मि हु | | ५. मर्मजतः | 
नूनमग्नि पुरुधा सुश्चन्द्रं देवस्थ मर्मजतश्चारु चक्षु:॥ १९॥ जी 
अर्कर्म। ते। सुईअप॑स:। अभूम। ऋतम्‌॥। अवख्नन। उषसं:। विभाती:। अनूनम्‌। अग्मिद्र[ यों 
सुडचन्द्रम्‌। देवस्य। मर्मूजत:। चार। चक्षु॑:॥ १९॥ 


पदार्थ :-(अकर्म) कुर्याम (ते) तव (स्वपस:) सुष्ट्वपों धर्म्य कर्म 
(ऋतम्‌) सत्यम्‌ (अवस्नन) वसन्ति (उषस:) प्रभातवेला: (विभाती:) 'लष/उेब 7 नूनम्‌ः 
(अग्निम) (पुरुधा) बहुप्रकारे: (सुश्नन्द्रम) शोभनं चन्द्रं हिरण्यं यस्मात्तम ) 
(मर्मुजत:) भृशं शोधयत: (चारु) सुन्दरम्‌ (चक्षुः) नेत्रम्‌॥१९॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथा विभातीरुषसो<नून॑ सुश्न्द्रम्मर्मुजतो नल वे धाल पुरुधावस्रन्‌ 
तथेवर्त्त सेवमाना स्वपसो वयं ते मर्मुजतो देवस्य हितमकर्म ते बिका 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा सूर्य्यादुत्पन्नोषा सर्वान्‌ हर फ तथेव ब्रह्मचर्य्यण जाता 
विद्वांसो बयं तवा55ज्ञायां यथा वर्त्तेमहि तथेव भवानस्माक॑ सर्वे बयं मिलित्वा5चन्यायं 
निवर्त्य धर्म्याणि कर्माणि प्रवर्तयेम॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे (विभाती:) प्रकाश रह :) प्रभातवेलाओं को (अनूनम्‌) 


और बहुत (सुश्न्द्रम) सुन्दर सुवर्ण जिससे ५ :) अत्यन्त शोधते हुए (देवस्थ) 
कामना करने वाले के (चारु) सुन्दर (चक्षु:) और अग्नि को (पुरुधा) बहुत प्रकारों से 
(अवस््रन) वसते हैं, वेसे ही (ऋतम्‌) सत्य और (स्वपस:) उत्तम धर्म-सम्बन्धी कर्म 


करते हुए हम लोग अत्यन्त शुद्धता तथा हुए के हित को (अकर्म) करें और (ते) आपके 
मित्र (अभ्ूूम) होवें॥ १९॥ धकषे 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे कर प्रात:काल सब को शोभित करता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य्य 
से हुए विद्वान हम लोग रे अ जैसे वर्ते, वेसे ही आप हम लोगों का हित निरन्तर करो 
और सब हम लोग परस्पर और दूर करके धर्मसम्बन्धी कर्मों को प्रवृत्त करें॥१९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
02 विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि ते करन उचक्षुनि वेधो3बॉचाम कवये ता जुषस्व। 


वस्य॑सो नो महो राय: पुरुवार प्र यश्थि॥ २ ०॥ १९॥ 
। उचथानि। वेध:। अवॉचाम। क॒वयें। ता। जुषस्व। उत्‌। शोचस्व। कृणुहि। वस्य॑स:। 


:। पुरुषवार। प्र। यश्थि॥ २०॥ 
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एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (37 0498.) 


३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
के 
पदार्थ :-(एता) एतानि (ते) तुभ्यम्‌ (अग्ने) विद्वन्धार्मिकराजन्‌ (उचथानि) उचितानि कि 2 
(वेध:) मेधाविन्‌ (अवोचाम) वदेम (कवये) सर्वविद्यायुक्ताय (ता) तानि (जुषस्व) 0] 


(शोचस्व) विचारय (कृणुहि) अनुतिष्ठ (वस्यसः) वसीयस: (नः) अस्मभ्यम्‌ (महः) मत; 
धनानि (पुरुवार) य: पुरून्‌ बहूनाप्तान्‌ वृणोति तत्सम्बुद्धी (प्र) (यश्थि) सा ॥२०॥ 
अन्वय:-हे वेधो5ग्ने ! बयं कवये ते यान्येता उचथान्यवोचाम ता त्वं जुष 


पुरुवार ! नो महो वस्यसो राय: प्र यन्धि॥ २०॥ 
भावार्थ :-राज्ञा आप्तानामेव वचांसि श्रुत्वा सुविचार्य्य सेवनीयानि : 


वस्तूनि दत्वैते सततं सन्‍्तोषणीया एवं राजाप्तसभे मिलित्वा सर्वाणि कम गो येत्रामिति॥ २०॥ 
अथ राजप्रजा5प्तजनकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह ऊड् 
इति द्वितीयं सूक्‍्तमेकोनविशो वर्गश्न सम जप) प्त 
पदार्थ :-हे (वेध:) बुद्धिमान्‌ (अग्ने) दिद्वान्‌ धार्मिक हिन्पेहस; 
युक्त (ते) आपके लिये जिन (एता) इन (उचथानि) उचित 
आप (जुषस्व) सेवो और (उत्‌, शोचस्व) अत्यन्त 
अर्थात्‌ सत्यवादी पुरुषों का स्वीकार करने 2 | 
अतिशयित निवसे धरे हुए (राय:) धनों को (प्र, 
भावार्थ :-राजा को चाहिये कि यथा 


विचार कर सेवन करें, उन अर व [ 
योग्य हैं, इस प्रकार राजा और यथा 
करें॥ २०॥ 
इस सूकत में राजा, शा पुरुष के कृत्यवर्णन करने से इस सूकक्‍त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के बार चाहिये।॥ 
6 उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


हे 


णुहि करो (पुरुवार) हे बहुत आप्त 
ले | के लिये (मह:) बड़े (वस्यस:) 
से देओ॥ २०॥ 

| के वचनों को सुन और उत्तम प्रकार 
वस्तुओं को देकर वे निरन्तर सन्तुष्ट करने 
की सभा सब मिल कर सब कर्म्मों को सिद्ध 
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एएए.ाज्रधा।भा9५५३.॥.. (38 0498.) 


० दे 
अथ षोडशर्चस्य तृतीयस्य सूकतस्य वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। १,५,८,१० ,१२,१५ सके 


निचृत्त्रिष्टपन २, १३, १४ विराट त्रिष्टप॥ ३,७,९ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ४ स्व (0 
बृहतीच्छन्द:। मध्यम: स्वर:। ६,११,१६ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ भ्षेद 
अध सूर्व्यरूपामिदृष्टान्तेन राजप्रजाजनकृत्यमाह॥ 
अब सोलह ऋचा वाले तीसरे सूक्‍त का वर्णन है उसके प्रथम मन्त्र में सूर्य्यरूप हर 
से राज प्रजाजनों के कृत्य का वर्णन करते हैं॥ 
आ वो राजानमध्वरस्थ रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्यो:। 


अग्नि पुरा तनयितोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥ १॥ 
आ। व॒:। राजानम। अध्वरस्थं। रुद्रम। होतारम। व के धक्ष पुरा। तनयित्नो:। 


अचित्तात्‌। हिरण्य5रूपम्‌। अवसे। कृणुध्वम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) (वः) युष्माकम्‌ (राजानम) बल ) अहिंसनीयस्य राज्यस्य 
(रुद्रम) दुष्टानां रोदयितारम्‌ (होतारम) दातारम्‌ (स 2 यजति सड्गच्छते तम्‌ 
(रोदस्यो:) द्यावापृथिव्योर्मध्ये (अग्निम) सूर्य्यमिव वर्त्तम प्‌ ) पुरस्तात्‌ (तनयित्नो:) विद्युतः 
(अचित्तात्‌) अविद्यमानं चित्तं यत्र तस्मात्‌ (हिरण मरूपिम) 
(अवसे) धर्मात्मनां रक्षणाय दुष्टानां हिंसनाय ( की हपे७) 

अन्वय:-हे आप्ता दिद्वांसो! य से ध्वरस्यावसे होतारं सत्ययजं रुद्रमचित्तात्‌ 
तनयित्लोर्लिरण्यरूप॑ रोदस्योरग्निमिव राजाई पेम्नेकुर्यामि तथाभूतमस्माक॑ नृप॑ यूयमाकृणुध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव स़्लड़ विद्वांसो! राजप्रजाजनेरेकसम्मतिं कृत्वा यथेश्वरेण 
ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्य्य॑ स्थ कल सर्वस्य॒प्रियं साधितं तथाभूतं॑ राजानमस्माक॑ मध्ये 
शुभगुणकर्मस्वभावाउच्वितं | यूयं साधयत यतो युष्माकमपि प्रियं सिध्येत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे यथाश् हत फर दि लिझ ! खिं हम लोग (व:) आपके (अध्वरस्य) न नष्ट करने योग्य 

मं शक: | 2020 और दुष्टों के नाश करने के लिये (होतारम) देने (सत्ययजम्‌) 

सत्य ही को प्राप्त होने और की [) दुष्टों के रुलाने वाले (अचित्तात्‌) जिसमें चित्त नहीं स्थिर होता, ऐसी 
7 (हिरण्यरूपम) तेजरूप के समान रूपवाले वा (रोदस्यो:) अन्तरिक्ष और 
[) सूर्य्य के सदृश (राजानम्‌) प्रकाशमान न्याय (पुरा) प्रथम करें, वैसा हम 
लोग (आ, कृणुध्वम्‌) सब प्रकार करें॥ १॥ 
पा -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ लोगो! राजा और प्रजाजनों के साथ 
जैसे ईश्वर ने ब्रह्माण्ड के मध्य में सूर्ग्य को स्थित करके सब का प्रियसुख साधन 
ही हम लोगों के मध्य में उत्तम गुण, कर्म और स्वभावयुक्त को राजा करके हम लोगों के 


के |यस्य तेजसो रूपमिव रूप॑ यस्य तम्‌ 
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एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (390 498.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


हित को आप लोग सिद्ध करो, जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अयं योनिश्चकृमा य॑ व॒य॑ तें जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवार्सा:। 
अर्वाचीन: परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीची:॥ २॥ 


अयम। योनिं:। चकृम। यम्‌। वयम्‌। ते। जाया5ईंव। पत्यें। उशती 


परिंडवीत:। नि। सीद। इमा:। ऊम्‌ इति। ते। सु5अपाक। प्रतीची:॥ २॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (योनि:) गृहम्‌ (चकृम) कुर्य्याम। अत्र सृंहित दर्थ:। (यम्‌) प्रासादम्‌ 


(वयम) (ते) तव (जायेव) हथ्या स्त्रीव (पत्थे) स्वामिने (सुवासा:) 

शोभनवस्त्रालड्कृता (अर्वाचीन:) इदानीन्तन: (परिवीतः) स | ॥ (नि) (सीद) निवस 

(इमा:) वर्त्तमाना: प्रजा: (3) (ते) तव (स्वपाक) सुष्ट्वपरिप कब (प्रेतीची :) प्रतीतमझन्त्य:॥ २॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! वय॑ं ते यं॑ चकृम सो<य 

परिवीतोस्तु, तत्र त्वं निषीद। हे स्वपाक ! प्रतीचीरिमा उ ॥ २॥ 

सुन्दरी हद्या जायावत्सर्वेष्वृतुषु 

क्तास्स्यु:॥ २॥ 

पा पके (यम) जिस गृह को (चकृम) बनावें सो 

) कामना करती हुई (सुवासा:) सुन्दर वस्त्रों 


शा उसमें आप (नि, सीद) निवास करो और (स्वपाक) हे 
को प्राप्त होती हुई (इमा:) यह वर्त्तमान प्रजा (उ) 


सब प्रकार व्याप्त उत्तम गुण 
उत्तम प्रकार परिपक्व ज्ञान व ५५ ! (प्रतीची:) 
और (ते) आपके भक्त हों तर 


भावार्थ :-इस सके गर है। राजा को चाहिये कि ऐसा गह बनावे कि जो पतिक्रता 


सुन्दरी मन की प्यारी स्त्री के संदृश सब ऋतुओं में सुख देवे। और वहाँ स्थित हुआ ऐसे कर्म करे कि 
जिन कर्मों हि अपनी(प्रजा अनिरक्त होवें॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


“जा अदृपिताय मम नृचक्षसे सुमृत्दीकार्य वेध:। 
शस्तिममृताय शंस ग्रावेव॒ सोता मधुषुद्यमील्ठे॥ ३॥ 
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आइश्रृण्वते। अर्दृपिताय। मन्म। नृडचक्षंसे। सु$मृत्गीकाय। वेध:। देवाय। श॒स्तिम। अम्रताय। शंसो 


ग्रावांउड्व। सोता। मधु5सुत्‌। यम्‌॥ ईव्डे॥ ३॥ हे 
पदार्थ :-(आश्रुण्वते) समन्ताच्छुवणं कुर्वते (अदृपिताय) अमोहिताय लि 
हे 


(नृचक्षसे) सत्याउसत्यकर्तुणां जनानां साक्षादद्र्ट (सुम्रृष्गीकाय) दस 


मेधाविन्‌ राजन्‌ (देवाय) दिव्यगुणसम्पन्नाय (शस्तिम्‌) प्रशंसाम्‌ (अम्नताय) (शंस) 
स्तुहि (ग्रावेव) मेघ इव (सोता) अभिषवस्य कर्त्ता (मधुषुत्‌) यो मधूनि म सु))(यम) 
(ईव्ठे) स्तोमि॥ ३॥ 

अन्वयः-हे वेधो राजन्‌! यमहमीव्ठ आश्रण्वतेड्दृपिताय कक $मृताय देवाय ते 


मन्माहमुपदिशेय तथा त्वं ग्रावेव मधुषुत्सोता सज्छस्तिं शंस॥ ३॥ 
भावार्थ :-स एव राजोत्तमो भवति यो '  ई कफ्समे श्रोता सत्या5सत्ययोर्द्रश 


मेघवत्प्रजायां विविधभोगप्रापको न्यायेश: स्यात्‌॥ ३॥ 
करता हूँ (आश्वण्वते) सब 


पदार्थ :-हे (वेध:) बुद्धिमान्‌ राजन्‌! (यम) स्नेक 
प्रकार सुनते हुए (अदृपिताय) मोहरहित (नृचक्षसे) 
साक्षात्‌ देखने और (सुम्र॒ृढ्वकाय) उत्तम 26% सु सुख और (अमृताय) जल के सदृश 


व्यवहारों को करते हुए जनों के 

शान्तस्वरूप (देवाय) उत्तम गुणों से युक्त (मेन्फ विज्ञान का मैं उपदेश देता हूँ, वैसे आप 

(ग्रावेव) मेघ के सदृश (मधुषुत्‌) मधुरताओं, वाले (सोता) अभिषेक करनेवाले हुए 
(शस्तिम्‌) प्रशंसा की (शंस) ख कीजिद्रे: से कहिये। ३॥ 

भावार्थ :-वह ही राजा उत्तम मोह आदि दोषों से रहित होकर सब वचनों का 

सदृश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग प्राप्त करानेवाला 


न्यायाधीश होवे॥ ३॥ 
पु विषयमाह॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


त्वं चिन्नः शी बला ऋतस्य बोध्यृतचित्स्वाधी :। 


हि ते संधुमाद्यानि क॒दा भवन्ति सुख्या गृहे तें॥ ४॥ 


.। शम्बैं। अग्ने। अस्या:। ऋतस्यं। बोधि। ऋत5चित्‌। सु&आधी:। क॒दा। ते। उक्था। 
। सख्या। गृहे। ते॥ ४॥ 

/# (त्वमू) (चित) अपि (नः) अस्माकम्‌ (शम्यै) कर्मणे (अग्ने) पावकवद्ठर्त्तमान 
: (ऋतस्य) सत्यस्य (बोधि) बुध्यस्व (ऋतचित्‌) य ऋतं सत्यं चिनोति सः (स्वाधी:) 
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४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


य: सुष्ठु समन्ताच्चिन्तयति (कदा) (ते) तव (उक्था) उचितानि (सधमाद्यानि) सहस्थानेषु साधन 


(कदा) (भवन्ति) (सख्या) सखीनां कर्माणि भावा वा (गृहे) (ते)॥४॥ (3 
अन्वय:-हे अग्ने राज॑स्त्वं नो5अस्या ऋतस्य शम्ये स्वाधीऋतचित्सन्‍्कदा बोधि छ 
सधमाद्यान्युक्था चिदपि ते सख्या कदा भवन्ति॥४॥ 

भावार्थ :-हे राजंस्त्वं यदा प्रजाया: सत्यं न्‍्यायं करिष्यसि तदैव पक 
एकमत्या भविष्यन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान राजन्‌ (त्वमू) आप (न | की (अस्यथा:) 
इस प्रजा के (ऋतस्य) सत्य के (शम्ये) कर्म्म के लिये (स्वाधी न उत्तम प्रकार विचार करने 
और (ऋतचित्‌) सत्य का संग्रह करने वाला [होते हुए] (कदा) क 0.2 और (चित्‌) भी (ते) 
आपके (गृहे) गृह में (सधमाद्यानि) मेल के स्थानों में श्रेष्ठ उचित भी (ते) तुम्हारे 
(सख्या) मित्रों के कर्म्म वा अभिप्राय (कदा) कब (भवन्ति) रह 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप जब प्रजा के सत्य न्याय का वे 
वर्त्ताव करके प्रजा एकसम्मति से होंगी॥४॥ 


कक ही आपकी आज्ञा के अनुकूल 


वी कद्धगांय॥ ५॥ २०॥ 
कथा। हु तत्‌। वरुणाय। त्ू है नै+क्रथा। दिवे। गहसे। कत्‌। नः। आगग॑:। क॒था। मित्राय। 
मील्हहुपें। पृथिव्यै। ब्रव॑:। कत्‌। अर्यप्रँ 

पदार्थ :-(कथा) 
पावकवद्ठर्ततमान (कथा) 


किल (तत) (वरुणाय) श्रेष्टायः (त्वम) (अग्ने) 
पाना (ग्हसे) निन्दसि (कत्‌) कदा (नः) अस्माकम्‌ (आग:) 
प्रीव्वहुषे) सुखवर्धकाय (प्थिव्यै) पृथिवीदद्वर्ततमानाये स्त्रिये (ब्रव:) 


कर सिद्धये समयव्यवस्था कार्य्या यदा यदा यतू्‌ यत्कर्म कर्त्तव्यं भवेत्तदा तदा तत्तत्कर्म्म 
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कर्त्तव्यमिति राजोपदेष्टव्यो यदा मित्रद्रोहमाचरेत्‌ तदेव शिक्षणीय एवं कृते रजाजगी ९2 


सततमुन्नतिर्भवेत्‌॥ ५॥ (९ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान! (त्वम) आप (ह) ही (कथा) हे गे 
(वरुणाय) श्रेष्ठ की (गर्हसे) निन्‍दा करते हो (कथा) किस प्रकार (दिवे) ला के 


हो (नः) हम लोगों के (आगः) अपराध की (कत्‌) कब निन्‍्दा करते हो (मील 
(मित्राय) मित्र के लिये (कथा) किस प्रकार निन्‍्दा करते हो (प्रृथिव्यै) ३ 40 के सेहूश 
लिये (तत) उस वचन को (कत्‌) कब (ब्रवः) कहो (अर्य्यग्णे) न्‍्याया 
ऐश्वर्यय के लिये (कत्‌) कब कहो॥५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानो ! जो राजा श्रेष्ठ वा विद्वानों की निन्‍्दा ५ से रोकने योग्य है 
और सब राजकर्मो की सिद्धि के लिये समयव्यवस्था करनी चाहिये और जब्‌_-ज़र्ब॑ जो-जो कर्म करना हो 
तब-तब वह-वह कर्म करना चाहिये। इस प्रकार राजा के चाहिये जब मित्रद्रोह का 
आचरण करे तभी उसको शिक्षा देनी चाहिये ऐसा करने प्रजा दोनों की निरन्तर उन्नति 


होवे॥ ५॥ 
पुनस्तमेव व्रिषय कल)" 


कड्िण्ण्यांसु वृधसानो अग्ने व 


और (भगाय) 


परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रवः कद घ्ने॥ ६॥ 

कत्‌। धिष्ण्यांसु। अप । व हु > भक्रोताय। प्र5तंवसे। शुभम्‌5ये। परि3ज्मने। नासत्याय। क्षे। 
ब्रव:। कत्‌। अग्ने। रुद्राय। नृ5घ्ने॥ 

पदार्थ :-(कत्‌) कर रवल पु) 'िष्णायां बुद्धो भवासु क्रियासु (वृधसान:) यो वृधान्‌ 
वर्धकान्‌ विभजति (अग्ने) विंद्नरोजन/ (कर) कदा (वाताय) विज्ञानाय (प्रतवसे) प्रकृष्टनललाय (शुभंये) 
यः शुभं याति गा परिज्मने) परित: सर्वतो ज्मा भूमिर्यस्थ तस्मै (नासत्याय) 
अविद्यमानासत्याचाराय (क्षे)' भूमी राज्याय विद्यते यस्मिस्तस्मिन्‌। अत्रार्शादिभ्यो5 च्‌ (ब्रव:) ब्रूया: (कत्‌) 
(अग्ने) पावकवद्देददस्यमान (झऊद्राय) दुष्टानां रोदयित्रे (न्ृघ्ने) यः शत्रूणां नायकान्‌ हन्ति तस्मै॥६॥ 

; ऐैरने ! त्वं धिष्ण्यासु वृधसान: सन्‌ प्रतवसे वाताय कद्‌ ब्रव:। हे अग्ने! परिज्मने 

गय-केड्‌ ब्रव: क्षे नृष्ने रुद्राय कद्‌ ब्रव:॥६॥ 
कप गण प्रत्यध्यापकोपदेशकमन्त्रिण: एवमुपदिशेयुर्भवन्तो प्रज्ञाकर्म्मसु वृद्धा 
: सत्यभाषिणो दुष्टान्‌ घातुका: कदा भविष्यन्ति शुभाचरणे दुष्टाचारत्यागे विलम्बं मा 
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पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशमान आप ! (धिष्ण्यासु) बुद्धि में उत्पन्न क्रय नि 
(वृधसान:) बढ़ने वालों का विभाग करते हुए (प्रतवसे) श्रेष्ठ बल और (वाताय) विज्ञान के गेल 
कब (ब्रवः) कहो (अग्ने) हे विद्वन्‌ राजन्‌! (परिज्मने) सब ओर भूमि जिसके उस (शुभंये) 
प्राप्त होने वाले (नासत्याय) असत्य आचरण से रहित के लिये (कत्‌) कब कहो हल के 
लिये विद्यमान जिसमें उसमें (न्ृघ्ने) शत्रुओं के नायकों के नाश करने और (रुद्राय) रुलाने 
वाले के लिये (कत्‌) कब कहो॥६॥ 

भावार्थ :-राजा आदि अध्यक्षों के प्रति अध्यापक, उपदेशक और 


आप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध, बलिष्ठ, उत्तम आचरण वाले ००० के नाश करने 
वाले कब होओगे और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याएमे करो॥ ६॥ 
अथ शिष्यपरीक्षाविषयमाह॥ 
अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले # बा क द् 
कथा महे पृष्टिम्भराय पूष्णे कद्ुद्राय सुमंखाय 
कद्ठिष्णव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदग्ने शरवे लव 
क॒था। महे। पुष्टिम्‌भराय। पूष्णे। कत्‌। बे ब्राय। हवि:5दे। कत्‌। विष्णवे। उरू5गायाय। 


रेत॑:। ब्रव:। कत्‌। अग्ने। शरवे। बृह॒त्यै॥ ७॥ 


हद, छ्ग्भराय) (पृष्णे) पोषकाय (कत्‌) कदा 
हविर्दे) यो हवींषि दातव्यानि ददाति तस्मे (कत्‌) 
जप ) बहुप्रशंसाय (रेत:ः) उदकमिव शान्तो मृदुर्भूत्वा 
| हिंसकाय (बृहत्यै) महत्ये सेनायै॥७॥ 
पुष्टिम्भराय पृूष्णे कथा ब्रव: सुमखाय हविर्दे रुद्राय कद्‌ 
कद्‌ ब्रव:॥७॥ 
वीड्ध्याप्य प्रत्यष्टाउहं प्रतिपक्ष प्रतिमासं प्रत्ययनं प्रतिवर्षञ्ञ तेषां 
(जर्कुमारादय: सर्वे निर्भ्रमज्ञाना: सन्त: सुशीला: शरीरात्मबलयुक्ता: धर्मिष्ठा: 
पालक) स्यु:॥७॥ 


पदार्थ :-(कथा) केन प्रकारेण (म 
(रुद्राय) शत्रुषुग्राय (सुमखाय) सुष्ठु यज्ञ 
कदा (विष्णवे) व्यापकाय परमे 
(ब्रव:) (कत्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ ( 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं 
ब्रव: | उरुगायाय विष्णवे व 

भावार्थ: -अध्यापद 


2 पक उत्तम प्रकार यज्ञसम्पादन करने और (हविर्दे) देने योग्य वस्तुओं को देने वाले 
रुद्राय) शत्रुओं में प्रबल के लिये (कत्‌) कब कहो (उरुगायाय) बहुत प्रशंसा करने योग्य 
परमेश्वर के लिये (कत्‌) कब कहो (शरवे) दुष्टों के नाश करने वाली (बृहत्यै) बड़ी 


शिवा 7.टठवाशधा ४८१८ ४६5४० (43 ए[ 498.) 


एएफए.आाज्रधाभा9५५३.॥. (440 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२०-२२ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-३ ४३ दे 
(2 


सेना के लिये (कत्‌) कब कहो॥७॥ कि 
भावार्थ :-अध्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के प्रत्येक अठवाड़े, प्रत्येक हल हर 

प्रतिछमाही और प्रतिवर्ष परीक्षा यथायोग्य करनी चाहिये, जिससे कि राजकुमारादि हल 

ज्ञानविशिष्ट, उत्तमस्वभावयुक्त शरीर और आत्मा के बल सहित धर्मिष्ठ सो वर्ष जीने स् य 

के पालन करने वाले होवें॥७॥ 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब अगले मन्त्र में राजविषय को कहते हैं॥ 
कथा शर्धाय मरुताम्ृताय क॒था सूरे बृहते पृच्छथमान:। 
प्रति ब्रवो5दितये तुराय साधा द्िवो पा अप 


क॒था। शर्धाय। मरुताम्‌। ऋताय। क॒था। सूरे। बृहते। पृच् ्ज् प :। अर्दितये। तुराय। साध। 


दिवः। जात5वेद:। चिकित्वान्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(कथा) (शर्धाय) बलाय (मरुताम) 
इव॒वरत्तमाने सैन्ये (बृहते) वर्द्धमानाय (पच्छयम 


हे त्रॉय) सत्याय (कथा) (सूरे) सूर्य्य 
प्रति) (ब्रवः) ब्रूया: (अदितये) 


(जातवेद:) प्रसिद्धप्रज्ञान (चिकित्वान्‌) 

अन्वयः-हे जातवेद: ! सूरे 
कथा प्रति ब्रवश्चिकित्वान्सन्‌ दिवः साध॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव ग ता थक । 
परीक्षकान्‌ सत्कुर्वन्ति प्रश्नोत्तरा कक 
भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे 7 
(पृच्छयमान:) पूंछे गए 
(शर्धाय) बल के लिये ( 


[) पवनों का जैसे वेसे (ऋताय) सत्य के और (बृहते) बढ़ते हुए 
प्रकार से (ब्रव:) कहो (तुराय) शीघ्रता करते हुए (अदितये) नहीं 


नाश होने वाले £ श्र क्ष कें)लिये (कथा) किस प्रकार से (प्रति) निश्चित कहो (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ 
होकर (दिव: “हम (साध) सिद्ध करो॥८॥ 


जार्थे:-्डेस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा लोग वायु के सदृश अपने बल को 
गा के शिक्षक और परीक्षकों का सत्कार करते और प्रश्नोत्तर से सब को जान उनके द्वारा 
हैं, वे सूर्य्य के सदृश ऐश्वर्य के प्रकाशक होते हैं॥८॥ 


अथ मजुष्यै््रह्मचर्य्यादिना पुरुषार्थ: संसेव्य इत्याह॥ 


शिवा 7.टवाशा 0८१८ ४६5४० (440० 498.) 


एएए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (45 0498.) 


डडड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ च 
के, 


अब मनुष्य को ब्रह्मचर्य्य आदि से पुरुषार्थ सेवना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते 
हैं॥ 


ऋतेन ऋतं नियतमीव्ठ आ गोरामा सचा मधुमत्पक्वमग्ने। ध्षे 


कृष्णा स॒ती रुश॑ता धासिनैषा जार्मोर्येण पर्यसा पीपाय॥ ९॥ 


ऋतेन। ऋतम्‌॥ नि5य॑तम्‌। ईल्झे। आ। गो:। आमा। सचा। मधुं3मत्‌। कं के ने। कृष्णे। स॒ 
रुशता। धासिना। एषा। जामर्येण। पर्यसा। पीपाय॥ ९॥ 
पदार्थ :-(ऋतेन) सत्येन (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (नियतम्‌) निश्चितम्‌ (आ) 


(गो:) पृथिव्या वाण्या वा (आमा) अपरिपक्वम्‌। अतन्र विभव 


प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ (पक्वम) (अग्ने) (कृष्णा) श्यामा (स पेण (धासिना) 

अन्नेन (एषा) (जामर्येण) जामस्येदं जाम॑ तदृच्छति "सके तेन ( पीपाय) वर्द्धस्व॥९॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! विद्दन्‌ यथाऊहं गोर्रतेन नियत तथो$5 चरँस्‍्त्वं पृथिव्या मध्ये सचा 

मधुमदामा पक्‍व॑ चापीपाय। यथेषा कृष्णा सती विदुषी जामर्येण पयसा धासिना वर्धते 


तथा त्वं वर्धस्व॥९॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ब्रह्मचर्ग्यण विद्यासुशिक्षे प्राप्य धर्म्येण 
व्यवहारेण धर्ममन्विष्य जितेन्द्रियत्वेन मिता$ हे षार्थयन्ति ते हद्यौ दम्पती इवा55नन्दिता 
भृत्वा सर्वतो वर्धन्ते॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के स पके ५५ 
वा वाणी के (ऋतेन) सत्य से हा 
वैसे आचरण करते हुए आप पृृ्टि 
युक्त (आमा) कच्चे सजा ( 


के विद्वान्‌ पुरुष! जिस प्रकार से मैं (गो:) पृथिवी 
व्यक्त (ऋतम्‌) सत्य की (ईब्ठे) स्तुति वा ढूंढ करता हूं, 
ध्य में (सचा) प्रसड़ से (मधुमत्‌) श्रेष्ठ मधुर आदि गुणों से 
[) पक्के षैद्दार्थो की (आ, पीपाय) अच्छे प्रकार वृद्धि करो और जैसे 


(एषा) यह (कृष्णा) ) पण्डिता पतिक्रता स्त्री (रुजञता) उत्तम स्वरूप से 
(जामर्येण) जीवन में दुग्ध और (धासिना) अन्न से बढ़ती है, वेसे आप वृद्धि को प्राप्त 
होओ॥९॥ 

पर :“ह्स मर््त्र मैं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा 
को प्राप्त व्यवहार से धर्म का अन्वेषण और इन्द्रियजित्‌ होने से नियम से भोजन 
करने र्थ करते हैं, वे स्नेही स्त्री और पुरुष के सदूश आनन्दित होकर सब प्रकार वृद्धि 
््े प्राप्त छते हैं॥९॥ 


पुनः पुरुषार्थकर्त्तव्यतामाह॥ 
फिर भी पुरुषार्थ कर्त्तव्यता को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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एएए.ाज्रधा।भा9५५३.॥. (400 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२०-२२ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूक्‍त- ३ है. 
(2 


ऋतेन हि ष्मां वृषभश्चिंद॒क्त: पुरा अग्नि: पयसा पृष्ठथेन। 

अस्पन्दमानो अचरद्दयोधा वृष्षा शुक्रं ढुंढुहे पृश्निरूध:॥ १०॥२१॥ (2 

ऋतेन। हि। समा वृषभ:। चित्‌। अक्त:। पुर्मान्‌। अम्नि:। पयसा। पृष्ठथेन। पे 
व॒य॒ः5धा:। वृषा। शुक्रम। ढुदुहे। पृश्निं:। ऊर्ध:॥ १०॥ 


पदार्थ :-(ऋतेन) सत्येन व्यवहारेण (हि) यत: (सम) एवं ० एक ः( 
(अक्त:) शुभगुणैर्युक्त: (पुमान्‌) पुरुषार्थी (अग्नि:) विद्युदिव (पयसा) हक 
दिनेन (अस्पन्दमानः) किश्जचिच्चलितस्सन्‌ (अचरत) चरति जल हे यः वयांसि 
जीवनधनादीनि दधाति सः (वृषा) सुखानां वर्षक: (शुक्रम) | पिपर््ति (प्रश्निः) 
अन्तरिक्षम्‌ (ऊद्चः) रात्रिरिव॥ १०॥ पक 

अन्वय:-हे राजन्‌! हि यतो भवान्‌ ऋतेन कक प्र्य्स पृष्ठयेन पुमानस्पन्दमानो 
वयोधा वृषा सन्नचरत्‌ पृश्निरूधरिव स चिच्छुक्रं सम दुदुहे॥ १० कि 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे म 
विराजते5परे भागे रात्रावप्यन्तर्हिता चरति तथेव २ 
वर्धयित्वा शतायुषस्सन्त: सर्वानानन्दयत।॥ १०॥ 


भा >्जिकष पु क्रत्या अर्द्धे भागे विद्युत्‌ सूर्य्यरूपेण 
नैयमेन विधाय पुरुषार्थ कृत्वा वीर्य्य 


अ्; पत्य व्यवहार से (वृषभ:) बलिष्ठ (अक्त:) 
उत्तम गुणों से युक्त (पयसा) रात्रि के साथ (ओ हे ऑन के समान (पृष्ठयेन) पृष्ठ भाग में होने वाले 
हुए (वयोधा:) सुन्दर अवस्था जीवन और 
धनादिकों के धारण करने (वृषा) सुर वाले होते हुए (अचरत्‌) विचरते हें (प्ृश्नि:) 


हैं॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस म 
बिजुली सूर्य रूप से २ ७ 
शयन और जागरण नियम से 
को आनन्द ् १०॥ () 


बे. 
न <् ०»(/ टी 4... 


ः ड्रार है। हे मनुष्यो! जेसे पृथिवी के अर्द्धभाग में 
हैं और दूसरे भाग में रात्रि के समय छिपी हुई चलती है, वैसे ही 
और पुरुषार्थ करके वीर्य बढ़ाय के सौ वर्ष की अवस्थायुक्त हुए सब 


0. 
] गा गे 


“१९ 


अथ राजादिक्षत्रियेभ्य उपदेशमाह॥ 
अब राजा आदि क्षत्रियों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में करते हैं। 
“जो व्यसन्‌ भिदन्त:समड्विरसो नवन्त गोभि:। 


र॒ःपरि षदन्नुधासमावि: स्वस्भवज्जाते अग्नौ॥ ११॥ 


शिवा 7,.टवाशा 0४८१८ ४६5४० (46 0498.) 


एएफए.वाज्रधा।भा9५५३.॥. (47 0 498.) 


डर ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


ऋतेन। अद्विम। वि। असन्‌। भिदन्त:। सम्‌॥ अद्विरस:। न॒वन्त। गोभि:। शुनम्‌॥ नर॑:। परि। ् 


उषसम्‌। आवि:। स्व:। अभवत्‌। जाते। अग्नौ॥ ११॥ 


(अभवत्‌) भवति (जाते) उत्पन्ने (अग्नौो)॥ ११॥ 
अन्वय:-हे नरो ठिद्वांसो! यथा गोभिरज्धिरस ऋतेन स 
परिषदज्ञाते5ग्नौ स्वराविरभवत्‌ तथा शुनं नवन्त॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। ये राजादयो वीरा 'कलश्लि विद्युतो मेघं 


सुखमाप्नुवन्तु॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (नर:) नायक होते हुए विद्वान्‌ 
(अड्विरस:) पवन (ऋतेन) जल के सहित वर्त्तम कि २ 
टुकड़े करते हुए (वि, असन्‌) विविध प्रकार से 
प्राप्त होते हैं वा (जाते) उत्पन्न हुए (अग्नौ) अं 
वैसे (शुनम) सुख की (नवन्त) प्रशंसा व नशे 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकद्र 
बिजुलियाँ मेघ को इधर-उधर चल्राय 2 
बिजुली का विलोडन करके 3 न्क्त्त करती हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुषों का नाश और न्याय का 
वद्य नो] 


(गोभि:) किरणों के सदृश वाणियों से 
के (सम, भिदन्तः) अच्छे प्रकार 
परम) और प्रात:काल को (परि, सदन) 


प्रकाश, बुद्धि का विलोडन ऑ करके सूर्य्य के सदृश प्रकाशमान हुए अतुल सुख को 
प्राप्त हेओ॥ ११॥ 
3 9३ थ सद्भदोषादोषो रक्षणविषयज्ञाह॥ 
अब सड़दोर्ष, अदोष और रक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कक । गा अप्ंक्ता अ्ोभिरापो मधुमद्धिरमने। 


घ्‌ प्रस्तुभान: प्र सदमित्खवितवे दधन्यु:॥ १२॥ 


दर देवी:। अप्ृतां:। अमृक्ता:। आर्ण:उभि:। आप॑:। मधुमतूउभि:। अग्ने। वाजी। ना सर्गेषु। 


सर्दम्‌। इत्‌। स्रवितवे। दुधन्यु:॥ १२॥ 


शिवा 7टवकाशथा 0८वाट ६४5४० (47 ०0 498.) 


एएफए.आाज्रभा।भा9५५३.॥.. (48 0498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२०-२२ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍त- ३ है. दे 


पदार्थ :-(ऋतेन) सत्येन (देवी:) दिव्या: (अप्रता:) कारणरूपेण नाशरहिता: छपवत) ५2 
अशोधिता: (अर्णोभि:) जले: (आप:) प्राणा: (मधुमद्धिः) बहुभिर्मधुरादिगुणयुक्ते पे विद्वन> 
(वाजी) बहन्नवान्‌ (न) इव (सर्गेषु) सृष्टेषु कार्येषु (प्रस्तुभान:) प्रकर्षण धरन्‌ (प्र) (सदम 
(इत्‌) एवं (स्रवितवे) स्रोतुं गन्तुम्‌ (दधन्यु:) धरन्त। अत्र वाच्छन्दसीति नुडागमो यासुडभीौत.॥ १ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथ्थत्तेन मधुमद्धिरणोभिस्सहाउमृक्ता देवीरमृता उप ध्‌ जी वे सदं 
प्रदधन्युस्तथेदेव सर्गेषु वाजी न प्रस्तुभान: सँस्‍्त्वं भव॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! यथा शुद्धा &आः क्ष्फर रेघ॒कारिण्यो5शुद्धा 
दुःखप्रदा भवन्ति तथेव शुभगुणसड़ आनन्दप्रदो दोषसड्रो दुःखप्रदश्व भर्वति ) थश्वर्सवान्‌ धार्मिको जनः 
कृपया बुभुक्षितादीन्‌ पालयति तथेव सज्जना: सर्वान्‌ रक्षन्ति॥१२॥ 0 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष जेसे (ऋतेन) सत्य से (मधुमः हैं) अहत मधुर आदि गुणों से 
युक्त (अर्णोभि:) जलों के साथ (अपृक्ता:) नहीं शुद्ध वि कप :) उत्तम श्रेष्ठ (अमृता:) 
कारणरूप से नाशरहित (आप:) प्राणरूप पवन (स्रवितवे) जीनि-को- (म्रँदम्‌) प्राप्त वस्तु (प्र, दधन्युः) 
धारण करते हैं, वेसे (इत्‌) ही (सर्गेषु) किये हुए व शिः हे ' बहुत अन्न वाले के (न) सदृश 
(प्रस्तुभान:) अत्यन्त धारण करते हुए आप प्रकट 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा [और] करत ऋलुप्तीपभ्ऑलड 
सुखकारी और अशुद्ध दुःख देने वाले होते हैं, / से छत गुणों का सड्भ आनन्ददायक और दोषों का 
सड्ढ दुःख देने वाला होता है। और जैसे.ेश्वूय्ये ति 
करता है, वैसे ही सज्जन लोग सब की शहर तक 


मा कस्य यक्ष॑ स श़स्य प्रमिनतो मापे:। 


के “म 
मा क्नात्रग्ने लक कर्मी सख्युर्दक्ष रिपोर्भुजेम॥ १३॥ 
| वेशस्य॑ | 
मा। कस्य। यक्षम। इत्‌। हुर:। गाः। मा। । प्रशमिनत:। मा। आपे:। मा। भ्रातु:। अग्ने। 


अनृजो:। ऋणम्‌। कह स॒ख्यु:। दक्षम। रिपो:। भुजेम॥ १३॥ 
् मर (कस्य) (यक्षम) सड्भन्तव्यम्‌ (सदम) वस्तु (इत्‌) एवं (हुरः) कुटिलस्य (गा:) 


गा ) 7 (जैश्‌ 
ग् (अरने) अग्निरिव प्रकाशमान (अनृजो:) कुटिलस्य (ऋणम्‌) (वे:) प्राप्नुया: (मा) (सख्यु:) 
बलम्‌ (रिपो:) शत्रो: (भुजेम) अभ्यवहरेम॥ १३॥ 


शिवा 7.टवकाशथा ४८१८ ४६5४० (46 ए[ 498.) 


एफ .वाज्रध्ा।आा9५५३.॥. (490 498.) 


४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


अन्वयः:-हे अग्ने! त्वमनृजो: कस्यचित्प्रमिनतो वेशस्य हुरस्सदं मा गा:। अनृजोरापेय्य्यक्ष॑ सर्द नो 
गा अनूृजोर्श्रातुर्यक्ष सदं मा गा:। अनृजो: सख्युर्दक्ष॑ मा वेरवृजो रिपोर्क्रणं मा वे:। “येत्‌ वयं(> 
सुखमिद्धुजेम॥ १३॥ अष्षट | 

भावार्थ :-त एवं धीमन्तो विज्ञेया येउन्यायेन कस्यचिद्ठस्तु दुष्टवेशं हट ः प्राप्तस्य 
धनस्याअन्यथा व्ययं दुष्टबन्धो: सड़ं शत्रुविश्वासमकृत्वा5 उनन्दं भुञ्जीरनू॥ १३॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकाशमान! आप (को जी (मा (कस्य))) किसी 
(प्रमिनतः) अत्यन्त हिंसा करने वाले (वेशस्य) प्रवेश के (हुरः) कुटिल ) वस्तु को 


(मा) मत (गा:) प्राप्त होओ और कुटिल (आपे:) प्राप्त हुए 7024 ( योग्य वस्तु को 
(मा) मत प्राप्त होओ, कुटिल (भ्रातु:) बन्धु के प्राप्त होने योग्य प्राप्त होओ, कुटिल 
(सख्यु:) मित्र के (दक्षम) बल को (मा) मत (वे:) प्राप्त होओ, :) शत्रु के (ऋणम्‌) 
ऋण को (मा) मत प्राप्त होओ, जिससे हम लोग सुख का | व्यवहार करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-उन्हीं लोगों को बुद्धिमान्‌ समझना चाहिये से किसी का वस्तु, दुष्टवेश, 
हिंसा करनेवाले का संग, न्याय से प्राप्त हुए धन का व्य न्‍्धु का संग और शत्रु का विश्वास 
नहीं करके आनन्द का भोग करें॥ १३॥ 


उअथ जे || 
में कहते हैं॥ 


अब राज्यपालन 
रक्षा णो अग्ने तव रक्षणेभी कर प्रीणान:। 


प्रति ष्फुर वि रुज गा ज $ चिद्ठावृधानम्‌॥ १४॥ 
रक्ष। नः। अग्ने। तवी रक्ष॑प्रोंभि:।फरक्षाण:। सुईमख। प्रीणान:। प्रतिं। स्फुर। वि रुज। वीढु। अंह॑:। 
जहि। रक्ष:। महिं। चित्‌। व्‌ 
पदार्थ :-(रक्ष) पाल हदचो>तस्तिडः इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) राजन्‌ (तव) 
् नेक :) भृशं रक्षन्त्सन्‌ (सुमख) सुष्ठुन्यायव्यवहारपालक: (प्रीणान:) 
प्फेर) पुरुषार्थय (वि) (रुज) प्रभग्नं कुरु (वीछु) दृढम्‌ (अंह:) पापम्‌ 
(जहि) (रक्ष:) श्र [_ (मैहि) महान्तम्‌ (चित) अपि (वावृधानम्‌) भृशं वर्धमानम्‌॥ १४॥ 


परम -त एवं राजान: कीरत्तिभाजो ये दुष्टानां दुष्टतां निवार्य्य श्रेष्ठानां श्रेष्ठतां वर्धयित्वा राज्यं 
:॥ १४॥ 


शिवा 7.टवकाशा ४८१८ ४६5४० (49 0 498.) 


एएफए.वाज्रक्ा।भा94५५३.॥ . (500 498.) 


अप्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२०-२२ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍त- ३ ड९ दे 
(2 
पदार्थ :-हे (सुमख) उत्तम न्याय व्यवहार के पालन करने वाले (अग्ने) राजन्‌! आप (नः) ले 
लोगों की (रक्ष) रक्षा करो और (महि) बड़े (वावृधानम्‌) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हुए की 0] 3७ 
रक्षा करते (प्रीणान:) प्रसन्न होते वा प्रसन्न करते हुए, (प्रति, स्फुर) पुरुषार्थ करो और शत्रु 
दृढ़ (वि, रुज) विशेषता से अच्छे प्रकार भग्न करो और (अंह:) पाप का सक नाश कैसे ( 


शत्रु का भंग करो और जिससे (तव) आपके (चित्‌) भी (रक्षणेन्ि:) अनेक प्र | से हम 
लोग सुखी होवें॥ १४॥ 

भावार्थ :-वे ही राजा लोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की कर और श्रेष्ठ 
पुरुषों की श्रेष्ठता बढ़ा के राज्य का निरन्तर पिता के समान अर्थात्‌ पि की पालना करता, 


वैसे पालन करें॥ १४॥ (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 
एभिर्भव सुमना अम्ने अर्कैरिमान्त्पृश मन्म॑भि: 


| 
उत ब्रह्माण्यड्रिरो जुषस्व॒ सं तें स्वत जे ॥ 
एमि:। भवा सुउमर्ना:। गज , अर्कै:। मन्मंईभि:। शूर:। वाजान्‌। उत। ब्रह्माणि। 


अद्विरः। जुषस्व। सम्‌। ते। श॒स्ति:। देव5वांता। 

पदार्थ :-(एभि:) धार्मिके र ) (सुमना:) शोभनं मनो यस्य सः (अग्ने) 
विद्न्‌ू (अर्के:) सत्कर्त्तव्ये: (इमान) (मन्मभिः) विद्वद्धि: (शूरः) (वाजान) 
प्राप्तव्याउ्छुभगुणकर्मस्वभावान्‌ ( रे | हर महान्ति धनानि (अड्विरः) प्राण इव वर्त्तमान (जुषस्व) 


प्रशंसितो भवतु॥ १५॥ 
"० अड्विर) प्राण के सदृश वर्त्तमान (शूर) वीर (अग्ने) विद्न्‌ राजन्‌! आप (एशि:) 


इन धार्मिक विद्यावान्‌ (अर्कै:) सत्कार करने योग्य (मन्मभि:) विद्वानों के साथ (सुमना:) 
उत्तम ) हूजिये और (इमान्‌) इन (वाजान) प्राप्त होने योग्य उत्तम गुण, कर्म और 
गज ण | को (स्पृश्ठ) ग्रहण करिये (उत) और (ब्रह्माणि) बड़े-बड़े धनों का (सम्‌ जुषस्व) अच्छे 


जिससे कि (ते) आपकी (देववाता) विद्वानों से की गई (शस्तिः) प्रशंसा (जरेत) 
अर्थात्‌ अधिक विख्यात हो॥ १५॥ 


शिवा 7.टवकाशा 0४८१८ ६४5४० (500०0 498.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (5] 0498.) 


५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


भावार्थ :-हे राजन्‌! आप यथार्थवकता विद्वानों का संग निरन्तर करिये और उनके उपदेश से से 
न्यायपूर्वक राज्य का पालन करके प्रशंसित हूजिये। १५॥ ७] 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 


अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 52 
एता विश्वां विदुषे तुभ्य॑ वेधो नीथान्य॑ग्ने निण्या वचांसि। 


निवचना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिर्विप्र उक्थै:॥ १६॥ २२। / ५ ८जेे 

एता। विश्वा। विदुषें। तुभ्यम। वेध:। नीथानिं। अग्ने। निण्या। व्चांसि).निउवर्चनों केवयें। काव्यांनि। 
अशंसिषम्‌। मतिडभि:। विप्र:। उक्थै:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(एता) एतानि (विश्वा) सर्वाणि (विदुषे) ( 


प्रापितानि (अग्ने) राजन्‌ (निण्या) निर्णीतानि (वचांसि) व 
(कवये) विक्रान्तप्रज्ञाय (काव्यानि) कविभिर्निर्मितानि (अशंष्ि 


(विप्र:) मेधावी (उक्धै:) प्रशंसितुमहें:॥ १६॥ 
अन्वयः-हे वेधो5ग्ने! विप्रो5हमुक्धथर्मतिभि रह पकिीनायशक पं तानि विश्वैता निण्या 


८4 


०2 है मेधाविन्‌ (नीथानि) 


प्च्यन्तेड र्था येस्तानि 


निवचना वचांसि विदुषे कवये तुभ्यं नीथानि प्रशंसे [१९0० 
भावार्थ :-सेव निश्चिता प्रशंसा वे 
उपदेश्याश्व सदैव सत्यवादिनो विद्वांसो विष 


पदार्थ :-हे (वेध:) म ) राजन्‌! (विप्र:) मेधावी जन मैं (उक्थै:) प्रशंसा करने 

) कवियों ने रचे शास्त्र उनकी (अज्ंसिषम्‌) प्रशंसा 

ग्पूण (एन (निण्या) निर्णय किये गये (निवचना) अत्यन्त अर्थों को 

कं कि वदुषे) विद्वान्‌ (कवये) उत्तम बुद्धि वाले (तुभ्यम) आपके लिये 
(नीथानि) प्राप्त किये गये प्रशुख॑/,अर्थात्‌ वह आपको प्राप्त हुए ऐसी प्रशंसा करूँ॥ १६॥ 

व्यू र निश्चित प्रशंसा जानने योग्य है कि जो धार्मिक विद्वानों से की जाय। अध्यापक 

और उप >फो चाहिये कि पढ़ने और उपदेश देनेवालों को सदा ही सत्यवादी और दिद्वान्‌ 

करें॥ १६। 


न में अग्नि, राजा और प्रजादिकों के कृत्य और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के 
अ र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
॥यह तीसरा सूकत और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शिवा 7.टठवाशधा 0८वाट ६5४० (5] ए 498.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (520 498.) 


अथ पद्जदशर्चस्य चतुर्थस्य सूक्‍्तस्थ वामदेव ऋषि:। अग्नीरक्षोहा देवता। १,२,४,५,८ भुरिक्‌ 


पड़्क्ति:। ९ स्वराट्‌ पडक्ति:। १२ निचृत्पदक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। ३, १०, ११९, ९ (0 
निचृत्रिष्टप्‌॥ ६ विराट त्रिष्टप्‌॥ ७, १३ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। १४ स्वराड्बृहती 0): 


दे 
डे 


मध्यम: स्वर:॥ 
अधघ राजविषये सेनापतिक्रत्ययाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले चौथे सूक्‍त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में प्र दे सेनापति 
काम को कहते हैं॥ 


कृणुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ इभेन। 
तृष्वीमनु प्रसिति दृणानो5स्तांसि विध्य रक्षसस्तपिष्ठै:॥ 
कृणुष्व। पाज:। प्रउसितिम्‌। न। पृथ्वीम। रे राजा तो इभेन। तृष्वीम्‌। अनु। 


ध्क 


प्र<सितिम्‌। दूणान:। अस्तां। असि। विध्य। रक्षस:। तपि्ठै :॥ १॥ 

पदार्थ :-(कृणुष्व) (पाज:) बलम्‌ (प्रसितिम्‌) 
(राजेव) (अमवान्‌) बलवान्‌ (इभेन) हस्तिना ( 
(दृणान:) शीघ्रकारी (अस्ता) प्रक्षेप्ता "के ( 
शस्त्रादिभि:॥ १॥ 


इव (पृथ्वीम) भूमिम्‌ (याहि) 
प्‌ (अनु) (प्रसितिम) बन्धनम्‌ 
7 दुष्टन्‌ (तपिष्ठै? अतिशयेन सन्तापके: 


अन्वय:-हे सेनेश! त्वं राजेवाड प्रसिति पृथ्वीं न पाज: कुणुष्व यतः प्रसितिं 
तृष्वीमनु दूणानो5स्तासि तस्मात्तपिष्ठे र 

भावार्थ : जप | हरि! पृथ्वीव दृढं बल॑ कृत्वा राजवन्न्यायाधीशा भूत्वा 
तृषिताम्मृगीमनुधावन्‌ वृक इव धावन्तस्तान्‌ घ्नत॥ १॥ 


पदार्थ: हा सेना के 
(याहि) जाइये प्राप्त 
(कृणुष्व) करिये 


) राजा के सदृश (अमवान्‌) बलवान (इभेन) हाथी से 
४“ बंधी हुई (प्ृथ्वीम) भूमि के (न) सदृश (पाज:) बल 


शस्त्र आदिकों से जोर परः)(दुशें को (विध्य) पीड़ा देओ॥ १॥ 
भाग: डसेप्सन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजसम्बन्धी जनो! आप लोग पृथिवी के सदृश दृढ़ 
कऋ-राजा-के, सदृश न्यायाधीश होकर, पिपासित मृगी के पीछे दौड़ते हुए भेड़िये के सदृश दुष्ट 
हे जा कि अनुधावन करते अर्थात्‌ जो कि पथिकादिकों के पीछे दौड़ते हुए, उनका नाश करो॥ १॥ 
अथ राजविषये सामान्यतो राजजनविषयमाह॥ 
अब राज विषय में सामान्य से राजजनों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा 7॥.टवकाशा 0८वाट ६४5४० (520०0 498.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (53 0498.) 


ण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ की 


तव॑ भ्रमार्स आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचान:। 


तपूंष्यग्ने जुह्ाँ पतड्रगनसन्दितो वि सृंज विष्व॑गुल्का:॥ २॥ 


तव॑। भ्रमा्स:। आशुउया। पतन्ति। अनु। स्पृश। धृषता। शोशुचान:। कला अग्ने। 
अस॑मू5दित:। वि। सृज। विष्व॑क्‌। उल्का:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तव) (भ्रमास:) भ्रमणानि (आशुया) क्षिप्राणि (पतन्ति) ( 
प्रगल्‍्भेन सैन्येन (शोशुचानः) भृशं पवित्र: सन्‌ (तपूंषि) प्रतप्तानि (अग्ने 
होमसाधनेन (पतड्रान्‌) अग्निकणा इव वर्त्तमानानश्वान्‌ (असन्दितः) अखप््रत्त 9: (वि) (सृज) (विष्वक्‌) 
सर्वश: (उल्का:) विद्युत:॥२॥ 


अन्वयः-हे अग्ने! ये तवा55शुया भ्रमास: पतन्ति कब) प्रक्ता शोशुचानो<नुस्पृश 
जुह्वाग्निस्तपूंषीव पतड्भगननु स्पृश। असन्दित: सच्नुल्का 

भावार्थ :-ये राजजना स्पफूर्त्तिमन्त: सन्त अत टेक भृत्वा विद्युत्परयोगान्‌ 
ब्रह्मस्त्राद्याउ्छत्रूणामुपरि कृत्वा विजयं प्राप्नुवन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश रे आपके (आशुया) शीघ्र (भ्रमास:) 
भ्रमण (पतन्ति) गिरते हैं, उनको (श्ृषता) प्रगल्भ (शोशुचान:) अत्यन्त पवित्र हुए (अनु 
स्पृश) स्पर्श करो और (जुह्बा) होम के सा (तपूंषि) तपाये गये पदार्थों को जेसे वेसे 
(पतड्रान) अग्निकणों के सदृश वर्त्तमान घोड़ों से स्पर्श करो (असन्दितः:) खण्डरहित हुए 
(उल्का:) बिजुलियों को (विष्वक्‌) सर्व ) छोड़िये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो राजजन शीघ्र कार्य्यकारी हों, वे अखण्डितवीर्य्य अर्थात्‌ 
पूर्णबल वाले होकर बिजुली के हल आदि अ0स्त्रों को शत्रुओं के ऊपर कर विजय को 
प्राप्त हों॥ २॥ 


राजविषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


थ् । सृज। तूर्णिउतम:। भव पायु:। विश:। अस्या:। अर्दब्य:। यः। न॒ः। दूरे। 
। अन्नें। मार्कि:। ते। व्यथि:। आ। दुधर्षीत्‌॥ ३॥ 

:-(प्रति) (स्पशः:) स्पर्शकान्‌ (वि) (सृज) (तूर्णितम:) अतिशीघ्रकारी (भव) अत्र 
हा इति दीर्घ:। (पायु:) पालक: (विश:) प्रजाया: (अस्या:) (अदब्ध:) अहिंसक: (य:) 
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एएफए.आाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (54 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२३-२५ मण्डल-४। अनुवाक- १ । सूक्‍त-४ ण्र३े 


(नः) अस्माकम्‌ (दूरे) (अघशंस:ः) पापप्रशंसकस्तेन: (यः) (अन्ति) समीपे (अग्ने) विद्वन्‌ की 


(माकि:) (ते) तव (व्यथि:) पीडा (आ) (दधर्षीत्‌) धृष्णुयात्‌॥३॥ हे 
अन्वय:-हे अग्ने! त्वं तूर्णितमस्सन्‌ स्पशो विसृज। अस्या विशो5दब्ध: प्र) 
योअ्घशंसो नो दूरे योडन्ति वर्त्तेत स ते व्यथिर्माकिरादधर्षीत्‌॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे राज॑स्त्वं शुभान्‌ गुणान्‌ गृहीत्वा प्रजा: सम्पाल्य ये ०० [ हिन्धि 
यतस्सर्वेषां सुखं स्यात्‌॥३॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌ राजन्‌! आप (तूर्णितम:) अत्यन्त हुए (स्पश:) 


अत्यन्त स्पर्श करने अर्थात्‌ मुंह लगने वालों का (वि, सृज) त्याग करो 2028 इस (विज्ञ:) 
प्रजा के (अदब्धः) नहीं मारने और (पायु:) पालन करने वाले (प्रति, थ:) जो (अघशंस:) 
(ये) जो (अन्ति) समीप में 


पाप की प्रशंसा करनेवाला चोर (न:) हम लोगों के (दूरे) दूर देश 
वर्तमान हो वह (ते) आपको (व्यथि:) पीड़ारूप (माकि:) म 


[अर धूषों 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आप उत्तम गुणों को ग्रहण व अरे का पालन करके जो दूर और 


समीप में वर्त्तमान डाकू आदि दुष्ट पुरुष उनका नाश करो धो जि सब 


सम्‌5इधान। चक्रे। नीचा। तम्‌। धक्षि 
पदार्थ :-(उत्‌) ( आन) त्तर्त्तम 
प्रात) शेत्रेते (ओषतीर्त) दह (तिम्महेते) तिग्मा तीत्रा हेतिर्व॑द्धिर्यस्य तत्सम्बुद्धौ 
प्रधान) सम्यक्‌ प्रकाशमान (चक्रे) (नीचा) नीचान्‌ (तम्‌) (थ्क्षि) 
(शुष्कम्‌) जलार्द्रभावरहितम्‌॥ ४॥ 
:है" समिथीनाउग्ने! त्वमुत्तिष्ठा55तनुष्वाउमित्रान्‌ प्रति न्‍्योषतात्‌। हे तिग्महेते! यो 
बीना सटे तं शुष्कमतसं न यतस्त्वं धक्षि तस्माद्राज्यमर्हसि॥ ४॥ 
पालड्डार:। मनुष्येरालस्यं विहाय पुरुषार्थ विसृत्य शत्रवो दग्धव्या अन्धकूप इव 
या:। नीचतां प्रापणीया: | य एवं विदधति तान्‌ राजा गुरुवत्सेवेत॥ ४॥ 
८ सब -हे (समिधान) उत्तम प्रकार प्रकाशमान और (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान आप 


शिवा 7टठवकाथा ४८१८ ६४5४० (540०0 498.) 


एफ .वाज्रक्ा।भा9५५३.॥. (55 0 498.) 


ण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 


(उत्‌, तिष्ठ) उद्युक्त हूजिये (आ, तनुष्व) अच्छे प्रकार विस्तृत हृजिये (अमित्रान्‌) शत्रुओं के (प्रति) गति 
(नि, ओषतात्‌) निरन्तर दाह देओ (तिम्महेते) हे अत्यन्त तीव्र वृद्धि वाले! (यः) जो (नः) हे | के.> 
(अरातिम) एक शत्रु और अनेक शत्रुओं को (नीचा) नीच (चक्रे) कर चुका अर्थात्‌ सब 
(तम्‌) उसको (शुष्कम) गीलेपन से रहित (अतसम्‌) कृप के (न) सदृश जिससे हनन ( ह 
इससे वह आप राज्य के योग्य हो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। मनुष्यों को चाहिये कि अल ग॒ के पुरुष्षर्थ का 
विस्तार करके शत्रुओं को जलावें और अन्धकूप के सदृश कारागृह में उनका और को 
प्राप्त करे [-करायें]। जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी राजा गुरु के सदृश ४ 2 [४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में >> 


ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व 


अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनाँ जामिमजामि गा ५॥२३॥ 


ऊर्ध्व:। भव। प्रतिं। विध्य। अधि। अस्मत्‌। आवि: । अमे। अब स्थिरा। तनुहि। 
यातु$जूनाम। जामिम्‌। अजा॑मिम्‌। ् मृणीहि। शर्त्रन्‌॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) उन्नत: (भव) (प्रति 
(कृणुष्व) (दैव्यानि) देवेर्विद्ठद्धि: कृतानि 
सैन्यानि (तनुहि) विस्तृणीहि (यातुजू 
(प्रणीहि) हिन्धि (शत्रून) अरीन्‌॥५। 


) उपरिभावे (अस्मत्‌) (आवि:) प्राकट्ये 
इव तेजस्विन्‌ (अब) (स्थिरा) स्थिराणि 
[ (जामिम) भोगम्‌ (अजामिम्‌) अभोगम्‌ (प्र) 


माविष्कृणुष्व शत्रून्‌ प्राउव मृण् हि 
भावार्थ:-ये मनुष्या: 5 
दृष्टवा प्रमोदन्ते5 भोगान्‌ के त एव राजकर्म्मसु स्थिरा भवन्तु॥५॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) हे के सदृश तेजस्विन्‌! आप (अस्मत्‌) हम लोगों से (ऊर्ध्व:) उन्नत 


ग अर्थात ऊपर में रहने वाले (भव) हूजिये (स्थिरा) स्थिर सेना और (दैव्यानि) 
का (तनुहि) विस्तार करिये (यातुजूनाम्‌) वेग को प्राप्त हुए प्राणियों के (जामिम) 


>> ६८: जज 


प्रकार नाश करिये और (प्रति, विध्य) वार-वार पीड़ा दीजिये।॥५॥ 


:-जो मनुष्य अपने से उत्कृष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठों को देख के प्रसन्न होते, अनुत्कृष्ट अर्थात्‌ 
रिया के शोक करते, भोगयुक्तों को देख के आनन्दित होते और भोगरहितों को देख के 
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एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (560 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२३-२५ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-४ प्‌ दे 
अप्रसन्न होते, वे ही राजकर्मों में स्थिर होते हैं॥५॥ जी 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ १ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ धष 
स तें जानाति सुम॒ति य॑विष्ट य ईवते ब्रह्मणे गातुमैर॑त्‌॥ 


विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो घुम्नान्यर्यों वि ढुरों अभि दयौत्‌॥६॥ 

स;। ते। जानाति। सु$मतिम्‌॥ य॒विष्ठ। य:। ईवते। ब्रह्मणे। गातुम्‌। ऐर॑त्‌। हज 
राय:। चुम्नानिं। अर्य:। वि। दुर:। अभि। द्यौत्‌॥६॥ 

पदार्थ :-(सः) विद्वान्‌ (ते) तव (जानाति) (सुमतिम) री ) (यः) (ईवते) 
विद्याव्याप्ताय (ब्रह्मणे) वेदविदे (गातुम्‌) प्रशंसितां वाणीम्‌ (ऐरत) ) सर्वाणि (अस्मै) 
(सुदिनानि) सुखकराणि (राय:) धनानि (छयुम्नानि) यशांसि (वि) (दुर:) द्वाराणि 
(अभि) (द्योत्‌) द्योतयेत्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे यविष्ठ ! योडर्य ईवते ब्रह्मणे 
द्यौत्‌ स ते सुमति जानाति॥६॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! ये नित्यमड़ गो ये प्वनो5नुरक्ताश्शूरा. राजव्यवहारविदस्त्वां 
बोधयेयुस्ताँसस्‍्त्वं सुहदो जानीहि॥६॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवाव्रस्थ 
(ब्रह्मणे) वेद जानने वाले के लिये ( 
(विश्वानि) सम्पूर्ण (सुदिनानि) का 


बज 


रायो झुम्नानि दुरोडभि वि 


| (राय:) धनों (द्युम्नानि) प्रकाशित यशों (दुरः) 


और यश के द्वारों को (अभि करे (सः) वह दिद्वान्‌ (ते) आपकी (सुमतिम) श्रेष्ठ 
बुद्धि को (जानाति) जानता है कम 
कल से हे _ल आचरण करने वाले यशयुक्‍त अनुरकक्‍्त अर्थात्‌ स्नेही 
शूरवीर और राज्यव्य आपको चितावें, उनको आप मित्र जानिये॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भर्ग: सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थै:॥ 


जब आयुषि दुरोणे विश्वेद॑स्मे सुदिना सास॑दिष्टि :॥ ७॥ 


“उडेडरा अगे। अस्तु। सुउभग्ग:। सुडदानु:। यः। त्वा। नित्येन। हवि्षां। य:। उक्थै:। पिप्रीषति। स्वे। 
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ण६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


पदार्थ :-(सः) राजा (इत्‌) एवं (अग्ने) विद्याप्रकाशितसभ्यजन (अस्तु) (सुभग:) पलक २2 
(सुदानुः) उत्तमदान: (यः) (त्वा) त्वाम्‌ (नित्येन) अविनाशिना (हविषा) होतव्येन जग 0 
प्रशंसने: (पिप्रीषति) कमितुमिच्छति (स्वे) स्वकीये (आयुषि) जीवने (दुरोणे) पा 
(इत्‌) एवं (अस्मै) (सुदिना) शोभनानि दिनानि (सा) (असत्‌) भवेत्‌ (इष्टि:) म | 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्सुभग: सुदानुर्भवेत्‌ स इदेव तव सभ्योउस्तु य उक 
पिप्रीषति। अस्मै स्व आयुषि दुरोणे विश्वा सुदिना सन्तु सेष्टिरुभयत्र कक 23 ॥७॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! येउविनाशिना प्रेम्णा न्यायविनयाभ्यां न 
राजप्रजयोर्निरुपद्रवेण मड़लसमयं सदैव प्रापयन्ति ते राजगृहेउ ध्यक्षा: स्युः 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्या से प्रकाशित सभ्यजन! (य:) 20 ं ऐश्वर्य्ययुक्त 
(सुदानुः) उत्तम दान देने वाला हो (सः, इत) वही आपका स हो (यः) जो (उक्थै:) 
प्रशंसाओं और (नित्येन) नहीं नाश होने वाले "० तर हवत पदार्थ से (त्वा)ं आपको 
(पिप्रीषति) सुशोभित करने की इच्छा करता है (अस्मै) अपने (आयुषि) जीवन और 
(दुरोणे) गृह में (विश्वा) सम्पूर्ण (सुदिना) सुन्दर दिन पक इष्टि:) यज्ञ करने की क्रिया दोनों 
लोकों में सुख देने वाली (इत्‌) ही (असत्‌) 30 ॥७ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो लोग नित्य प्रेम 
राजा और प्रजा के उपद्रव के विना मड़़ल 


५9 


के द्वारा राज्य की उन्नति करते और 
कराते हैं, वे राजगृह में अध्यक्ष हों॥७॥ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 


अर्चामि ते सुमृति घोष् जरतामियं गी;। 


स्वश्वास्त्वा सुर्था हक, 3 क्षद्राणि धारयेरनु झून॥ ८॥ 

अर्चामि। ते। सुड कृ। सम्‌। ते। व॒वातां। जरताम्‌। इयम्‌॥। गी:। सुडअश्वा:। त्वा। 
सुएरथा: । मर्जयेम। अस्मे के धारये :। अनु। झून॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अर्चामि) पे (ते) तव (सुमतिम) शोभना मतिर्यस्य सभ्यस्य तम्‌ (घोषि) 


ध पश्चात्‌ (सम्‌) (ते) तव (वावाता) दोषहतन्त्री विद्याजनयित्री (जरताम्‌) स्तुयात्‌ 
। वाणी (स्वश्वा:) शोभना अश्वा: (त्वा) त्वाम्‌ (सुरथा:) श्रेष्टरथा: (मर्जयेम) 


हि निघुं/२१९० ) (धारये:) (अनु) (दून) दिवसान्‌॥८॥ 


:-हे राजन्नहं ते सुमतिमर्चामि यं त्वा वावातेयं गीर्घोषि सज्जरतां तं त्वां स्वश्वा: सुरथा 
। यथा ते धनान्यनुद्यून्‌ वयं धारयेम तथार्वाक्‌ त्वमस्से क्षत्राण्यनुद्यन्‌ धारये:॥ ८॥ 
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एफ .वाज्रधा।भा9५५३.॥ . (58 0498.) 
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दे 
भावार्थ :-यदा राजा सभ्यान्‌ पृच्छेदस्मिन्नधिकारे कः पुरुषो रक्षणीय इति तदा सर्वे पर्विकलि 2 
योग्यस्य रक्षणे सम्मतिं दद्यु:। राज्ञा च योग्या एवं पुरुषा राजकर्मणि रक्षणीया यतो नित्र्य॑- प्रशंसा/> 
वर्धेत॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! मैं (ते) आपके (सुमतिम्‌) श्रेष्ठ बुद्धिवाले सभासद्‌ ( पक्ष पत्व 
करता हूँ जिन (त्वा) आपकी (वावाता) दोषों को नाश करने और विद्या को उत्पन्न 
यह (गी:) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी (घोषि) शब्दयुक्त वचन जेसे हों, 8 30 (सर्म, 
उन आपको (स्वश्वा:) उत्तम घोड़े (सुरथा:) श्रेष्ठ रथ और हम लोग ( 
आपके धनों को (अनु, झून) अनुदिन प्रतिदिन हम लोग धारण द 
हम लोगों के लिये (क्षत्राणि) राज्य में उत्पन्न हुए धनों को (धारये: 
भावार्थ :-जब राजा सभास्थ जनों को पूंछे कि इस अधि 


सम्पूर्ण जन धार्मिक योग्य पुरुष के नियत करने में सम्मति शक ॥ 
पुरुषों को राजकर्म में नियत करे, जिससे कि नित्य प्रशंसा बढ़े॥ 


पुनस्तमेव ३ 
फिर उसी विषय को अग्रल्ले मन्त्र हैं॥ 


इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन्‌ [ (सेमे 


(ते) 
अर्वाक्‌) पीछे (अस्मे) 


प्रो जनानाम्‌॥ ९॥ 
इह। त्वा। भूरिं। आ। चरेत। ष।४वस्त:। दीदिउ5वांसम्‌। अनु। झून्‌। क्रीव्ठन्त:। त्वा। 
सु5मरनस:। सपेम। अभि। चुम्ना। ध् 

पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ 
आत्मनि ; 
(क्रीव्ठन्त:) धनुर्वेदविद्याशि 
(सपेम) आक्रुश्याम निं 
राजप्रजापुरुषाणाम्‌॥ ९॥ 
आस भवान्‌ त्मन्‌ भूरि शुभमुपाचरेत्‌ सुमनसस्तस्थिवांसोनुद्यून्‌ क्रीव्ठन्तो वयं 
यशसा सह वर्त्तमानं राजानं त्वा दोषावस्त: प्रशंसेम यद्यशुभाचारं कुर्यत्तिहि 


(त्वा) त्वाम्‌ (भूरि) बहु (आ) (चरेत) (उप) (त्मन्‌) 
[) प्रकाशमानं प्रकाशयन्तं वा (अनु) (झ्यूनू) दिवसान्‌ 
अभ्यासं कुर्वन्त: (त्वा) (सुमनसः) शोभनं मनो येषान्ते 
(चुम्मा) यशसा धनेन वा (तस्थिवांस:) स्थिरास्सन्त: (जनानाम) 


जनानां 
त्वाउभि 
:-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ दुर्व्यसनानि त्यक्त्वा धर्म्याणि कर्म्माणि कुर्य्यात्तर्हिं बयं तव 
स्याम यच्यन्यायं कुर्य्यात्त्हि भवन्तं सद्यस्त्यजेम॥ ९॥ 
"हर राजन्‌! (इह) इस राजकर्म में आप (त्मन) आत्मा में (भूरि) बहुत शुभकर्म (उप, 
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५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
आ, चरेत्‌) करें (सुमनसः) श्रेष्ठ मनयुक्त जन (तस्थिवांस:) स्थिर और (अनु, दून्‌,) प्रति 2 


(क्रीव्ठन्त:) धरनुर्वेदविद्या की शिक्षा के लिये और युद्ध के लिये शस्त्रों का अभ्यास करते म्ट् 
(जनानाम्‌) राजा और प्रजा के पुरुषों के मध्य में (दीदिवांसम) प्रकाशमान वा प्रकाश ह 
“के 


(दुम्ना) यश वा धन के सहित वर्त्तमान राजमान (त्वा) आपकी (दोषावस्त:) दिन-रात्रि 
अश्रेष्ठ कर्म्म करो तो (त्वा) आपकी (अभि, सपेम) निन्दा करें॥९॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! जो आप दुर्व्यसनों का त्याग करके हक: | को करें)ज्ञो हम 


लोग आपके भकक्‍त निरन्तर होवें, जो अन्याय करो तो आप का शीतघ्र त्याग करें 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में प्र! 


यस्त्वा स्वश्व: सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन 


| भ॑वसि | 90०75 
तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानु प2०॥ २४॥ 


[| | | | | | 
य:। त्वा। सुझअश्व:। सुःहिरण्य:। अग्ने। उप5य हे: । तस्य। त्राता। भवसि। तस्य। 
| जि । जजोंषत 
सखा। य:। ते। आतिथ्यम्‌। आनुषक्‌। जुजोंषत्‌॥ १०॥ के 


पदार्थ :-(य:) (त्वा) त्वाम्‌ (स्वश्व:) कि रेड एयः) उत्तमसुवर्णादिधन: (अग्ने) राजन्‌ 
(उपयाति) (वसुमता) बहुधनयुक्तेन (रथेन) लि (तस्य) (त्राता) (भवसि) भवे: (तस्यथ) 
(सखा) सुहत्‌ (यः) (ते) तव (आतिथ्यम) बज “कारम्‌ (आनुषक्‌) आनुकूल्येन (जुजोषत्‌) भृशं 
सेवेत॥ १०॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! यस्त दे (हे षद्य: सुहिरण्य: स्वश्वो वसुमता रथेन त्वोषयाति 
तस्य त्वं त्राता भवसि तस्य सखा ०॥ 


भावार्थ :-हे राजन! के चोपकारका: स्युः सत्कर्त्तरिश्न तेषामेव सखा रक्षक: 
सच्जक्रवर्त्ती भवे:॥ १०॥ 


पदार्थ :-हे (0) फेर (४० जो (ते) आपकी (आनुषक्‌) अनुकूलता से वर्त्तमान 
(आतिथ्यम्‌) अतिथि के की (जुजोषत्‌) निरन्तर सेवा करे (यः) जो (सुहिरण्य:) उत्तम 
सुवर्ण पर और(ट्स्वश्व:) सुन्दर घोड़ों से युक्त पुरुष (बसुमता) बहुत धन से युक्त (स्थेन) 
रमणीय आपके (उपयाति) समीप प्राप्त होता है (तस्थ) उसके आप (त्राता) रक्षा करने 

वाले ( (तस्य) उसके (सखा) मित्र हूजिये।१०॥ 
:-हे राजन्‌! जो आपके राज्य के उपकार करने और सत्कार करने वालो हों, उनके ही 

करने वाले हुए चकवर्त्ती हूजिये॥१०॥ 
अथ कुमारकुमारीणां शिक्षाविषयमाह॥ 
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अब कुमार और कुमारियों के शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ सक 
महो रुजामि बश्युता वर्चोभिस्तन्मां पितुर्गोतमादन्वियाय। हे 
त्वं नों अस्य वच॑सश्चिकिद्धि होतर्यविष्ठ सुक्रतो द्मूना:॥ ११॥ ध्षे 


मह:ः। रुजामि। बश्युतां। वर्च:5भि:। तत। मा। पितु:। गोत॑मात्‌। अनु का को :। अस्या। 
वर्च॑सः। चिकिद्धि। होत॑:। य॒विष्ठ। सुक्रतो इति सु$क्रतो। द्मूना:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(मह:) महत्‌ (रुजामि) प्रभग्नान्‌ू करोमि (बश्धुता) बन्धूनां 
(तत) (मा) माम्‌ (पितु:) जनकात्‌ (गोतमात्‌) अतिशयेन गौ: दि 
स्तोतृनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१६) (अनु) (इयाय) प्राप्नोतु (त्वम्‌) प्न्‌ (अस्य) (वचस:) 
(चिकिद्धि) ज्ञापय (होतः) दातः (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (सुद्र 0 खके ष 
जितेन्द्रिय:॥ ११॥ रिशि् 

अन्वय:-हे राजन्‌! यथाऊहं गोतमात्‌ पितुर्विद्यां प्राप्प क्षेषोब्छत्रृंक्/रुजामि तनन्‍्महो वचोभिर्षन्धुता 
मान्वियाय तथेयं त्वामियात्‌ हे होतर्यविष्ठ सुक्रतो दम पड सकाशान्नो5स्माश्जिकिद्धि॥ ११॥ 

भावार्थ:-हे कुमारा कुमार्यश्च! यथा बयं मातु: पिं च्च सुशिक्षां विद्यां प्राप्या नन्दिता 
भवेम तथेव यूयमपि भवत॥११॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे मैं (गोतमात्‌ 
पिता से विद्या को प्राप्त होकर अविद्यादि दोष 
बड़ा कार्य और (वचोभि:) वचनों से ( 
बन्धुपन आपको प्राप्त हो पे हे ( 
पुरुष (दमूना:) दमनशील 
हम लोगों को 730 ॥११॥ 

भावार्थ: -हे हम लोग माता-पिता और आचार्य्य से उत्तम शिक्षा 
और विद्या [को] प्राप्त होवें, वैसे आप लोग भी हूजिये॥ ११॥ 

अथ प्रजाजनरक्षाविषयमाह ॥ 

अब)प्रजाजनों के रक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
/(अ त्रेएाय: सुशेवा अतन्द्रासोडवृका अगश्रमिष्ठा:। 


हे पब्रपूर्ण विद्याओं के स्तुति करने वाले (पितुः) 
स्शत्रुओं को (रुजामि) प्रभग्न करता हूँ (तत) (मह:) 
(मा) मुझे (अनु, इयाय) प्राप्त हो, वैसे यह 
(यविष्ठ) अत्यन्त युवा (सुक्रतो) उत्तम बुद्धियुक्त 
आप (अस्यथ) इस (वचस:) वचन की उत्तेजना से (नः) 


अचल) व सर 2 


के नव | 


निषद्याग्ने तव॑ नः पान्त्वमर॥ १२॥ 


तपब 


कर 5ज:। तरणय:। सु5शेवां:। अतन्द्रास:। अवृका:। अश्रमिष्ठा:। ते। पायव:। सुध्यज्ञ:। नि5सद्य। 
८2५ 
हा । पान्तु। अमूर॥ १२॥ 
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एएए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (6] 0 498.) 


६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-(अस्वनज:) जागरूका: (तरणय:) तरुणावस्थां प्राप्ता: (सुशेवा:) बदली ९० 
(अतन्द्रास:) अनलसा: (अवृका:) अस्तेना: (अश्रमिष्ठाट) अतिशयेना श्रान्ता: ' हि ४) ७ 
(पायव:) पालका: (सश्नयञ्ञ:) ये सहाद्जन्ति ते (निषद्य) नितरां स्थित्वा (अग्ने) (तव) ( 


(पान्तु) रक्षन्तु (अमूर) मूढतादिदोषरहित॥ १२॥ 


अन्वय:-हे अमूराउग्ने राजन्‌! ये तवास्वप्नजस्तरणयो5तन्द्रासो5वृका कप 
सप्रयज्ञ: पायवो भृत्या: सन्ति ते निषद्य नः पान्तु॥१२॥ 

भावार्थ :-प्रजाजने: सदैव राजोपदेष्टव्यो हे राजन्‌! भवतः विज रक्षणे धार्मिका 
अनलसा पुरुषार्थिनो बलवन्तो जना नियता: सन्त्विति॥ १२। न 

पदार्थ :-हे (अमर) मूर्खतादि दोषों से रहित (अग्ने) अ _्‌ राजन्‌! जो जन 
(तव) आपके (अस्वणज:) जागने वाले (तरणय:) (अतन्द्रास:) आलस्य 
(अबृका:) चोरीपन (अश्रमिष्ठाट. और अत्यन्त ० अर सुशेवा:) उत्तम सुखयुक्त 
(सश्नयज्ञ:) साथ जाने वा सत्कार करने और (पायव:) नौकर हें (ते) वे (निषद्य) 


निरन्तर स्थित होकर (न:) हम लोगों की (पान्तु) रक्षा चर 
भावार्थ :-प्रजाजनों को चाहिये कि 758 ही सजा को देवें कि हे राजन्‌! आपकी ओर से 


हम लोगों की रक्षा में धार्मिक आलस्यरहित पुरुषा्थी और [ जन नियत हों॥ १२॥ 


फिर में कहते हैं॥ 
ये पायवों मामतेयं ते जा दुरितादरक्षन्‌॥ 
नाह देभु:॥ १३॥ 
ये। पायव॑:। “य ने। अ :। अश्म्‌। दुः5ड्तात्‌। अर॑क्षन्‌। र॒रक्ष। तान्‌। सुडकृत॑:। 
विश्व5वेंदा:। दिप्स॑न्त:। इत्‌। :॥ १३॥ 
यो जे ह का: (मामतेयम) मम भावों ममता तस्या इदम्‌ (ते) तव (अग्ने) 
पावकवद्राजन्‌ (पश्यन्तः) : (अश्वथम) नेत्ररहितमिव (दुरितात) दुष्टाचाराद्‌ दुःखाद्ठा (अरक्षन) 
रक्षन्ति “ लय (तान) (सुकृतः:) उत्तमकर्मकारिण: (विश्ववेदा:) समग्रवित्‌ (दिप्सन्तः) 
दम्भमिच्छन्त (रिपव:) शत्रव: (न) (अह) विनिग्रहे (देभु:) दभ्नुयु:॥१३॥ 
अग्ने! ये पायवस्ते मामतेयं पश्यन्तो दुरितादन्धमिवाअस्मानरक्षंस्तान्‌ू सुकृतो 
हल :ऐंस्त्वं ररक्ष येनेदेव दिप्सन्तो रिपवो5स्मान्नाउह देभु:॥१३॥ 
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एएफए.वाज्रक्ा।भा9५५३.॥ . (620 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२३-२५ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-४ ६१ दे 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे राजन्‌! ये स्वकीयमिवाउचन्येषाम्भवतश्च पर्व 2 
जानन्ति। आत्मानमिवान्यान्‌ रक्षन्ति त एवा55प्ता तव भृत्या: सन्तु येन शत्रूणां बल॑ > 008 (रे. (९) 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश राजन! (ये) जो (पायव:) रक्षा करने वाले (8 
(मामतेयम्‌) ममता सम्बन्धी कार्य को (पश्यन्तः) देखते हुए (दुरितात) दुष्ट ट्ा 
(अशन्धम्‌) नेत्ररहित को जैसे वेसे हम लोगों की (अरक्षन्‌) रक्षा करते हैं (तान) उन पर 
करने वालों का (विश्ववेदा:) सम्पूर्ण विषय जानने वाले [होते हुए] आप ( करो 


(इत्‌) ही (दिप्सन्तः) पाखण्ड की इच्छा करते हुए (रिपव:) शत्रु लोग हम 
करने में न (देभु:) दम्भ करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। हे राजन्‌ हक सदृश अन्य जनों 
और आपके पदार्थ को जानते हैं और अपने आत्मा के सदृश अन्यों हैं, वे ही यथार्थवक्‍ता 


आपके सेवक हों, जिससे कि शत्रुओं का बल नष्ट होवे एक ।१३॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण 
फिर प्रकारान्तर से राजविषय को हि हैं॥ 
“लक 
४॥ 


)ै 


त्वयां वयं संधन्य १स्त्वोतास्तव प्रणी' 

उभा शंसां सूदय सत्यताते5नुष्ठ॒या बृ 

त्वयां। वयम्‌। स॒उध॒न्य:। त्वाउऊता:#"जल। प्रश्भीती। अश्याम। वाजान्‌। उभा। शंसा। सूदय। 
सत्य5ताते। अनुष्ठ॒या। कृणुहि। अह्ृवाण॥ १ पक 


पदार्थ :-(त्वया) पा फ्शा ( (सधन्य:) समानं धनं विद्यते येषान्ते। अत्र मत्वर्थीय 


(सूदय) क्षरय (सत्यताते) सत्याचरक (अनुष्ठ॒या) 
।१४॥ 

अन्वय:-हे राज॑स्त्वमनुष्ठुया उभा शंसा कृणुहि दोषान्त्सूदय यतस्स्वया सह 
:£जेवेर्भत्ये(ग़ेज्ञा सह मित्रता राज्ञा च सर्वेस्सह पितृवद्धावो रक्षणीयो<च्येषां प्रशंसां कृत्वा 
$ प्रचार्य्य यत्र यत्र कर्मणि लज्जा स्यात्तत्तद्विहाय साम्राज्यं भोक्‍्तव्यम्‌॥ १४॥ 


कि नृष्ठयाऐअनुकूलता से (उभा) दोनों (शंसा) प्रशंसाओं को (कृणुहि) करिये और दोषों का (सूदय) 


(त्वया) आपके साथ (त्वोता:) आपने पालन किये और (सधन्य:) तुल्य धनवाले 
हम लोग (तब) आपकी (प्रणीती) उत्तम नीति से (वाजान्‌) विज्ञान और धन आदि पदार्थों 
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एफ .वाज्रधा।भा9५५३.॥. (63 0 498.) 


६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
| न 


को (अश्याम) प्राप्त होवें॥ १४॥ 

भावार्थ :-सब नौकरों को चाहिये कि राजा के साथ मित्रता और राजा को चाहिये सन लोगों() 
के साथ पिता के सदृश वर्त्ताव रखे और परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा कर दोषों का नाश 
का प्रचार करके जिस-जिस कर्म्म में लज्जा हो, उस उसका त्यागकर जल को भोग 
करें॥ १४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अया तें अग्ने समिधां विधेम प्रति स्तोम॑ शस्यमान ५92 
दहाशसों रक्षस: पाह्य १स्मान्‌ दृहो निदो ० हि २५॥ ४॥ 
अया। ते। अग्ने। समू5इथा। लो प्रतिं। स्तोम॑म्‌। शस्यप्रीनिय। गरभाग्रे दह। अशर्स:। रक्षस:। पाहि। 


अस्मान। दृह:। निद:। मित्र5मह:। अवद्यात्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-(अया) अनया प्राप्तया (ते) तव पक सीत ) सम्यक्‌ प्रदीप्तया नीत्या सह 


(विधेम) कुर्य्याम (प्रति) (स्तोमम) पा () प्रशंसितव्यम्‌ (गृभाय) गृहाण (दह) 
(अशस:) अस्तवकान्‌ (रक्षसः) दुष्टाचारान्‌ ) [) (दुह:) द्रोहयुक्ता: (निदः) निन्दकात्‌ 


(मित्रमह :) ये मित्राणि महन्ति सत्कुर्वन्ति पह धर्माचरणात्‌॥ १५॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! "शा र तेड शस्यमानं स्तोमं विधेम तं त्वं प्रति गृभाय। अशसो 


रक्षसो दह दुहो निदो5वद्याच्च मि पाहि॥ १५॥ 


भावार्थ :-यदि राजा ० सम्मत)|सन्‍्तो विनयेन राज्यं शासति तर्हि द्रोहनिन्दाउ धर्माचरणात्‌ 


पृथग्भूत्वा क रकानह लीक कीर्ति प्रसारयन्तीति॥ १५॥ 
अत्र र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 


इतिबैतुर्थे मण्ड्ल्ले चतुर्थ सूक्‍्तं तृतीयाष्टके पञ्जञविशो वर्गश्नतुर्थे ध्यायश्च समाप्त:॥ 


/ह 


के साथ जिस (शस्यमानम्‌) प्रशंसा करने योग्य प्रशंसित होते हुए को (स्तोमम्‌) प्रशंसनीय 


) राजन्‌ | हम लोग (ते) आपकी (अया) इस प्राप्त हुई (समिधा) उत्तम प्रकार 


दे 22 श्च) करें उसको आप (प्रति, गृभाय) ग्रहण कीजिये (अशसः) निन्दक (रक्षसः) दुष्टाचरणों को 
गैजिये और (द्रह:) द्रोह से युक्त (निदः) निन्‍्दा करने वाले का (अवद्यात्‌) अधर्माचरण से 
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जज्ए,भाज्शाधा3५५३.॥.. (640 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-४। वर्ग-२३-२५ मण्डल-४। अनुवाक- १ । सूक्‍त-४ ६३ दे 


के 
(मित्रमह :) मित्रों का सत्कार करने वाले (अस्मान्‌) हम लोगों का (पाहि) पालन कीजिये॥ १५॥ कक 
भावार्थ :-जो राजा और मन्‍्त्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्नता से राज्य की शिक्षा ही द्वेष ५) 
निन्दा और अधर्माचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार करते हुए दशों दिशाओं सख 
हैं॥ १५॥ 


इस सूक्‍त में राजा और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्‍्त के हे इससे के 


अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह चतुर्थ मण्डल में चतुर्थ सूक्त और तीसरे अष्टक में पच्चीसवां वर्ग ७ 2 गय समाप्त हुआ॥ 


कु 


कि 
कै 
के 
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स्तभायत्‌। उप5मित्‌॥ ना रोध॑:॥ १॥ 
वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (कथा) केन प्रक्रार 
(बृहतू) महत्‌ (भा:) यो भाति स 


(स्तभायत्‌) स्तभ्नीयात्‌ (उपमित्‌) # कलर 


वैश्वानराय मीव्व्हुषे5ग्नये स 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (65 0 498.) 


ओ३म्‌॥ 


अथ तृतीयाष्टके पञ्ञमो5ध्याय:॥ धषथी 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न आ सुंव। ऋ०५. के प्‌ 
अथ पश्जञदशर्चस्य पञ्ञमस्य सूकतस्य वामदेव ऋषि:। वैश्वानरो देवता। १ थब्य २,५ 


८, ११ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ३, ४, ९, १२, १३, १५ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: /धबर:।७०, १४ 


भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधामिदृष्टान्तेन राजविषययाह॥ 
अब तृतीयाष्टक में पांचवें अध्याय और चतुर्थ मण्डल जा [ सूक्त का 


आरम्भ हे, उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के दृष्टान्त से हैं॥ 
वैश्वानराय मीव्वहुषें सजोषा: कथा दाशिमाग्नयें 


अनूनिन बृहता वक्षथेनोप॑ स्तभायदुपमिन्न रोध 


वैश्वानराय। मी््हुषें। स5जोर्षा:। कथा। |) हैत्‌। भा:। अनूनिन। बृहता। वक्षथेन। उप। 


काय (सजोषा:) समानप्रीतिसेवना:। अत्र 
प्र) दह्याम (अग्नये) वह्निवद्वर्त्मानाय विदुषे राज्जे 

; (बृहता) महता (वक्षथेन) रोषेण (उप) 
4: (न) इव (रोध:) रोधनम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(वैश्वानराय) विश्वेषु 


भावार्थ:-अत्र ब्रींच श्चिज़ 


| उसके (न) समान (अनूनेन) न्यूनता से रहित (बृहता) बड़े (वक्षथेन) क्रोध 
_) रोके उस (वैश्वानराय) सब में नायक (मीव्वहुष) सेचन करने वाले 
वर्तमान विद्वान्‌ राजा के लिये (सजोषा:) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले हम 
रण किस प्रकार से (दाशेम) देवें॥१॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो लोग सूर्य और बिजुली के सदृश उत्तम 


शिवा 7,टवाशथा 0८१८ ४६5४० (650 498.) 


एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (660 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-५ द्द्ण दे 
(2 


गुणों के प्रकाश करने और जल के रोकने वाले पदार्थ के सदृश दुष्टों के रोकने वाले और अपने सर 
सुख, दुःख, हानि और लाभ को जानते हुए राज्य करते हैं, वे दण्ड और न्याय को चला हे [१॥ (५ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मा निन्‍्दत य इमां महं राति देवो दुदौ मर्त्याय स्वधावांन्‌। 
पाकाय गृत्सों अम्नतो विचेता वैश्वानरों नृतमो यहो अग्नि:॥ २॥ 


मा। निन्दत। यः। इमाम। महांम। रातिम। देव:। दुदौ। मर्त्याय। स्वधाउव्र गृत्स:। अमृत: 


धरे देव) दाता (ददौ) ददाति 


(गृत्स:) यो गृणाति स 


वि5चेता:। वैश्वानर:। नृ5त॑म:। यह:। अग्नि:॥ २॥ 
पदार्थ :-(मा) (निन्दत) (यः) (इमाम) (महाम्‌) (रातिम) 

(मर्त्याय) मनुष्याय (स्वधावान्‌) बह्नन्नाद्येश्वर्य: (पाकाय) प रण 

मेधावी (अम्नतः) मृत्युरहित: (विचेता:) विविधानि चेतांसि संक्ष हक फ्रनानि वा यस्य सः (वैश्वानर:) 

विश्वैषु नरेषु प्रकाशमान: (नृतम:ः) अतिशयेन नायको बेर हो गण [_ (अग्निः) सूर्य इव॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य: स्वधावानमृतो 22 यह्नो गृत्सोडमििर्देव: पाकाय 


मर्त्याय मह्ममिमां रातिं ददो तं मा निन्‍्दत॥ २॥ 


(वैश्वानर:) सम्पूर्ण मनुष्यों में जप अत्यन्त नायक वा मनुष्यों में श्रेष्ठ (यह्नः) बड़ा 
(गृत्स:) उपदेशदाता बुद्धिम (3 के समान (देवः) देनेवाला पुरुष (पाकाय) परिपक्व 
व्यवहार वाले (मह्ाम्‌) मुझ (मे 0 के लिये (इमाम) इस (रातिम्‌) दान को (ददौ) देता हे, 
| र॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजा र हट पर ! जो अग्नि आदि के गुणों से युक्त और सब के लिये सुख 
देनेवाला हर उर्त्रमे. गुणवाल्र होवे, उसकी निन्‍दा और दुष्ट की प्रशंसा कभी मत करो॥ २॥ 
अथ मेधाविना कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
पुरुष को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हे द्विबर्हा महिं तिम्मभृष्टि: सहस्नरेता वृषभस्तुविष्मान्‌। 


गोरपगूर्हं विविद्वानमिनिर्महं प्रेढ़ वोचन्मनीषाम्‌॥ ३॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (67 0498.) 


पा ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
साम॑ ट्विउबर्हा:। महिं। तिग्म$भरृष्टि।। स॒हस्न॑ररेता:। वृषभ:। तुविष्मान्‌। पदम्‌। ना गो:। अफाशि 2 
विविद्वान्‌। अग्नि:। महांम्‌। प्र। इत्‌। ऊम्‌ इति। वोचत। मनीषाम्‌॥ ३॥ (0 
पदार्थ :-(साम) सिद्धान्तितं कर्म (ह्विबर्हा:) द्वाभ्यां विद्याविनयाभ्यां वृद्ध: (हमे 
(तिम्मभ्ृष्टि:) तिग्मा तीव्रा भृष्टि: परिपाकों यस्य सः (सहस्ररेता:) अतुलवीर्य: गा ् ४ ५३४| 
(तुविष्मान) बहुबल: (पदम) पादचिह्मम्‌ (न) (इव) (गोः) थेनो: कक 
विशेषेण विपश्चित्‌ (अग्नि) पावक इव तेजस्वी (महाम्‌) जिज्ञासवे (प्र) (इत्‌, 
प्रोच्यात्‌ (मनीषाम्‌) प्रज्ञाम्‌॥३॥ 


अन्वय:-यो द्विबर्हा: तिग्मभृष्टि: सहस्नरेता वृषभ इब न ७28 [_ गोरपगूर्व्हं पद 
न मह्मं मनीषां महि साम च प्र वोचत्‌ स इदु अस्माभि: लक | 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारौ। स एव श्रेष्टो 
गो: पदमन्विष्य गां प्राप्नोति तथेव पदार्थविद्या प्राप्तव्या॥ ३॥ 


[ प्रमां प्रापयेत्‌। यथा 

पदार्थ :-जो (द्विबह्ा:) दो अर्थात्‌ विद्या और :) तीव्र परिपाक जिसका 
ऐसा (सहस्ररेता:) परिमाण रहित पराक्रमयुक्त (०० के श्रेष्ठ (तुविष्मान) बहुत बलयुक्त 
(अग्नि) अग्नि के सदृश तेजस्वी और शो पण्डित (गो:) गौ के (अपगूब्हहम) 
गुप्त (पदम्‌) पेरों के चिह्न के (न) सदृश ( इच्छा करने वाले के लिये (मनीषाम) 
बुद्धि और (महि) बड़े (साम) सिद्धान्तित (प्रे:-ब्रॉंचत्‌) कहे (इत्‌, 3) फिर वही हम लोगों से 


सत्कार करने योग्य है॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र आओ उपमा लत हैं। वही श्रेष्ठ विद्वानू है कि जो सब 
के लिये यथार्थज्ञान करावे। जैसे चिह्न को खोज के गौ को प्राप्त होता है, वेसे ही 


पदार्थविद्या प्राप्त करने योग्य है 


अनिल जिन कलर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र ताँ अमनिर्ब' म्भस्तपिष्ठिन शोचिषा यः सुराधां:। 
०2 ये म्रिई््ति वरुणस्य॒ धार्म प्रिया मित्रस्य चेततो ध्रुवाणि॥ ४॥ 
प्र। :। बभसत्‌। तिग्म5जम्भ:। त्पिष्ठेन। शोचिषा। यः। सुउराधां:। प्र। ये। मिनन्ति। 
वरुणस्य। । मित्रस्य। चेत॑त:। ध्रुवाणि॥ ४॥ 


:-(प्र) (तान) (अग्निः) पावक इव (बभसत्‌) दीप्येद्धर्स्सेत्‌ (तिग्मजम्भ:) तिग्मानि 
यस्य सः (तपिष्ठेन) अतिशयेन तापयुक्तेन (शोचिषा) तेजसा (यः) (सुराधा:) 
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एएफए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (68 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१-३ मण्डल-४। अनुवाक-१। सूकत-५ ६७ दे 


शोभनधन: (प्र) (ये) (मिनन्ति) हिंसन्ति (वरुणस्थ) श्रेष्टस्य (धाम) जन्मस्थाननामानि की 2 
कमनीयानि (मित्रस्थ) सख्यु: (चेतत:) संज्ञापकस्य (श्रुवाणि) निश्चलानि दृढानि॥ ४॥ 


डे, 
अन्वय:-योउग्निरिव तिग्मजम्भस्तपिष्ठेन शोचिषा सुराधा: सन्‌ ये चेततो वरुणस्य 3४ 
श्रुवाणि धाम प्रमिणन्ति तान्‌ प्र बभसत्‌ स एवं सर्वस्य सुखकरो जायते।॥४॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। यथा प्रदीप्तो5ग्नि: प्राप्तशुष्कमार्द हक यः 
स्वार्थिन: परस्य सुखविनाशकान्‌ हन्ति स प्रशंसितो भवति॥४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (अग्नि:) अग्नि के सदृश (तिग्मजम्भ:) तीक्ष्ण वाली 
जम्भवाई वाला (तपिष्ठेन) अत्यन्त ताप अर्थात्‌ दीप्तियुक्त (शोचिषा) 0५ प्रः) उत्तम धन वाले 
होते हुए (ये) जो लोग (चेतत:) चैतन्य कराने वाले (वरुणस्य) की के (प्रिया) सुन्दर 
और (ब्रुवाणि) निश्चल अर्थात्‌ दृढ़ (धाम) जन्म, स्थान नामों का (प्र; ) नाश करते हैं, (तान्‌) 
उनको (प्र, बभसत्‌) तिरस्कार करे, वही सब को सुख कट ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। प्राप्त हुए शुष्क और गीले 
पदार्थ को जलाता है, वैसे ही जो पुरुष अपने प्रयोजनसा अन्य पुरुष के सुखनाश करने 


वालों को नाश करता है, वह प्रशंसित ्डः है॥४॥ 
अथ राजवि ॥ 
अब राजविषय में दण्ड मन्त्र में कहते हैं॥ 
अभ्रातरो न योषणो व्यन्त: 84 थो दुरेवां:। 


पापास: सन्‍्तों अनृता गभीरम्‌॥ ५॥ १॥ 


अश्ना्तर:। ना योष॑ण:। रच ना जन॑य:। दुः5एवां:। पापास॑:। सन्त:। अनृता:। 
अस॒त्या:। इृदम्‌। पदम्‌। हे गीरम॥ ५॥ 
पदार्थ :-( हक : (न) इव (योषण:) भार्य्या: (व्यन्तः) प्राप्नुवन्त्य: 
(पतिरिप:) हिल ल तक पृथ्वीनामसु पठितम॥। (निघ्ं०१.१) (न) इव (जनयः) जाया: 
(टुरेवा:) दुर्व्यसना: (पाणोस/) अधर्माचारा: (सन्तः) (अनृता:) असत्यवादिन: (असत्या:) 
असत्याचरणा: (ईद) (पर्दमे) (अजनत) जनयन्ति। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (गभीरम्‌) गहनम्‌॥५॥ 
नेता असत्या दुरेवा: पापासस्सन्तो दुष्ट अभ्रातरो न योषण: पतिरिपो न व्यन्तो जनय 
दुःखेमजनत ते सदैव ताडनीया:॥५॥ 
बंप क । [है] मनुष्या! या स्त्री भ्रातृवदनुकूला नानुकूला शत्रुवद्विरोधिनी ये 
| पीडका: स्युस्तान्‌ दूरतस्त्यजत।॥५॥ 
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एएए.ाज्रधा।भा9५५३.॥.. (69 0ऋ 498.) 


६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-जो (अनृता:) मिथ्या बोलने और (असत्या:) मिथ्या आचरण करने वाले (दुरेवा:) के 
व्यसनों से युक्त (पापास:) अधर्माचरण करते (सन्तः) हुए दुष्ट (अभ्रातर:) जैसे अप लगे” (न:)() 
वैसे और जैसे (योषण:) स्त्रियाँ (पतिरिप:) पति की भूमि को (न) वैसे (व्यन्तः) प्राप्त के की) 
स्त्रियाँ (इदम) इस (गरीरम) गम्भीर (पदम्‌) स्थान [दुःख] को (अजनत) उत्पन्न नल वे सेद/ ही 
ताड़न करने योग्य हैं॥५॥ 


उनका दूर से त्याग करो॥५॥ 
अधथाध्यापकविषयमाह।॥ कह) £ 


अब अध्यापक विषय को अगले मन्त्र में 


बृहहधाथ धृष॒ता गंभीरं यह्वं पृष्ठें प्रयसा गन शक । 
इृदम्‌। मे। अग्ने। किय॑ते। पावक। अमिनते। गुरुम।ओएंप) ज्ञा/ मन्म। बृहत्‌। दधाथ। धृषता। गभीरम्‌। 


यह्मम्‌। पृष्ठम्‌। प्रयंसा। स॒प्त5धातु॥ ६॥ 
पदार्थ :-(इदम) (मे) महाम्‌ (अग्ने ले कैच 
पवित्रकर (अमिनते) अहिंसकाय (गुरुम) महत्तिम (भारम) (न) इव (मन्म) विज्ञानम्‌ (बृहत्‌) वर्धकम्‌ 
(दधाथ) धेहि। अत्र वचनव्यत्ययेन बहुव ने चयत प्रगल्‍्भेन सह (गर्भीरम्‌) (यह्मम) महत्‌ (पृष्ठम) 
प्रच्छनीयम्‌ (प्रयसा) प्रीतेन (सप्तधातु: [दियभसप्तधातवो यस्मिन्‌॥६॥ 
अन्वय:-हे पावकाग्ने ! ट् ्छ 
सप्तधातु धनं 3 ॥ ॥६॥ 
भावार्थ: - गैर ।येछल्पर्ञ विद्यार्थिनश्व ज्ञानिनो विदुष: सकाशाद्विज्ञानं धनसाधनं च 


पदार्थ :-हे (पावक करने वाले (अग्ने) अग्ने के सदृश वर्तमान! आप (कियते) थोड़े 
“अमिनते( )नहीं हिंसा करने वाले (मे) मेरे लिये (गुरुम) बड़े (भारम्‌) भार के (न) 
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एएफए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (700 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-५ ६९ दे 
(2 
अथ विवाहपरत्वेनोपदेशविषयमाह॥ से क 
अब विवाहपरता से उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (0 
तमिन्वे३व स॑म॒ना समानमभि क्रत्वां पुनती धीतिरश्या:। 0७2 


ससस्य चर्मन्नधि चारु प्ृश्नेरग्रे रुप आरुपितं जबारू॥ ७॥ 


तम्‌। इत्‌। नु। एव। सम॒ना। समानम्‌॥ अभि। क्रत्वा। पुनती। धीति:। ना हज । अधि। 
चारु। पृषनें:। अग्रे। रूप:। आरुपितम्‌। जर्बारु॥ ७॥ 


पदार्थ :-(तम) (इत्‌) अपि (नु) (एवं) (समना) “रद (  पतिम्‌ (अभि) 
(क्रत्वा) प्रज्ञया (पुनती) पित्रा पवित्रयन्ती (धीति:) शुभगुण : (ससस्थ) 
स्वपतः (चर्मन्‌) चर्मणि (अधि) उपरि (चारु) सुन्दरम्‌ (पृष्टने:) ) पुरस्तात्‌ (रुप:) 


आरोपणकर्तु:। अत्र कर्त्तरि क्विप्‌। (आरुपितम) कह लक फेर ]॥७4 

अन्वय:-हे कन्ये! यस्य ससस्य चर्मन्‌ चारु ज भ्यस्ति तदग्रेडधिरुप: क्रत्वा 
पुनती धीति: समना सती तमिदेव समान पति न्वेवाश्या:। बिवीफेरे 

भावार्थ :-यदि कन्या स्वसदृशं वरं ब्रह्मचारी कन्याञ्लोपयच्छेत्‌ तहान्तरिक्षस्य मध्य 
ईश्वरेण स्थापित: सविता चन्द्रो नक्षत्राणीव सशेषेते(6॥ 2 ४ 

पदार्थ :-हे कनन्‍्ये! जिस (ससस्य) हे हुए के (चर्मन) चमड़े में (चारु) सुन्दर 
(जबारु) वेग करता हुआ वा आरूढ़ ( 5 55 के पण किया गया वा जो (पृष्टने:) अन्तरिक्ष के 
(अभि) सब ओर है उसके (अग्रे) आगे यह प)) अधिरोपण करनेवाले की (क्रत्वा) उत्तम बुद्धि से 
(पुनती) पिता के सम्बन्ध से ्ल धीति:) उत्तम गुणों के धारण करने वाली (समना) तुल्य 
हुई (तम) (इत्‌) उसी (समानम्‌) को (नु, एव) शीघ्र ही (अश्या:) प्राप्त हो॥७॥ 

और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या के साथ विवाह करे तो 


भावार्थ :-जो कन्या जन 


अन्तरिक्ष के मध्य में हैः और नक्षत्रों के तुल्य शोभित होते हैं॥७॥ 
अथ प्रच्छकविषयमाह॥ 


प्रच्छक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
के कि में अस्य गुहां हितमुप निणिग्वंदन्ति। 
वार ब्रन्‌ पाति प्रियं रुपो अग्र॑ पद वे:॥ ८॥ 


गलरए :। किम। में। अस्य। गुहां। हितम्‌। उप। निणिक्‌। व॒दन्ति। यत्‌। उस्रियांणाम्‌। अप 


वा, पाति। प्रियम्‌। रुप:। अग्रम। पदम्‌। वेरिति वे:॥ ८॥ 
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७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-(प्रवाच्यम्‌) प्रकर्षण वक्‍तुं योग्यम्‌ (वचसः) वचनस्य (किम) (में) मम हब 
जनस्य (गुहा) बुद्धी (हितम्‌) स्थितम्‌ (उप) (निणिक्‌) नितरां शुन्धति (वदन्ति) (यत्‌) न 
गवाम्‌ (अप) (वारिव) जलमिव (ब्रन) अपवृणोति (पाति) (प्रियम) कमनीयम्‌ (रुप:) 
इति प्रथिवीनामसु पठितम॥ (निघं०१.१) (अग्रम्‌) (पदम्‌) (वे:) पक्षिण:॥८ पक | 


अन्वय:-ये मे5स्य च वचसो गुहा हित प्रवाच्यं निणिक्‌ किमुपवदन्ति ॥ वेरग्र 
पदमिव रुप: प्रियमप ब्रन्‌ कश्चैतत्‌ पाति॥८॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो! ममास्य च जनस्य बुद्धो स्थितं चेतनं किमस्ति पालक 


जलमिव रक्षति सर्वेभ्य: प्रियं दृश्यते। यदा55काशे पक्षिण: पदमिव गु हि | हे या5स्मान्‌ प्रति 
भवन्त: कि ब्रुवन्तु॥ ८॥ (22 


पदार्थ :-जो (मे) मेरे और (अस्य) इस जन के (वचस:) पकरेके जेल में (गुहा) बुद्धि में 
(हितम्‌) स्थित (प्रवाच्यम) प्रकर्षता से कहने योग्य (निणिक्‌) ,औ लेअ जल शुद्ध करने वाले को (किम्‌) क्‍या 
(उप, वदन्ति) समीप में कहते हैं (यत्‌) जो (उस्नरियाणाम्‌) गा ऑक- रिव) जल के सदृश वा (वे:) 
पक्षी के (अग्रम्‌) ऊँचे (पदम्‌) स्थान के सदृश (रुप:) डे प्रिंयम्‌) सुन्दर भाग को (अप, ब्रन्‌) 
घेरता है, कौन इन दोनों का (पाति) पालन जे हे। (07 

भावार्थ :-हे विद्वानों! मेरी और इस 
पशुओं के पालन करने वाला जल के सदृश 
आकाश में पक्षी के पैर के सदृश गुप्त है, बह पे 
हो॥८॥ 


और सब से प्रिय देख पड़ता है। और जो 
लिये हम लोगों के प्रति आप लोग कया कहते 


अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(हक (ऋतस्य) सत्यस्य (पदे) स्थाने (अधि) (दीद्यानम्‌) (गुहा) बुद्धो (रघुष्यत्‌) सद्य: स्यन्दमानम्‌ 


( गन्त्री (विवेद) वेत्ति॥९॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (720 498.) 
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अन्वय:-हे जिज्ञासवो ! यन्महामनीक॑ महि ऋतस्य पदे यहीद्यानं गुहा रघुष्यत्‌ पूर्व्य रघुयद्‌ 


त्यदिदमु उख्रिया गौरिवाधि यूयं सचत॥९॥ (0) 
भावार्थ:-हे श्रोतारों जना! यद्बुद्धिप्रेरक॑ मन्दशीघ्रगामि सत्यस्य परमेश्वरस्य गण 


बलिष्ठं सैन्यमिव वीर्यवद्वत्सं सुखयन्ती गौरिव सुखप्रदं वस्त्वस्ति तदेव युष्माक॑ 
पदार्थ :-हे जिज्ञासुजनो ! (यत्‌) जो (महाम्‌) बड़ों की (अनीकम) ््त ) बड़ा 


वा (ऋतस्य) सत्य के (पदे) स्थान में जो (दीद्यानम्‌) प्रकाशित होता हु गुहा) 
बुद्धि में (रघुष्यत्‌) शीघ्र हिलते हुए के समान (पूर्व्यम्‌) पूर्वजनों से उत्पन्न रघुयत) 


शीघ्र जाने वाली (विवेद) जानती है (त्यत्‌, इृदम्‌, उ) नकद ही ( की देने वाली 
(गौ:) गौ के सदृश (अधि) अधिक आप लोग (सचत) प्राप्त 
भावार्थ:-हे श्रोताजनो ! जो बुद्धि की प्रेरणा करने, मन्द वाला सत्य परमेश्वर के 


मध्य में प्रकाशमान बलिष्ठ वाज पक्षी [सेना] के सदृश डे को सुख देती हुई, गौ के 

सदृश सुख देने वाला वस्तु है, वही आप लोगों का लक 8 
पुनस्तमेव । 

फिर उसी ग्रे को 

अध॑ द्युतान: पित्रो: सचासाम॑नुत गुह्ढं 


मातुष्यदे परमे अन्ति पढ़ोर्वृष्ण: जिह्मा॥ १०॥ २॥ 


अधी दुतान:। पित्रो:। सर्चा। ५७२ । अमेनुत) गेह्िम। चारु। पृश्नें:। मातु:। पदे। परमे। अन्ति। सत्‌। 
गो:। वृष्ण:। शोचिष॑:। प्र5य॑तस्य। न ॥ 


: (पित्रो)) जनकयो: (सचा) सत्येन (आसा) 
आस्येन (अमनुत) विजानीत (चारु) सुन्दरम्‌ (पृश्नेः) अन्तरिक्षस्थ मध्ये (मातुः) 
मातृदद्वर्त्तमानस्य (पदे) छ (अन्ति) समीपे (सत्‌) वर्त्तमानम्‌ (गो:) (वृष्ण:) 
वर्षकस्य (शोचिष:) प्रकृए प्रयतस्य) प्रयत्न॑ कुर्वत: (जिह्ना) वाणी॥ १०॥ 
६ 5 पित्रोर्युतान: सचासा परमे मातुष्पदेडन्ति सद्गोर्वृष्ण इब शोचिष: 
प्रयतस्य जिह्वेव यत्पे श् श्वारु ग्रेह्मामस्ति तज्जीवस्वरूपममनुत॥ १०॥ 
5 की द्यावापृथिव्योर्मध्ये वर्त्तमानस्सूर्य्य: सुशोभितो5स्ति यथा विदुषो वाणी 


पदार्थ :-(अध) अथ 


इति दनीरेए प्‌॥१०॥ 


८ सके :-हे जिज्ञासुजनो ! (अध) इसके अनन्तर जो (पित्रो:) माता और पिता की उत्तेजना से 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (73 0 498.) 


७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
(द्युतान:) प्रकाशमान (सचा) सत्य (आसा) मुख से (परमे) उत्तम (मातु:) माता के सदृश वर्तपान के ० 


(पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (अन्ति) समीप (सत्‌) वर्त्तमान (गो:) गौ और व गे करने(> 
वाले के सदृश (शोचिष:) प्रकाशमान (प्रयतस्थ) प्रयत्न करते हए की (जिह्ा) वाणी को 
(पृ्ने:) अन्तरिक्ष के मध्य में (चारूु) सुन्दर (गुह्ाम) गुप्त है, उस न (अमुत्रुत) 
जानिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-जैसे अन्तरिक्ष और पृथिवी के मध्य में वर्त्तमान सूर्य्य उत्तम 38 भेत है और जैसे 
विद्वान्‌ की वाणी विद्या का प्रकाश करने वाली है और जेसे अन्तरिक्ष किसी तहीं है, वैसे ही 
उत्तम अपना आत्मारूप वस्तु और परमात्मा समीप में वर्त्तमान है, ऐसा ५७६ ॥१०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में के 
ऋतं वोचे नर्मसा पृछद्यमानस्तवाशर्सा जातवेदो ह 
] ८ है 


राणट्ट के १५॥ 
नर ८ यर्दि। इृदम्‌। त्वम। अस्य। क्षयसि। 
यत्‌। ह। विश्वम। दिवि। यत्‌। ऊम्‌ इति। द्रविणम्‌। बह | उसे द कै; । 


त्वमस्थ क्ष॑यसि यद्भु विश्व दिवि यदु द्रविणं युत् 


[। [। | 
ऋतम्‌। वोचे। नमसा। पृच्छयमान:। तव। आ5शस 


(नमसा) सत्कारेण (पृच्छयमान:) (तव) 
) चेत्‌ (इृदम्‌) (त्वम्‌) (अस्य) (क्षयसि) 


पदार्थ :-(ऋतम्‌) सत्यम्‌ (वोचे) व 
(आशसा) समन्तात्‌ प्रशंसितेन (जातवेद:) 
निवससि (यत्‌) (ह) किल (विश्वम) शेष; “ 
(द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌ (यत्‌) 2 ११॥ 


अन्वय:-हे जातवेदो ! [ येर्द्र दिवि विश्व द्रविणं यत्पृथिव्यां यदु वाय्वादिषु वर्त्तते यत्र त्वं 
क्षयसि तस्यास्य तवा55शसा दक पु 5हं तहाँदमृतं त्वां प्रतिवोचे।। ११॥ 

न लाए पे [ व्याप्तमस्ति यत्र सर्व वसति तत्सत्यस्वरूपं युष्मान्‌ 
प्रत्यहमुपदिशामि तदे 

पदार्थ :-हे ( से विशिष्ट (यदि) यदि आप (यत्‌) जो (ह) निश्चयकर (दिवि) 
गा परमात्मा सूर्य में (विश्वम्‌) सम्पूर्ण (द्रविणम्‌) द्रव्य और (यत्‌) जो (प्रथिव्याम) पृथिवी 
में (यत्‌) वायु आदि में वर्त्तमान है और जिसमें (त्वम) आप (क्षयसि) रहते हो उस 
(अस्व) (आशसा) सब प्रकार प्रशंसित (नमसा) सत्कार से (प्ृच्छय्यमान:) पूंछा गया 


हि तो इस (ऋतम्‌) सत्य को आपके प्रति (वोचे) कहूं वा उपदेश करूं॥ ११॥ 
:-हे मनुष्यो! जो ब्रह्म सब स्थान में व्याप्त है और जिसमें सम्पूर्ण पदार्थ बसते हैं, उस 
हर स्वरूप का आप लोगों के प्रति मैं उपदेश करता हूँ, उसी की उपासना करो॥ ११॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (740 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१-३ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-५ ७३ दे 
(2 
पुन: प्रच्छकविषयमाह॥ कक 
फिर प्रच्छक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
कि नों अस्य द्रविणं कद्धु रलं वि नों वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌। ध्षे 
| ५. यन्नों रेक +. निंदाना | 
गुहाध्वन: परम यन्नों अस्य रेकु पं न निदाना अगन्म॥ १२॥ 
किम्‌। नः। अस्य। द्रविणम्‌। कत्‌॥ ह। रलम्‌। वि। नः। वोच:। पक (ने चकित्वानू। गुहा। 
अध्वन:। परमम्‌। यत्‌। नः। अस्य। रेकु। पदम्‌॥ न। निदाना:। अग॑न्म॥ १२॥ 


पदार्थ :-(किम) प्रश्ने (न:) अस्माकम्‌ (अस्थ) संसारस्य मध्ये 
(ह) किल (रत्नम) धनम्‌ (वि) (नः) अस्मान्‌ (वोचः) उपदिशे: ( 
विवेकी (गुहा) बुद्धे: (अध्वन:) मार्गस्य (परमम) प्रकृष्टं 
(रेकु) शड्लितम्‌ (पदम्‌) प्रापणीयम्‌ (न) इव (निदाना:) दम रन 
अन्वय:-हे जातवेदश्चिकित्वॉस्त्वमस्य न: कि 


गुहा5 ध्वन: परमं प्राप्तान्नो5स्मान्‌ रेकु पदं न नोडस्म जि ; 
तत्किमिति॥ १२॥ (2 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे विद्वांसो5 रस फि> शः कि रमणीयं वस्तु के चाअस्माक्क 
निन्दका: कि च शहड्डनीयं वस्तु कि च प्रापणीयं ध्य् े 
पदार्थ :-हे (जातवेद:) विद्यायुक्त नरक विचारशील ! आप (अस्य) इस संसार में (नः) 
हम लोगों का (किम्‌) कया (द्रविणम्‌) यूथ गा कैप) क्या (रलम्‌) धन है ऐसा (नः) हम लोगों को 
(कत्‌, ह) कभी (वि, वोच:) उपदेश थे (गत) जो (गुहा) बुद्धि के (अध्वनः) मार्ग के (परमम) 


न कद्ध विवोच: यद्‌ 
मध्ये स्युस्तान्‌ विहाया$गन्म 


स्थान के (न) तुल्य (नः) 
उनको त्याग के (अगन्म) प्र ८ ॥१२॥ 
भावार्थ :-इस “मकर फ्मॉलड्डार है। हे विद्वानों! हम लोगों में क्या यश ? क्या सुन्दर वस्तु ? 
और कौन लोग हम लोगों के जिन्दा करने वाले ? और क्या शह्ढा करने योग्य वस्तु ? और क्‍या प्राप्त 
होने योग्य जे ५ इनके(छेत्तर कहो॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
लि वयुना कर्ध वाममच्छां गमेम रघवो न वाज॑म्‌। 


| देवीरम्ृतस्थ पत्नी: सूरो वर्णन ततनन्रुधास:॥ १३॥ 
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एफ .वाज्रधा।भा9५५३.॥. (75 0 498.) 


७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
रे 


का। मर्यादों। वयुनां। कत्‌। हा वामम्‌। अच्छ। गम्ेम। रघव॑:। ना वाज॑म॥। क॒दा। नः। की नै 


अमृर्तस्य। पत्नी:। सूर॑:। वर्णेन। ततनन्‌। उषस॑:॥ १३॥ (0) 
पदार्थ :-(का) (मर्य्यादा) (वयुना) कर्माणि (कत्‌) कदा (ह) खलु (वामम्‌ मकि 
हो 


(अच्छ) सम्यक्‌। अतन्र संहितायामिति दीर्घ:। (गेम) प्राप्नुयाम (रघव:) सद्यः क्र न 
शस्हितस्थे* (पत्नी:) 


(वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (कदा) (नः) अस्मान्‌ (देवी:) देदीप्यमाना: (अम्ृतस्थ) नाई 
स्त्रीवद्वर्तमाना: (सूर:) सूर्य्य: (वर्णन) (ततनन्‌) तनिष्यन्ति (उषास:) प्रभातान्‌ू॥ १ 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! नो5स्माक॑ का मर्य्यादा कानि वयुना रघवो वाज॑ “वा करे 


सूरो5मृतस्य देवी: पत्नीरुषासो न इव वर्णेन ततनन्‌॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्या आप्तविद्वांसं मनुष्येण करत ण प्रापणीयं पद 
पृच्छेयुर्भवान्‌ सूर्य्य प्रातर्वलामिवाउस्मान्‌ कदा विदुष: सम्पादयिष् 

पदार्थ :-हे विद्वानों! (नः:) हम लोगों की (का) व (मव्यहि9 प्रतिष्ठा और कौन (वयुना) 
कर्म्म हम लोग (रघव:) शीघ्र करने वालों के (वाजम्‌) बे क्रामम्‌) उत्तम वस्तु को (कत्‌ ह) 
कभी (अच्छ) उत्तम प्रकार (गमेम) प्राप्त होवें और हक सूर्ग्य (अम्नृतस्थ) नाशरहित 
काल की (देवी:) प्रकाशमान (पत्नी:) स्त्रियों रे व उषास:) प्रारवेलाओं के (न) सदृश 
आप (वर्णन) तेज से (ततनन्‌) विस्तृत करेंगे॥ १ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है 
कर्म्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पढछे 2 


यथार्थवादी विद्वान्‌ से मनुष्य के करने योग्य 
में प्रातःकाल के सदृश हम लोगों को कब 


श्र (अतृपास:) अतृप्ता: सन्त: (अध) अथ। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (ते) 
यु [ (किम) (इह) अस्मिन्‌ संसारे जन्मनि वा। अतन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (वरदन्ति) 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (760 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१-३ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-५ प्‌ दे 
(2 


(अनायुधास:) अविद्यमानायुधा: (आसता) अवर्त्तमानेन। अत्रान्येषामपीत्याद्यचो दीर्घ:। (बव्ताणे 2 


प्राप्नुवन्तु॥ १४॥ # 
अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! येडनिरेण प्रतीत्येन फल्वेन कृधुना वचसा$तृपास केक 
इवेह कि वदन्त्यध ते कि सचन्तामित्यस्योत्तरं ब्रूत॥ १४॥ 


भावार्थ :-यदि श्रोतार उपदेशेन प्राप्तोत्तरा: सन्तुष्टा न स्युस्ते तावत्पृच्छन्तु हज 
स्युस्तदा तत्कर्म्मरभन्ताम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! जो (अनिरेण) नहीं रमने योग्य ( प्रसिद्ध 
हुए (फल्गवेन) बड़े (कृधुना) छोटे (वचसा) वचन से 3228८ (आसता) नहीं 
वर्त्तमान बल आदि से (अनायुधास:) विना शस्त्र-अस्त्र वालों के संसार वा इस जन्म 
में (किम) कया (व्दन्ति) कहते हैं (अध) इसके अनन्तर (ते) (सचन्ताम) प्राप्त होवें, 


इसका उत्तर कहिये।॥ १४॥ 
भावार्थ :-जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त , वे तब तक पूछें, जब कि 
समाधान को प्राप्त होवें, तब उस कर्म का आरम्भ करें॥ 


हु 


अस्या श्रिये। ् वृष्ण 


पदार्थ :-(अस्य) व के भनाये लक्ष्म्ये वा (समिधानस्य) देदीप्यमानस्य (वृष्ण:) 

पग्रितु: (3  (दमे) गृहे (आ) समन्तात्‌ (रुरोच) रोचते (रुशत) 

सुन्दरं रूपम्‌ (वसानः) हा फ शीकरूप:) सुष्ठु दर्शनीयस्वरूप: (क्षिति:) पृथिवी (न) इव (राया) 
यिस्बरूप: (अद्योत्‌) प्रकाशते॥ १५॥ 


। तस्या अस्य सर्वाणि समाधानानि सुखानि च भवन्ति॥ १५॥ 
ड्रार:। ये सुरूपवन्त: पृथिवीवत्‌ क्षमादिगुणा बहु प्रतिष्ठिताश्वकवर्त्ति- 
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एएफए.वाज्रक्ा।भाव५५३.॥. (77 0498.) 


७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
अतन्राअग्निमेधाविराजा5 ध्यापकोपदेशक प्रच्छकसमाधातृगुणवर्णनादेतदर्थस्य॒ पूर्वसूक्तार्थन हर 


सद्जभतिर्वेद्या॥ (९ 
इति पञ्ञमं सूक्‍तं तृतीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 2 
पदार्थ :-जो (रुशत्‌) सुन्दर रूप को (वसानः) प्राप्त (सुदृशीकरूप:) ्दप 


स्वरूप से युक्त (पुरुवार:) सब से स्वीकार करने योग्य स्वरूप से शोभित धन से 
(क्षिति:) पृथिवी के (न) समान (अद्यौत्‌) प्रकाशित होता है, जिस शक काशमान ः) 
बलिष्ठ (बसो:) वसाने वाले राजा के (दमे) गृह में (श्रिये) शोभा वा ल [) सेना 
(आ) सब प्रकार (रुरोच) सुन्दर है, उस सेना के और (अस्य) इस वर्त्तमा (०2 सजा के सम्पूर्ण समाधान 


और सुख होते हैं॥ १५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो अच्छे पृ झियी वी के सदृश क्षमा आदि गुण 


वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्त्ती राजाओं की लक्ष्मी से शक्षित बड़ी बलवती बड़ी 


सेना को बढ़ाते हैं, उनका ही चक्रवर्त्ती राज्य संभावित होता है ॥१५॥ 
इस सूकत में बुद्धिमान्‌ राजा, अध्यापक, और समाधानकर्त्ता के गुणवर्णन 
करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त ज्ु के गति जाननी चाहिये॥ 


यह पांचवां सूक्‍त और हुआ॥ 
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एफ .वाज्रध्ा।का9५५३.॥. (780 498.) 


० दे 
अथेकादशर्चस्य पष्ठस्य सूक्तस्थ वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। १, ३, ५, ८, ११ विराट्‌ के 


त्रिष्टपु॥ ७ निचृत्र्ष्टप॥ १० त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। २, ४, ९ भुरिक्‌ पर्डनक्ति:। ७] 
स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ धर 


अध विद्वद्विषययाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले छठे सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों रो 
कहते हैं॥ 
ऊर्ध ऊ ष॒ णो अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठ देवताता यजीयान। 


त्वं हि विश्व॑मभ्यसि मन्म प्र वेधसश्चित्तिससि मनीषाम्‌॥ १॥ पक्ष 

ऊर्ध्व:। ऊम्‌ इति। सु। नः। अध्वरस्य। होत:। अग्नें। तिष्ट। । त्वम्‌। हि। विश्वम्‌। 
अभि। असि। मन्म। प्र। वेधस॑:। चित्‌। तिरसि। मनीषाम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(ऊद्र्ध्व:) उपर्य्यधिष्ठाता (3) वितर्के (रे ) अस्माकम्‌ (अध्वरस्य) 
अहिंसनीयस्य धर्म्यस्य व्यवहारस्य (होतः) दात: (अग्ने) (तिष्ठ) (देवताता) देवतातो 


(अभि) अभिमुख्ये (असि) भवसि 


खत एवं (तिरसि) तरसि (मनीषाम) 


(यजीयान्‌) अतिशयेन यपष्टा (त्वम्‌) (हि) यत: (विश्वम) 
(मन्म) विज्ञानम्‌ (प्र) (वेधसः) मेधाविनो विर्षश्रि 
प्रज्ञाम्‌॥ १॥ 


चित्‌ तिरसि स उ सु प्र तिष्ट॥ १॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये विद : प्राप्य सर्वस्य रक्षका: प्रज्ञाप्रदातार: स्युस्तेषामेव 


प्रतिष्ठां कुरुत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (होत:) व 
(देवताता) विद्वानों की “जे क थ 


नहीं हिंसा करने योग्य ६ 


साय के न्‍तज्गै८ 


) अग्नि के सदृश विद्वान्‌! (हि) जिससे (त्वम) आप 
अत्यन्त यजन करने वाले (नः) हम लोगों के (अध्वरस्य) 
के (ऊदर्ध्व:) ऊपर अधिष्ठाताजन (वेधस:) बुद्धिमान्‌ विद्वान 


(मनीषाम्‌, चित्‌ बुद्धि! ही के (तिरसि) पार होते हो (उ, सु, प्र, तिष्ठ) सो ही स्थित हूजिये। १॥ 
पा ! जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त होकर सब के रक्षा करने 
, उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा करो॥ १॥ 
अथ विदुषां कर्त्तव्यमाह॥ 
अब विद्वानों के कर्त्तत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा 7टवकाशा 0८वाट ६5४० (78० 498.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (790 498.) 


३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अपूरो होता न्यसादि विक्ष्व ईमिर्मन्द्रो विदथेषु प्रचेता:। 

ऊर्ध्व भानुं संवितेवाश्रेन्मेतेव धूम स्तंभायढुप द्याम्‌॥ २॥ 

अपूर:। होता। नि। असादि। विश्ष। अम्नि:। मन्द्र:। विद्थेषु। प्रउचेंता:। ऊर्ध्वम्‌। 
अश्रेत्‌। मेतां5 इव। धूमम्‌॥ स्तभायत्‌। उप द्याम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अमूर:) अमूढो विद्वान्‌ सन्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन ढस्य हक! गा | 
(असादि) (विक्षु) प्रजासु (अग्निः) पावक इव (मन्द्रः) आनन्दप्रद: ( 
प्राज्ञ: प्रज्ञापक: (ऊद्रध्वम) उपरिस्थम्‌ (भानुम) किरणम्‌ (सवितेव) सूर्य्य ) स्त(अश्रेतू) आश्रयेत्‌ (मेतेव) 
प्रमातेव (धूमम्‌) (स्तभायत्‌) स्तभ्नाति (उप) (द्याम) प्रकाशम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-मनुष्येयो5मूरो होता विश्लु विदथेष्वग्निरिव मन्द्रः प्र झूता दो 
मेतेव स्तभायन्‌ न्यायमश्रेत्‌ स एव राज्यकर्म्मण्युप व्यय 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यदि मनुष्या: 
प्रजासु चन्द्र इव संग्रामे विजेतारं राजानं संस्थापयेयुस्तहिं दाह हे ध्ख 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो (अपूर: 


| भानुं सवितेव धूम॑ 
प्कर्स सुखं प्राप्येत॥ २॥ 
दुष्टप्रदाहक॑ न्‍्यायविनयाभ्यां 
प्राप्नुयु:॥ २॥ 
रहित विद्वान्‌ जन होता हुआ (होता) 
अग्नि:) अग्नि के सदृश (मन्द्रः) आनन्द 
श और (उद्र्ध्वम) ऊपर वर्त्तमान (भानुम) 
व) यथार्थ ज्ञान वाले के सदृश (स्तभायत्‌) 
में (उप, नि, असादि) स्थित होवे तो बहुत 


देने वाला (प्रचेता:) बुद्धिमान्‌ वा बुद्धिदाता हम) शक कोश 


किरण को (सवितेव) सूर्य्य के सदृश जप एफ को (मे 
रोकता है, न्याय का (अश्रेत्‌) आश्रय कर्म्म 
सुख को प्राप्त होवे॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में कर । जो मनुष्य सूर्य्य के सदृश प्रतापी अग्नि के सदृश दुष्टों के 
दाहक और न्याय और हे में 
करें तो कभी दुःख को न 


नाक्र: पश्चो अनक्ति सुधितः सुमेक:॥ ३॥ 
। रातिनी। घृताची। प्र5द॒क्षिणित्‌। देव5तांतिम। उराण:। उत्‌। ऊम्‌ इति। स्वरु:। 
। पश्च;। अनक्ति। सुडधित:। सु5मेक:॥ ३॥ 


शिाका 7,टवाधा 0८वाट ६४5४० (79०0० 498.) 


एएए.आाज्रधाभा9५५३.॥. (800 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-४-५ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-६ के ९ दे 

पदार्थ :-(यता) प्राप्ता (सुजूर्णि:) सुष्ठु शीघ्रकारिणी (रातिनी) बहवो राता दातारो वि्ते ९2 

यस्या: सा (घृताची) रात्रि:। घृताचीति रात्रिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.७) (प्रदक्षिणित्‌) या 0 () 

सा। अत्र वाच्छन्दसीत्यलोप:। (देवतातिम्‌) दिव्यगुणान्विताम्‌ (उराण:) य उरून्‌ बहूननिति 

(उत्‌) (3) (स्वरु:) उपदेष्टा (नवजा:) नवेषु सुनवीनेषु जात: (न) इव कर पश्च:) पैशून्‌ 

(अनक्ति) कामयते (सुधितः) सुहित: (सुमेकः) सुष्ठु प्रकाशमान:॥ ३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा सुजूर्णियता रातिनी प्रदक्षिणिद्‌ घृताची 

तामुराणस्सुधितस्सुमेको5क्रों नवजा: सूर्य: स्वरुर्न उदनक्ति तथा उर्पंश्वोन 


हिस्यातू॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। उपदेशका रात्रौ दिने पीपटिवेल्ला 5 


शयनजागरणादियुकताहारविहारान्‌ कृत्वा सिद्धहिता भवेयु:॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (सुजूर्णि:) उत्तम प्रकार श ता जे मे. (यता) प्राप्त (रातिनी) 
बहुत देने वाले जिसके ऐसी (प्रदक्षिणित) दहिनी ओर प्राप्त हेनिद नी ) रात्रि (देवतातिम्‌) श्रेष्ठ 
पको (उराण:) बहुतों को जिलाने 
(अक्र:) नहीं किश्वित्‌ चलने 


पश्च:ः 


वाला (सुधितः) उत्तम प्रकार धारण किये हुए (सुमे शम 
वाला, किन्तु वेग से जाने वाला (नवजा:) नव जि जि/सूर्य्य (स्वरूः) उपदेश देनेवाले के (न) 
समान शोभा करता है, वैसे विद्वान्‌ वर्त्ताव करें हा स्व (पश्च:) पशुओं की न हिंसा करे॥ ३॥ 

देश लोग रात्रि और दिन में सभों के करने योग्य 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 050. । उषदे 
सेवा का उपदेश देवें, जिससे कि शयन 
को सिद्ध करने वाले होवें॥ ३॥ 


से युक्त आहार और विहारों को करके अपने हितों 


विषयमाह॥ 
(जे: अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स्तीर्णे ० उर्ध्वो अध्वर्युर्जुजुषाणो अस्थात्‌। 
पर्यमनि: ति प्रदिव उराण:॥ ४॥ 


ऐ षे। सप्तईडधाने। अग्नौ। ऊर्ध्व:। अध्वर्यु:। जुजुषाण:। अस्थात्‌। परि। अम्नि:। पशुडुपा:। 


ग्ल : यु:) य आत्मनो<ध्वरमहिंसनीयं व्यवहारं कर्त्तुमिच्छु: (जुजुषाण:) सेवमान: (अस्थात्‌) 
(अग्नि) (पशुपा:) यः पशून्‌ पाति (न) इव (होता) यज्ञानुष्ठाता (त्रिविष्टि) आकाशे 
(प्रदिव:) सुप्रकाशान्‌ (उराण:) बहु कुर्वन्‌॥४॥ 


शि्ाका 7टवकाधा ४८वाट ६5४० (80 ०0 498.) 


एएए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥ . (8] 0498.) 


८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा समिधाने बर्लहिषि स्तीर्ण अग्नावुराण ऊर्ध्वोडग्नि: सूर्य्य: फ्सथीत 2 
त्रिविष्टि प्र दिव एति पशुपा न होता5स्ति तथैव जुजुषाणो ध्वर्युवर्त्तेत॥ ४॥ # 
रा 
( 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। ये अहिंसादिकर्माणि कृत्वा पे 
परोपकारिण: स्युस्तेडन्तरिक्षे सूर्य्य इव सुप्रकाशिता भवेयु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (समिधाने) प्रदीप्त (बर्हिषि) अन्तरिक्ष में वा च्छादि 
(अग्नौ) सूर्य्यरूप अग्नि में (उराण:) बहुत कार्य्य करता हुआ (ऊर्ध्व:) पल 
(परि, अस्थात्‌) सब ओर से स्थित हो वा (त्रिविष्टि) आकाश में (प्रदिव:) | को (एति) 


प्राप्त होता है (पशुपा:) पशुओं की रक्षा करने वाले के (न) सदृश कहर कस कराने वाला है, वेसे ही 

(जुजुषाण:) सेवा करते हुए (अध्वर्यु:) अपने को अहिंसनीय हे करने वाले वर्त्ताव 

करो॥४॥ ॥ 
दिन 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा वाचकलुप्तोपमालड्लार हें. आदि कर्म्मों को कर 


और विद्वान्‌ होकर परोपकारी हों, वे अन्तरिक्ष में सूर्य्य के काशित होवें।॥ ४॥ 
ले गे 
अब ईश्वरविषय को अग्रले-स हैं॥ 
5७ 


परि त्मनां मितदुुरिति होतामिनिर्मन्द्रों म पा न 
द्रवन्त्यस्थ वाजिनो न शोका ' 


/? 


यदश्रांट्‌॥ ५॥ ४॥ 
परि। त्मनां। मित5डुं:। एति। मधुं$वचा:। ऋत5वां। द्रवन्ति। अस्या। वाजिन:। 
ना शोकां:। भयन्ते। विश्वा। ला यत्‌] 
:) यो मितं द्रवति गच्छति स: (एति) प्राप्नोति (होता) 
आनन्दित: (मधुवचा:) मधुरवाक्‌ (ऋतावा) सत्यस्य 
:) अश्वा: (न) इव (शोका:) प्रकाशा: (भयन्ते) बिभ्यति। 
(विश्वा) सर्वाणि (भुवना) भूताधिकरणानि (यत्‌) यस्मात्‌ (अश्राट) 


पदार्थ :-(परि) (त्मना) 
यज्ञकर्ता (अग्नि) पावक 


विभाजक: (द्रवन्ति) 3 ( 
अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदं 
भ्राजते॥ ५॥ 


सूँड़ि्थस्य वाजिनो न शोका द्रवन्ति यो5भ्राड्‌ यद्दिश्वा भुवना भयन्ते तद्ठद्वर्तमान 
ऋतावा म वा सम्नर होता मन्द्रो मितदुस्त्मना पर्य्यति सः सर्व सुखं प्राप्नोति॥५॥ 


हि विज्ञानाय सत्याचारो योगाभ्यासश्च सर्वे: कर्त्तव्य:॥५॥ 
:-जैसे (अस्य) इस सूर्य के (वाजिन:) घोड़े के (न) तुल्य (शोका:) प्रकाश (द्रवन्ति) 


शिवा 7,टाकाशा 0८वाट ६5४० (8] एा 498.) 


एएए.आाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (82 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-४। अनुवाक- १ । सूक्त-६ ८१ दे 
2 


दौड़ते हैं जो (अभ्राट) दीप्त होता है (यत्‌) जिससे (विश्वा) सम्पूर्ण (भुवना) जीवों के रलेकि 
अधिकरण लोकलोकान्तर (भयन्ते) कंपते हैं, उस प्रकार वर्त्तमान जो पुरुष (ऋतावा) प भाग3 


करने वाला (मधुवचा:) मधुरवाणी युक्त (अग्निः) अग्नि के सदृश (होता) यज्ञ करने 
आनन्ददाता वा आनन्दित (मितदु:) परिमाणपूर्वक चलने वाला (त्मना) अपने से न 
होता है, वह सुख को प्राप्त होता है॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों का जिस का सब्र, जगह 
प्रकाश और जिससे सब डरते हैं, उसके विज्ञान के लिये सत्य का भ्यास सब को 


करना चाहिये॥ ५॥ 
अधेश्वरतया राजगुणानाह। | 


अब ईश्वरता लेकर राजगुणों को अगले मन्त्र मेले) 
भद्रा तें अग्ने स्वनीक संदृग्घोरस्थ स॒तो विषुंणस्य सक 


न यत्तें शोचिस्तमंसा वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वी 0804 8 ६॥ 
भद्रा। ते। अगने। सुईअनीक। समू5दृक। घोरस्थ। से घृणस्य। चारु:। ना यत। ते। शोचि:। 


तप (विषुणस्य) विषमस्य (चारु:) (न) (यत्‌) 


5 
हे 


(ते) (शोचिः) दीप्ति: (तमसा) रात्र्या (हँ के । 
विस्तीर्णा (रैप:) अपराधम्‌ (आ) 40 परताददिध्यु: 
हिसतयारत ते जरस्य सतो विषुणस्य चारु्धद्रा संदृगस्ति यत्ते शोचिस्तमसा 
गज आ धु: स त्वमस्माकं राजा भव॥६॥ 


ध्वस्मानो न वरन्त या ते तन्वि,जीं 
भावार्थ :-यस्य रा “कर पे रु याद्र 


4 


क्षय सेनायुकत (अग्ने) बिजुली के समान वर्त्तमान! जो (ते) आपकी 
लक दुष्ट श्रेष्ठ पुरुष की तथा (विषुणस्य) विषम की (चारु:) सुन्दर (भद्रा) कल्याण करने 
वाली (संदृक्‌ ः है (यत्‌) जो (ते) आपका (शोचि:) प्रकाश (तमसा) रात्रि से (ध्वस्मान:) 
नाश (न) नहीं (वरन्त) निवारण करते हैं, जो आपकी (तन्वि) विस्तीर्ण नीति उससे 
कब ध (न) नहीं (आ, धु:) सब प्रकार धारण करे, वह आप हम लोगों के राजा हूजिये॥६॥ 
:-जिस राजा की पक्षपातरहित प्रवृत्ति और जिसकी विस्तीर्ण नीति अविच्छिन्न वर्त्तमान है, 
में कोई भी अपराध करने की इच्छा न करे॥ ६॥ 


शिवा 7,टवाशथा 0४८१८ ६5४० (82 ए[ 498.) 


एएए.ाज्रभाभा9५५३.॥. (83 0498.) 


८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


अधेश्वरभावे मातापित्रो: सेवाधर्ममाह।। 


अब ईश्वरभाव में माता पिता के सेवाधर्म को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ ७] 
न यस्थ सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिंदिष्टौ। ध्षे 
अधां मित्रो न सुधितः पावको ३ मिदीदाय मानुषीषु विक्षु॥७॥ 


ना यस्यी सातुं:। जनितो:। अवारि। न। मातरापितररा। नु। चित्‌। इष्टौ। 7 जु ! ने । 


पावक:। अमि:। दीदाय। मानुषीषु। विक्षु॥ ७॥ 


पदार्थ :-(न) (यस्य) (सातुः) पा: 5] (जुवितो:) जनकयो: (अवारि) 
व्रियेत (न) (मातरापितरा) जनकजनन्यो (नु) सद्यः (चित) अपि,( (अधा) अथ। अत्र 
निषपातस्य चेति दीर्घ:। (मित्र:) सखा (न) इव (सुधितः) सुष्ठ (पावक:) पवित्र: 


(अग्नि) वहिरिव (दीदाय) दीप्यते (मानुषीषु) मनुष्यसम्बनि हल ॥७॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यस्य सातुर्जनितो: प्रियं नावारि नावारि। स दुःख्यधा 
यस्य सत्कृतो भवेतां सुधितो मित्रो नाग्निरिव पावको मानुफ् तक श्षुनु ॥७॥ 


प रे 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यस्प्रि गन औट 


थमीते पु मातापित्रोर्द:खं जायते सत्कारो न 
भवति स भाग्यहीन: सततं पीडितो भवति ! प्रीतो भवतस्तस्य प्रजासु प्रशंसा सतत 
सुखञ्ज जायते॥७॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यस्य) 
(जनितो:) माता और पिता का प्रिय ( 


स्र्(से का और असत्य के विभाग करने वाले के 
नी ) स्वीकार किया जाता है और (चित) जिसके 

[_ क॒ग्रने योग्य (न) नहीं स्वीकार किये जाते हैं, वह दुःखी 
होता (अधा) इसके अनन्तर पिता सत्कृत होवें (सुधित:) वह उत्तम प्रकार हितकारी 
(मित्र:) मित्र के (न) और श्ि्न् जा ग्निः्के सदूश (पावकः) पवित्र (मानुषीषु) मनुष्य संबन्धिनी 


कार्शित होता है॥७॥ 


। घ्‌ जा डगर है। हे मनुष्यो! जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर माता और 
पिता को दु:ख होता और सब्केा£ नहीं होता है, वह भाग्यहीन निरन्तर पीड़ित होता है और जिस पुत्र की 
उत्तम ले से माहएपिता प्रसेन्न होते हैं, उसकी प्रजाओं में प्रशंसा और उसको सुख होता है॥७॥ 

पुनर्विद्ठद्धिषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि पञ्न जीजनन्त्संवसाना: स्वसारो अग्नि मानुषीषु विक्षु। 


थर्यो ३न द्तेँ शुक्र सवा परशुं न तिग्मम्‌॥ ८॥ 
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एएफए.आाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (84 0498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-६ ८३ दे 


द्विः। यम्‌। पञ्ञ। जीजनन। सम्‌5वसाना:। स्वसार:। अग्निम। मानुषीषु। विक्षु। उषः5बुधम। 2 


ना दन्‍्तम्‌। शुक्रम्‌। सुईआसम्‌। परशुम्‌। ना तिग्मम्‌॥ ८॥ १ 
पदार्थ :-(द्वि:) द्विवारम्‌ (यम) (पञ्ञ) (जीजनन) जनयन्ति (संवसाना:) कक 
(स्वसार:) अड्गुलय: (अमिम्‌) (मानुषीषु) मनुष्याणामिमासु (विश्षु) (उपषर्बुधम्‌) रा हु 

(अ्थर्य:) अहिंसिता: स्त्रियः (न) इव (दन्तम्‌) (शुक्रम) शुद्धम्‌ (स्वासम्‌) शो परशुम) 


कुठारम्‌ (न) इव (तिम्मम्‌) तीव्रम्‌॥८॥ 
अन्वय:-ये विद्वांसो मानुषीषु विक्ष्वरग्नि संवसाना: पञ्ञ स्वसारो< थर्य: स्वासं न तिम्मं 


परशुं न यमुषर्बुधं द्विर्जीजनंस्ते सर्वाणि कार्य्याणि साद्धूं शवनुयु:॥८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! बा या पीर, ध्यन्ति तथैव रात्रे: 
पश्चिमे याम उत्थाय प्रजानां हितानि साध्नुवन्तु। तीक्ष्ण: कुठार का युवतय: शुद्ध मुखं 
दन्तं कुर्वन्तीव प्रजा: शोधयित्वा सुखं दत्वा द्विजानू विद्याजन्म कल स्सिड़ ॥८॥ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग (मानुषीषु) मनुष्यसम्बन्ध्रिनी हे विश्षे)/ ओं में (अग्निम) अग्नि को 
(संवसाना:) उत्तम प्रकार आच्छादन करने वाले जैसे ( क्रो फे स्वसार:) अंगुलियाँ वा (अर्थर्य:) 
नहीं हिंसित स्त्रियाँ (शुक्रम) शुद्ध (दन्तम्‌) दांत गा कप परम) सुन्दर मुख को (न) वैसे और जैसे 
(तिम्मम्‌) तीत्र (परशुम्‌) कुठार को (न) वैसे उपषर्बुधम्‌) प्रातः:काल में जानने वाले को 
(द्विः) दो बार (जीजनन्‌) उत्पन्न करते हैं, वे को पर्ण कोथ्यु/को सिद्ध कर सकें॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डफ् तुज्यो। जैसे अंगुलियों से सम्पूर्ण कार्य्य सिद्ध होते 
हैं, वेसे ही रात्रि के पिछले प्रहर में रन के हित को सिद्ध करो। तीक्ष्ण कुठार के सदृश दु:खों 
को काट के युवावस्था विशिष्ट दांत को करतीं, उनके सदृश प्रजाओं को शुद्ध कर 
और सुख देकर द्विजों को विद्या क्त करो॥८॥ 


हर 


४ हे रथ :-(तव) (त्ये) ते (अग्ने) राजन्‌ (हरितः:) अद्भुलय:। हरित इत्यड्गुलिनामसु पठितम्‌॥ 
(घृतस्ना:) याभिर्धृतमाज्यमुद्क॑ वा स्नान्ति ता: (रोहितासः) वर्द्धिका: (ऋज्वन्ञ:) 
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एएए.आाज्रधाभा9५५३.॥. (85 0498.) 


८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


याभिकजुमञ्न्ति (स्वन्नः) याभिस्सुष्टवश्चनन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति वा (अरुषास:) सुशिकषतसतरति 
(वृषण:) बलिष्ठा: (ऋजुमुष्का:) य ऋजुं मार्गमुष्णन्ति ते (आ) (देवतातिम्‌) देवान्‌ (अहनन्त).-अ 0० 
(दस्मा:) दुःखोपक्षयितार:॥९॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यास्तव रोहितासो घृतस्ना ऋज्वश्ज: स्वज्लो हरितो वृषण 
अरुषास इव देवतातिमाहन्त। य एताभि: कर्म्माणि कर्तु जानन्ति तास्त्ये च त्वया सम्प्रग्रीजे 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये5 श्वेरिव स्वाड्गुलिभि: कप 
क्षीणदु:खा जायन्ते॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌! जो (तव) आपकी (रोहितास:) 2 ० :) जिनसे घृत 
वा जल शुद्ध और (ऋज्वज्ञ:) सीधा सत्कार करते तथा (स्वज्न:) जे वा प्राप्त होते हें 


वह (हरितः) अंगुली (वृषण:) बलिष्ठ (ऋजुमुष्का:) सरल मार्ग वाले (दस्मा:) दुःख के 

नाशकर्त्ता (अरुषास:) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के हक विद्वानों को (आ, अह्नन्त) 

बुलाते और जो इन से कर्म्मों को करना जानते हैं, वह अड़ 

करने योग्य हैं॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में ४ कह, व दर >-है। जो 'लोग घोड़ों के सदूश अपनी अड्गुलियों से 


/ अप 
अर्चयश्चरन्ति। 


श्येनासो न दुंवसनासो प्तों मारुतं न शर्ध:॥ १०॥ 
ये। ह। त्ये। ते। प;। अग्ने। अर्चर्य:। चर॑न्ति। श्येनार्स:। न। दुवसनासस:। 
अर्थम। तुविउस्व॒नर्स:। रे 


पदार्थ :- (ये) ) अन्ये (ते) तव (सहमाना:) सुखदुःखादीनां सोढार: (अयास:) 
प्राप्तविज्ञानास: (त्वेषास:) : (अग्ने) पावकवद्ठर्तमान (अर्चयः) सत्क्रिया: (चरन्ति) 
प्राप्नुवन्ति कक श्येन: पक्षीव सद्यो गन्तारो5 शथ्रा: (न) इव (दुवसनास:) परिचारका: 


(अर्थम) द्रव्यम्‌ . ये तुवींषि बलानि वन्वते याचन्ते ते (मारुतम) मरुतामिदम्‌ (न) इव 
(शर्ध:) हे । 

:हे अग्ने! ये ते सहमाना अयासस्त्वेषास: श्येनासो न दुवसनासस्तुविष्वणसो मारुतं 
श॒ र्द्जरन्ति त्ये ह त्वया सत्कर्त्तव्या भवन्ति॥ १०॥ 
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एफ .ाज्रभा।भा9५५३.॥.. (86 0498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५॥ वर्ग-४-५ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-६ ट्ण दे 
( 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। हे मनुष्या! ये क्षमान्विता धर्म्यकर्माचरणेन प्रकाशय 2 
सत्कीर्त्तयो5 श्ववत्कार्य्यकरा बलवन्तः स्युस्ते सत्कर्त्तव्या भवेयु:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्तमान! (ये) जो लोग (ते) आपके (सहम 
दुःख आदि व्यवहारों के सहनेवाले (अयास:) विज्ञान को प्राप्त (त्वेषास:) प्रकाशमान (हे 
बाजपक्षी के सदृश शीघ्र चलनेवाले घोड़ों के (न) सदृश (हुवसनास:) लेचलने & धर (तुचि 
बलों के मांगने वाले (मारुतम) पवनसम्बन्धी (शर्ध:) बल को (न) कर ( उत्तम क्रिप वैसे 
(अर्थम्‌) द्रव्य को (चरन्ति) प्राप्त होते हैं (त्ये) वे (ह) ही अन्य जन 


हैं॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों ! लत अल 0 सम्बन्धी कर्म्म 


के आचरण से प्रकाशमान, उत्तम यशवाले, घोड़े के सदृश [_ हों, वे सत्कार करने 
योग्य होवें॥ १०॥ 


अकॉरि ब्रह्म॑ समिधान तभ्यं शंसात्यक्थं तल कर : 
होतारम॒र््नि मनुषो नि पेंदुर्नमस्यन्त उल्षिए 


| कक प्रायो:॥ १९॥ ५॥ 


अकारि। ब्रह्म) समू5इधान। तुभ्यम्‌॥ ए कल लय 


मनुष:। नि। सेदु:। नमस्यन्त:। उशिर्ज:। शी .॥0४ 

पदार्थ :-(अकारि) ्् ) प्‌ (समिधान) देदीप्यमान (तुभ्यम) (शंसाति) 
प्रशंसेत्‌ नच्छते (वि) (3) वितर्के (धा:) धेहि (होतारम्‌) दातारम्‌ 
(सेटु:) निषीदन्ति (नमस्थन्तः) नम्नतां कुर्वन्त: (उशिज:) 
॥११॥ 


हर ये नमस्यन्त उशिजो मनुष आयो: शंसं होतारमरग्नि 
यैस्त्वमैश्वर््यमकारि तान्‌ व्युधा:॥ ११॥ 


(अग्निम) पावकमिव (मनुष: 
कामयमाना: (शंसम) प्रशं 
अन्वय:-हे 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

इति षष्ठं सूक्‍तं पञ्ञमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
:-हे (समिधान) प्रकाशमान विद्वन्‌! जो (नमस्यन्त:) नम्नता और (उशिज:) कामना करते 
कर (आयो:) जीवन की (शंसम्‌) प्रशंसा को और (होतारम्‌) देने वाले को (अग्निम) 
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हद ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


अग्नि के सदृश (नि, सेदुः) प्राप्त होते हैं और [जो] (तुभ्यम) आपके लिये (उक्थम्‌) स्तुति करने बने 
(ब्रह्म) बड़े धन की (शंसाति) प्रशंसा करे (यजते) तथा विशेषता ही से मिलते हुए के लिये ज़िबसे आप 
ने ऐश्वर्य (अकारि) किया उनको (वि, उ, धा:) धारण कीजिये॥ ११॥ न 
भावार्थ:-हे विद्वन्‌! वा राजन्‌! जो आपके लिये ऐश्वर्य की कामना हल वर >ओ 
विद्वानों को नमस्कार करते हैं, वे निरन्तर प्रशंसित होते हैं॥ ११॥ 
इस सूकत में विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणवर्णन करने से इसके अर्थ की 23 पूर्व सूक्‍त)कै अर्थ 
के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह छठवां सूक्‍त और पांचवां वर्ग समाप्त 2 
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एएफए.बाज्रधाभा9५५३.॥.. (88 0 498.) 


० दे 
अथेकादशर्चस्य सप्तमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ भुरिक्‌ त्रिष्टप्त ७, १९०, कक 


११ त्रिष्टप॥ ८, ९ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। २ स्वराडुण्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर धर | १ 
निचृदनुष्टप॥ ४ अनुष्टप्‌ छन्द:। ५ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ारः स्वर:॥ 
अथ सर्वगतस्याग्निशब्दार्थवाच्यव्यापकस्येश्वरस्थ विषयमाह॥ धष 
अब एकादश ऋचा वाले सप्तम सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 


अग्निशब्दार्थवाच्य व्यापक परमेश्वर के विषय को कहते हु ॥ 
अयमिह प्रथमो धांयि धातृभिहोंता य्जिष्ठो अध्वरेष्वीडर्य:। 


यमण॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेषु चित्र विभ्व॑ं विशेविशे॥ १ पक्ष 
अयम्‌। डह। प्रथम:। धायि। धातृःभि:। होता। यर्जिष्ठ:। अप [॥ अण॑वान:। भृग॑व:। 


वि5रुरुचु:। वनेषु। चित्रम्‌। वि5भ्वम। विशेषविशे॥ १॥ है 
पदार्थ :-(अयम्‌) (इह) अस्मिन्संसारे (प्रथम: ) प्र) धीयते (धातृभि:) धारके: 
(होता) दाता (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा सड्न्‍गन्ता (अध्वर्रेंष हल घु यज्ञेषु (ईड्यः) स्तोतुमर्ह: 
प् रा ता: (विरुरुचु:) विशेषेण प्रकाशन्ते 

र्भाड़े ए_ (विशेविशे) प्रजाये प्रजाये॥ १॥ 
ता यजिष्ठो5 ध्वरेष्वीड्यो धायि विशेविशे य॑ 


द्् (धातृभि:) धारण करने वालों से जो (अयम्‌) यह 
मेल करने वाला (अध्वरेषु) नहीं हिंसा करने योग्य 
किया गया जिसको (विश्वेविशे) प्रजा-प्रजा के लिये 
लत व्यापक परमात्मा को (अणवान:) पुत्र और पोत्रादिकों से युक्त 
(वनेषु) याचना करने योग्य जड़लों में (विरुरुचु:) विशेष करके 
० श्‌ [_ अपते,चित्त में रमाते हैं, उस परमात्मा का आप लोग ध्यान करो॥ १॥ 
रहें भतु ष्यो ! इस संसार में परमेश्वर ही का आप लोगों को ध्यान करना योग्य है और 
ना-कैरके सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होओगे, वही ईश्वर इस संसार में पूजा 
ख्ज जानना चाहिये॥ १॥ 


(प्रथम:) पहिला (होता) देने 
यज्ञों में (ईड्यः) स्तुति 
(यम्‌) जिस (चित्रम) 


पुनरग्निपदवाच्येश्वरविषयमाह॥ 
फिर अग्निपदवाच्य ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिवा 7.टवकाशथा 0८१८ ४६5४० (88 0 498.) 


एएए.ाज्रधा।भा9५५३.॥. (89 0 498.) 


८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ का 


अन्नें क॒दा त॑ आनुषम्भुवह्वेवस्य चेतनम्‌। 


अधा हि त्वां जगृप्निरे मर्तासो विक्ष्वीड्यूम्‌॥ २॥ (2 
अननें। क॒दा। ते। आनुषक्‌। भुव॑त्‌। देवस्या। चेत॑नम्‌। अधी हि। त्वा। कटा /९ व्िल्ल 


ईड्यम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) परमात्मन्‌! (कदा) कस्मिन्‌ काले व तव (आनुषक) अनुकूल: 
भवेत्‌ (देवस्थ) सुखदातु: सर्वत्र प्रकाशमानस्य (चेतनम्‌) ) 
निपातस्य चेति दीर्घ:। (हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (जगृप्निरे) गृह्ीयुः कि र्त्तासः 
मनुष्यप्रजासु (ईड्यूम) प्रशंसितुं योग्यम्‌॥ २॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! देवस्य ते मनुष्य: कदा5 5नुषग्भुवदधा म 
जगृश्रिर इति वयमिच्छेम॥ २॥ 
भावार्थ:-हे परमेश्वर! वयं त्वां सततं प्रार्थयेम जि * के इमे सर्वे मनुष्या भवद्धक्ता 
भवदाज्ञानुकूला भवदुपासका: कदा भविष्यन्ति। हे वृ हे फेज करुणां विधाय सर्वान्त्स्विस्मिन्‌ 
प्रीतिमत: सद्य: कुर्विति॥ २॥ 


9 हि पे खे दल और सर्वत्र प्रकाशमान (ते) आपके 
मनुष्य (कदा) किस काल में (आनुषक्‌) ५३ हे 
लोग (हि) निश्चय से (विश्षु) मनुष्यरूप प्रजा  मेईड 
आदि से युक्त (त्वा) आपको कब ( हे 

भावार्थ :-हे परमेश्वर ! (0 " 
आपके भक्‍त, आपकी आज्ञा के 
करके सब को कि में 


प्रार्थना करें और आपकी कृपा से ये सब मनुष्य 
आपके उपासक कब होंगे। हे कृपालो अन्‍्तर्यामिन्‌! दया 


पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ऋतावान द्यामिव स्तृभि:। 


हि बराणां हस्कतारं दमेंदमे॥ ३॥ 


।चि&चेतसम्‌। पश्यन्त:। द्याम5इंव। स्तृडभि:। विश्वेषाम। अध्व॒राणांम। हस्कर्तारम। 
जे ॥ 


शिवा 7,टवकाशथा 0८वा८ ६४5४० (89 0 498.) 


एएफए.आाज्रधा।भा9५५३.॥. (900 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍कत-७.. ८९ दे 
पदार्थ :-(ऋतावानम) ऋतं सत्यं विद्यते यस्मिस्तम्‌ (विचेतसम्‌) विगतं चेतो ब्यावर 
(पश्यन्त:) (द्यामिव) सूर्यमिव (स्तृभि:) नक्षत्रे: (विश्वेषाम) सर्वेषाम्‌ (अध्वराणाम्‌) अहिंर यानां() 
यज्ञानाम्‌ (हस्कर्त्तारम्‌) प्रकाशकर्त्तारम्‌ (दमेदमे) गृहे गृहे॥ ३॥ 
अन्वय:-ये मनुष्या विश्वेषामध्वराणां स्तृभिद्यामिव दमेदमे हस्करतत्तारे पक, नं पहुंथ 
जगृभिरे ते सुशोभन्ते॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये चेतनारहितं कारणयुक्‍तं प्रतिगृहं ३ ते 
सूर्य्यप्रकाशे चन्द्रादीनीब जगति प्रकाशन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य लोग (विश्वेषाम्‌) सम्पूर्ण 004 योग्य यज्ञों के 
(स्तृभि:) नक्षत्रों से (द्यामिव) सूर्य्य के सदूश (दमेदमे) घर-घर एसें प्रकाश करने वाले 
(विचेतसम्‌) जिससे विगतचित्त होता (ऋतावानम्‌) जिसमें सत्य (पश्यन्तः) देखते हुए 
ग्रहण करे हुए हैं, वे उत्तम प्रकार शोभित होते हैं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो शक से युक्त प्रत्येक गृह के 
प्रवेश करने वाले को जानते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में [के सदृश संसार में प्रकाशित होते 
हैं॥ ३॥ 

अब अग्निविषय की में कहते हैं॥ 

आएं दूतं विवस्वतो विश्वा यश्नु फीड! 

आ ज॑भु: केतुमायवो ५ 

आशुम्‌। दूतम्‌। हक 
विशेषविशे॥ ४ पक । 

पदार्थ :-(आशुम्‌ न 
(चर्षणी:) प्रकाशान्‌ ( (जभ्रु:) धरन्ति (केतुम) प्रज्ञामम्‌ (आयव:) ज्ञानवन्तो मनुष्या 


) प्रजाये॥ ४॥ 
विद्वा६2 विवस्वतो दूतमिवाशुं विशेविशे भूगवाणमायवो विश्वा यश्चर्षणी: केतु 
हि सर्वनन्दी जायते॥ ४॥ 


शिवा 7,टठवाशथा 0८१८ ४६5४० (900०0 498.) 


एएफएफ.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (9] 0 498.) 


९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
और (विश्विश्े) प्रजा के निमित्त (भूगवाणम्‌) परिपाक के करने वाले को जैसे (आयव:) जन्वरे१ 


मनुष्य (विश्वा:) सम्पूर्ण (चर्षणी:) प्रकाशों और (केतुम) प्रज्ञान को (अभि, आ, जशु:) धुर्रण करते(> 
हैं, वैसे धारण करता है, वह सम्पूर्ण आनन्दों से युक्त होता है ४॥ शक 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य आदि से ् आदि: पदार्थ 


को ग्रहण करते हैं, वे प्रजा के लिये सुख देने वाले होते हैं॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 
तमीं होतारमानुषक्‌ चिकित्वांसं नि षेदिरे। 
रण्वं पांवकशोंचिषं यजिष्ठ॑ सप्त धा्मभि:॥ ५॥ ६॥ हे 
तम्‌। ईम्‌। होतारम्‌। आनुषक्‌। चिकित्वांसम्‌। नि। ्् णव्म्‌। पोबक& शोंचिषम्‌ 

धार्म$भि:॥ ५॥ जज 


[॥ यजिष्ठम्‌। स॒प्त। 
पदार्थ :-(तम्‌) (ईम्‌) सर्वतः (होतारम) रन, (आज़ क़क्क) आनुकूल्येन 
विद्वांसम्‌ (नि) (सेदिरे) सीदन्ति (रण्वम्‌) धरम 
शोचिदर्दीप्ति्यस्थ तम्‌ (यजिष्ठम) को 
स्थाने:॥५॥ 
अन्वय:-ये तमग्निमिवानुषम्घोतारं ५, रण्व॑ सप्त धामभि: पावकशोचिषं यजिष्ठमीं 


निषेदिरे ते राज्यैश्वर्या भवन्ति॥५॥ भक्ष 
भावार्थ :-ये विपुलं वह्ि दे निःसारितुं जानन्ति तेडतिसुखा भवन्ति॥५॥ 


पदार्थ :-जो लोग (तम्‌ के सदृश (आनुषक्‌) अनुकूलता से (होतारम्‌) ग्रहण 
करनेवाले (चिकित्वांसम) क्षि ल (रण्वम))१ सुन्दर (सप्त) सात प्राण आदि (धामभिः) स्थानों से 
दृश तेज से युक्त (यजिष्ठम) अत्यन्त मेल करनेवाले को (ईम) 


(पावकशोचिषम्‌) अभि क्रे-तजे हर 
सब प्रकार से (नि, सेदिं: ) पे ह रत हैं, वे राज्य और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं॥५॥ 


) सप्तभि: प्राणादिभि: (धाम्रभि:) 


७ 
ध्यु 


भावार्थ :-जो लोग बि्जुलीरूप अग्नि को सब पदार्थों से निकालना जानते हैं, वे अत्यन्त सुखी 
होते हैं॥५ ते । (2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


मातृषु वन आ वीतमश्रितम्‌। 


हि गुहां हित सुवेद कूचिदर्थिनम्‌॥ ६॥ 
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एएफए.वाज्रध्ा।भा9५५३.॥. (920 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूकत-७.._ ९१ दे 


तम्‌। शश्वतीषु। मातृषुं। वनें। आ। वीतम्‌। अश्रितम्‌। चित्रम्‌। सन्तम्‌। गुहां। हितम्‌। इम्बेशि "2 


कूचित्‌उअर्थिनम्‌॥ ६॥ (0 
पदार्थ :-(तम्‌) पावकम्‌ (शश्वतीषु) अनादिभूतासु (मातृष) आकाशादिषु (बने) ह 
“नव र० मुहा) 


(वीतम्‌) व्याप्तम्‌ (अश्रितम्‌) असेवितम्‌ (चित्रम) अद्धुतगुणकर्मस्वभावम्‌ (सन्तम्‌) 


बुद्धो (हितम्‌) स्थितम्‌ (सुवेदम) शोभनो वेदो विज्ञानं यस्य तम्‌ बह 5 सा र्ड्था 
विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌॥६॥ पे 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यूयं शश्वतीषु मातृषु बने सन्‍्तं गुहा हित सुवेदं श्रतमावीत॑ त॑ 
चित्र विद्युदाख्यमग्नि विदित्वा कार्याणि साध्नुत॥६॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सर्वपदार्थषु पृथक्‌ पृथगेव किक कोट ते सर्वाणि 
कार्याणि साद्धुं शक्नुवन्ति॥ ६॥ लक 

पदार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग (शश्रवतीषु) अनादिव के 
पदार्थों में और (बने) किरण में (सन्तम्‌) विद्यमान ( ब 5 ४ [) स्थित (सुवेदम्‌) उत्तम 
विज्ञान जिसका (कूचिदर्थिनम) जो कहीं बहुत अर्थों से 3 प्रश्नितम) और नहीं सेवन किया गया 
(आ, वीतम) व्याप्त (तम) उस (चित्रम) के कर्म, #ब्रभाव वाले बिजुली नामक अग्नि को 
जान के कार्यों को सिद्ध करो॥६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सर्व पदार्थों में 
सब काम साध सकते हैं॥६॥ 


(मातृष) आकाश आदि 


(अरिलिकल ॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आज ० (यत्‌) यस्मिन्‌ (वियुता) वियुक्तानि (सस्मिन्‌) सर्वस्मिन्‌। अत्र 
लोप:। (ऊधन्‌) ऊधन्यवयवे (ऋतस्य) सत्यस्य (धामन) धामनि (रणयन्त) 
प्र सः (महान) अतिविस्तीर्ण: (अग्निः) विद्युत्‌ (नमसा) अन्नाख्येन पृथिव्यादिना 
:) रातं ग्रहीतुं योग्यं हव्यं दत्त येन सः (वे:) पश्षिण: (अध्वराय) अहिंसनीयाय व्यवहाराय 
प्‌ (इत) एवं (ऋतावा) ऋतस्य जलस्य विभाजक:॥ ७॥ 


शिाका 7.टवाशा 0४८१८ ६४5४० (920०0 498.) 


एएफए.वाज्रधा।भा9५५३.॥.. (93 0 498.) 


९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
रे 


अन्वय:-ये देवा विद्वांसो नमसा सह वर्त्तमानो रातहव्य ऋतावा महानग्निर्वेरिव सदं प्रफति "2 
यद्यो सस्मिन्नूधन्नतस्य धामन्त्ससस्य वियुता रणयन्त तमध्वराय विदन्तीत्ते सत्यविदो जक््फे ॥७ हे 

भावार्थ :-हे विपश्चितो! यो5ग्नि: शरीरादौ निद्रायां च प्रसिद्धों भवति स गत जे 
व्याप्तोडस्ति॥७॥ 

पदार्थ :-जो (देवा:) विद्वान्‌ लोग (नमसा) पृथिवी आदि अन्न के साथ ण 
जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिया (ऋतावा) जो जल का कल महान्‌ 
(अग्निः) बिजुली रूप अग्नि (वे:) पक्षी के सदृश (सदम्‌) प्राप्त होने प्राप्त कराता हे 
(यत्‌) जिस अग्नि में (सस्मिन) सब (उद्चन) अवयव में और ( 6 लक य्‌ के (धामन) स्थान में 
(ससस्य) स्वप्नसम्बन्ध से (वियुता) वियुक्त अर्थात्‌ विना स्वप्न-ज्र 
उसको (अध्वराय) अहिंसनीय व्यवहार के लिये (इत्‌) जानते 


हैं॥७॥ 


(रणग्रर्त) शब्द करती हैं, 
के जानने वाले होते 


भावार्थ :-हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो! जो अग्नि शरीर हे में प्रसिद्ध होता है, वह बड़ा 
होने से सर्वत्र व्यापक है॥७॥ 


(ले मन रा 


वेरे्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता जा दस 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुछ्टतै हब अहुरौधनानि॥ ८॥ 
वे;। अध्वरस्थ। दूत्यांनि। 
प्रददिव:। उराण:। विदु:उतर:। रच 
पदार्थ :-(वे:) 
(अन्त:) मध्ये (रोदसी) >च्य 


व्याप्तस्श्न (अध्वरस्य)५ अहिंसनीयस्य (दूत्यानि) दूतवत्‌ कर्माणि (विद्वान) (उभे) 
[) सम्यक्‌ चिकीर्षक: (दूतः:) (ईयसे) प्राप्नोषि 
हैक ह : (विदुष्टर:) अतिशयेन वेत्ता (दिवः) प्रकाशस्य (आरोधनानि) 


््् स्या उत्पत्तिनिरोधाभ्यां बहूनि कार्य्याणि साद्ध्वश्वर्य्य प्राप्नुत॥ ८॥ 
:-हे विद्वन्‌ (सश्लिकित्वान) उत्तम प्रकार कार्य करने की इच्छा करनेवाले (विद्वान) 
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एएए.आाज्रधा।भा9५५३.॥.. (940 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूकत-७.._ ९३ दे 


विद्यावान्‌ पुरुष! (विदुष्टर:) अत्यन्त ज्ञाता हुए आप जो (वे:) व्याप्त (अध्वरस्यथ) न नष्ट करने 


व्यवहार के (दृत्यानि) संदेश पहुंचाने वाले के सदृश कर्म्मों को और (अन्तः) मध्य में (लोन 
(रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (दूतः) संदेश पहुंचाने वाला (प्रदिव:) प्राचीन (उराण 


करता हुआ जाता है, उसको जानके (दिव:) प्रकाश के (आरोधनानि) सब प्रकार स् 
(ईयसे) प्राप्त होते हो, इससे सुख को प्राप्त होते हो॥८॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो बिजुली रूप अग्नि सम्पूर्ण शिल्पिजन 8250 प्रेरणा 
करनेवाला, अनादि काल से सिद्ध और सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, उसकी निरोध से बहुत 


कार्य्यों को सिद्ध करके ऐश्वर्य्य को प्राप्त होओ॥ ८॥ 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 


अब दिद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कलते हे 


कृष्णं त एम रुशतः पुरो तिलक 
यद॒प्रवीता दर्धते ह गर्भ सद्यश्चिज्जातो हर 
कृष्णम्‌। ते ] | पुरः | [। इत्‌। एकंम्‌ ] । 


पदार्थ :-(कृष्णम्‌) कर्षकम्‌ (ते) तव 
पूर्वम्‌ (भा:) प्रकाशमान: (चरिष्णु) यच् है कफ 
अन्तःस्वरूपम्‌ (सद्यः) शीघ्रम्‌ ( ० न्‍े 


वर्त्तमान:॥ ९॥ गज रे 
८0 रेप 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! 
विद्वन्‌! यथा5प्रवीता गर्भ दुष # से हु जछ 


कृष्णं पुरो भाश्वरिष्णु वपुषामेकमर्चिरिदस्ति तद्दयमेम। हे 
हि दूत इवेदु भवसि तस्मात्सत्कर्त्तव्योडसि॥ ९॥ 
! त्वं विद्युत्तेजसो विद्यामस्मान्‌ बोधय येन तेजसा दूतवत्कर्म्माणि 


प्रथम (भा:) प्रकाशमान (चरिष्णु) चलनेवाला (वपुषाम्‌) रूपवाले 

(अर्चि:) तेज (इत्‌) ही है, उसको हम लोग (एम) प्राप्त होवें और हे 

पल ! जैसे (अप्रवीता) नहीं जाती हुई स्त्री (गर्भ) अन्त: स्वरूप को (दधते) धारण करती है, वैसे 

( (सद्यः) शीघ्र (चित) भी (जात:) प्रकट (दूतः) दूत के (इत्‌) सदृश वर्त्तमान (उ) ही 
हो, उससे सत्कार करने योग्य हो॥९॥ 
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एएए.वाज्रध्ा।का9५५३.॥.. (950 498.) 


९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
कप 


भावार्थ :-हे अध्यापक कृपालो! आप बिजुली के तेज की विद्या का हम लोगों के लिये बोध 
कराइये कि जिस तेज से दूत के सदृश कार्य्यों को हम लोग करावें॥ ९॥ 


(2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ धष 

स॒द्यो जातस्य॒ दर्दृशानमोजो यद॑स्य॒ वातों अनुवार्ति शोचि:। 

वृणक्ति तिग्मामतसेषु जिह्लां स्थिरा चिदन्नां दयते वि जम्मै:॥ १ स ्‌ ८जेे 

स॒द्य:। जातस्थ। दर्दृशानम। ओज॑:। यत्‌॥ अस्या वात॑;। अनु5वार्ति। शोचि:। वृणेक्ति। तिग्माम्‌। 
अतसेषुं। जिह्ाम। स्थिरा। चित्‌। अन्नां। दयते। वि। जम्मैं:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सद्य:) क्षिप्रम्‌ (जातस्य) उत्पन्नस्य (ददृशानम्‌) प्र श्र ओज:) वेगवद्वलम्‌ (यत्‌) 
(अस्य) (वातः) वायु: (अनुवाति) (शोचि:) प्रदीप्तम्‌ शक म्भेजति (तिग्माम्‌) तीत्रां गतिम्‌ 
(अतसेषु) वृक्षादिषु (जिह्लाम) वाचम्‌ (स्थिरा) स्थिराणि ( (अन्ना) अत्तव्यानि (दयते) ददाति 


(वि) (जम्भै:) गत्याक्षेपै:॥१०॥ धर 
अन्वय:-हे विद्वांसो ! अस्य सद्यो जातस्य य लक ९४ ग5नुवाति यदस्य शोचिरतसेषु तिग्मां 
जिह्मां वृणक्ति यो विजम्भैश्चित्स्थिरा अन्ना दयते त॑ य संप्रयुड्ध्वम्‌॥ १०॥ 
भावार्थ :-यदि शिल्पिन: पदार्थेभ्यो जज हे 


सा दर्शनीयं पराक्रमं वेगं च दर्शयित्वा 
विविधान्येश्वर््याणि ददाति॥ १०॥ 


(अनुवाति) पीछे चलता है, जो रा को (शोचिः) प्रज्वलित लपट को (अतसेषु) वृक्ष 
आदिकों में गा तीत्र [) वाणी को (वृणक्ति) सेवन करता है और जो (वि, 
जम्भे:) गमनों के आक्षेपों ) दृढ़ (अन्ना) भोजन करने योग्य पदार्थों को (दयते) 
देता है, उस बिजुली के कार्यों में प्रयुक्त करो॥ १०॥ 
भावार्थ :-जो शिल र्थों से बिजुली को उत्पन्न करें तो वह बिजुली देखने योग्य पराक्रम 
और वेग जि दिखीक्के अनेर्क)प्रकार के ऐश्वर्य्यों को देती है॥ १०॥ 
पुन शिल्पिविद्वद्विषयमाह॥ 
फिर शिल्प विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि यदन्नां तृषुणा ववक्ष तृषुं दूत कणुते यह्लो अमनिः। 
मेक्ठि स॑चते निजूर्वन्नाशुं न वांजयते हिन्वे अर्वा॥ ११॥ ७॥ 
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एएफए.वाज्रक्ा।का9५५३.॥.. (960 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍कत-७... ९५ दे 
तृषु। यत्‌। अन्नां। तृषुणा। व॒वक्ष। तृषुम्‌। दूतम्‌। कृणुते। यह्ृ:। अग्नि:। वात॑स्थ। मेल्ठिम्‌। सजी 


नि5जूर्वन्‌। आशुम्‌। न। वाजयते। हिन्वे। अर्वा॥ १५॥ (0) 
पदार्थ :-(तृषु) श्षिप्रम्‌। तृष्विति क्षिप्रनामस पठितम्‌। (निघं०२.१५) (यत) * 
हर 


अन्नादीनि (तृषुणा) क्षिप्रेण (ववक्ष) वहति (तृषुम्‌) क्षिप्रकारिणम्‌ (दूतम) दूतमिव 
(यह्ः) महान्‌ (अग्नि:) विद्युत्‌ (वातस्थ) (मेव्ठिम) सड़़मम्‌ (सचते) समवेति ( कर रू | सद्यो 
गच्छन्‌ (आशुम्‌) शीघ्रगामिनमश्वम्‌ (न) इव (वाजयते) गमयति (हिन्वे) गमयेय, (ओर) वाजीवु)११॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यो यह्वो3र्वेव निजूर्वन्नग्निस्तृषुणा5न्ना तृषु वृष द्तमिव कृणुते 
वातस्य मेठ्ठिं सचते य॑ विद्वानाशुं न वाजयते5हं हिन्वे त॑ यूयं विजानीत॥ १ ० [ 
भावार्थ :-यदि मनुष्या: विद्युद्वाय्वादियोगविद्यां जय दूत (यान समाचारं च 
गमयितुं शक्‍्नुयु:॥ ११॥ के 
अत्राग्निविद्युद्दद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 


इति सप्तमं सूक्‍तं सप्तमो पे कट 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (यह्ः) बड़े ज सदृश (निजूर्वन) निरन्तर शीघ्र 
चलती हुई (अग्निः) बिजुली (तृषुणा) 354 से ( अन्न आदिक पदार्थों को (तृषु) शीघ्र 
(ववक्ष) प्राप्त कराती है (तृषुम) शीघ्र कार्य्यका [) र पहुंचाने वाले जन के सदृश अपने 


प्रताप को (कृणुते) करती है और (वातस्य) [) सड़्म का (सचते) सम्बन्ध करती है 
0० (न) सदृश (वाजयते) चलाता है, में (हिन्वे) 

चलाऊं, उसको आप लोग जानिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य बि 


है ह्‌ 
सदृश दूर वाहन और समाचार “सह 


इस सूकक्‍त में अग्नि विद्वान के टी वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत 
2 


के अर्थ के साथ सड्गति ह हि ४॥ 
| सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


हे 


के योग की विद्या को जानें तो वे दूत और घोड़े के 
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एएफए.वाज्रध्ा।भाव4५५३.॥. (97 0 498.) 


० दे 
अधाष्टर्चस्याष्टमस्यथ सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ४, ५, ६ निचृद्गायत्री। २, से क 


३, ७ गायत्री। ८ भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ (0 
अथामिविषयमाह॥ 
अब आठ ऋचा वाले आठवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ल्ह्क है 
हैं॥ 

दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहमरमर्त्यम्‌। यजिष्ठमृझ़्से गिरा॥ १॥ कि 

दूतम्‌। व:। विश्वउवेंदसम्‌। ह॒व्य5वाहम्‌। अम॑र्त्यम्‌। यर्जिष्ठम्‌। ऋजञ्ञसे। गिरा 

पदार्थ :-(दूतम्‌) उत्तमं दूतमिवं वर्त्तमानं वहिम्‌ (व:) व रिेकीदक् [ ॥(विश्वश्रेदसम) विश्वस्मिन्‌ 
विद्यमानम्‌ (हव्यवाहम्‌) यो हव्यान्यादातुरमर्हाणि वहति गमयति प्र ्य [) नाशरहितम्‌ 


अन्वय:-हे मनुष्या:! वो यं दूतमिव वर्तमानम / हक इ्सें/ यजिष्ठ॑ हव्यवाहं गिरा वयं 
विजानीम:। हे विद्वन्‌! येन त्व॑ कार्य्याण्यूज्से तं यूयं वि 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! अयमेव 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (वः) तुम्हारे बीच 
नाश से रहित (विश्ववेदसम्‌) सब में विद्यमान (स्र॑जिप्न रे 


प्‌ दूत के सदृश वर्त्तमान (अमर्त्यम) 
श्यन्त मिलाने वाले (हव्यवाहम्‌) ग्रहण करने 
मिरी) वाणी से हम लोग जानते हैं। हे विद्वन्‌! 
पे कस आप लोग जान के कार्य्य में लगाइये।॥ १॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! यही बिल है दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करने वाला है, ऐसा 
आप लोग जानो॥ १॥ 
प्रेव विषयमाह।॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स हि वेदा कक दिव:। स देवाँ एह वक्षति॥ २॥ 


स:। हि। वेद। वसु5धिर्तिंम। महान्‌। आ5रोध॑नम्‌। दिव:। सः। देवान्‌। आ। डृह। वक्षति॥ २॥ 


(हिं)” यत: (वेद) वेत्ति। हयचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (वसुधितिम्‌) वसूनां द्रव्याणां 
[) रोधनम्‌ (दिव:) प्रकाशस्य (सः) (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ भोगान्‌ (आ) 


पदार्थ के + ५ 


शिाका 7टवकाशा 0८वाट ६5४० (97 0498.) 


एएए.ाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (980 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-८ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-८ ९७ दे 
(2 


भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यो विद्युदग्निर्दिव्यभोगगुणप्रद: सूर्यस्या5पि सूर्य: सर्वधर्त्ा वापतेअलिति 2 


विदित्वा कार्य्याणि साध्नुत॥ २॥ | 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिसको (दिव:) प्रकाश के (आरोधनम्‌) रोकने और (चर रले3 
धारण करने वाले को विद्वान्‌ (वेद) जानता है (सः) वह (हि) जिससे (महान) है और ( 


(इह) इस संसार में (देवान्‌) श्रेष्ठ गुण और भोगों को (आ, वक्षति) प्राप्त कराता है ॥२॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो बिजुलीरूप अग्नि श्रेष्ठ भोग और गुणों 5 का श्री सूर्य्य 
और सब का धारण करने वाला व्याप्त है, उसको जानके कार्य्यों को सिद्ध 
पुनरग्निविषयमाह॥ 


फिर अग्नि के विषय को अगले मन्त्र में जि 


पदार्थ :-(सः) विद्युदग्नि: (वेद) जानाति (देव >ण 5 मयेम 
कर्त्ुम्‌ (देवान्‌) प्रथिव्यादीन्‌ विदुषो वा (ऋतायते) अ्िवे) 
अत्रा3 भ्यासलोप: । (प्रियाणि) कमनीयानि का आ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यमाप्तो देवो वेद 
विजानीत॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! सर्वेषां 
सर्वेश्वर्यप्रदं महादेव 775६ ।३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! वक्ता (देवः) कामना करता हुआ विद्वान्‌ जन (वेद) जानता 
है (सः) वह (देवान्‌) पृश् वा विद्वानों के (आनमम्‌) सब प्रकार सत्कार करने को 
(ऋतायते) सत्य के सदृश अर (दप्रे) गृह में (चित्‌) भी (प्रियाणि) सुन्दर (वसु) द्रव्यों को 
(दाति) देता है ऐसा न । 

भावार्थ: -हे पृथिवी आदि श्रेष्ठ पदार्थों के बीच जो अग्निदेव है, उससे इस सब 
ऐश्वर्य का कि डा देल्न॑ज़ानो॥ ३॥ 


(दमे) गृहे (दाति) ददाति। 
द्र॒व्याणि॥ ३॥ 
दमे चित्प्रियाणि वसु दातीति यूय॑ 


दिव्यानां पदार्थानां योउम्निर्देवोइस्ति तस्मादिमं 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि  दू्त्य॑ चिकित्वाँ अन्तरीयते। विद्ठाँ आरोधनं दिव:॥ ४॥ 


॥ स:। इत्‌। ऊम्‌ इति। दूत्य॑म्‌। चिकित्वान्‌। अन्तः। ईयते। विद्वान्‌। आ5रोध॑नम्‌॥ दिव:॥ ४॥ 


शिाका 7टवकाशा 0४८१८ ६5४० (98 0 498.) 


एफ .वाज्रध्ा।भा9५५३.॥.. (990 498.) 


९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
पदार्थ :-(सः) (होता) अत्ता (सः) (इत्‌) (3) (दूत्यम) दूतस्य भावं कर्म वा (वकिलि 2 


विज्ञानवान्‌ (अन्तः) मध्ये (ईयते) गच्छति (विद्वान) (आरोधनम्‌) समन्तान्निरोधकमु. (दिव:)(>3 
प्रकाशस्य॥ ४॥ 
विद्वांस -आ मस्त्रीति 


अन्वयः-हे मनुष्या : ! सो5ग्निहोता स उ अन्तर्दूत्यमीयते स एवं दिव 
जानन्ति यं चिकित्वान्‌ दिद्वान्‌ सम्प्रयुडक्ते तमिद्यूयमपि विज्ञाय प्रयुड्ध्वम्‌॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यः सर्वेषां पदार्थानां मध्ये वर्तमानो बे 2 णिश्साध्नोति 
प्रद्योतयति सो5वश्यं युष्माभिवेंदितव्य:॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! (सः) वह अग्नि (होता) पदार्थों व रो णज करने वाला (सः, उ) 
वही (अन्तः) मध्य में वर्त्तमान (दूत्यम्‌) दूतपने वा दूत के कर्म १(ईयते) प्ठ होता है, वही (दिव:) 
प्रकाश का (आरोधनम्‌) सब प्रकार रोकने वाला है ऐसा मानते हैं, जिरि शि्‌ (त्रिकित्वान्‌) विशेष ज्ञानवान्‌ 
(विद्वान) विद्वान्‌ उत्तम प्रकार प्रयोग करता है (इत्‌) उसी को कर प्रयोग करो॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो सम्पूर्ण पदार्थों के मध्य में वैत्तमारे [_ओए दूत के सदृश कार्य्यों को सिद्ध 


करता है और सूर्य आदि को प्रकाशित करता है, वह अब को गे बोगी को जानने योग्य है॥४॥ 
अब अग्नि विद्या के जानने वाले वि हर विष वेषय क्री अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

ते स्थांम ये अग्नये ददाशुर्हव्यदांतिभि हज यह >ष्यन्त इन्धते॥ ५॥ 

ते। स्थाम। ये। अग्नयें। ददाशुः। ५8५ थ। ईम। पुष्यन्त:। इच्धते॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ते) (स्थाम) 5 ) अग्निविद्याप्राप्तयये (ददाशुः) द्रव्यादिकं ददति 
(हव्यदातिभि:) दातव्यदाने: (ये) [ (पुष्यन्त:) (इच्धते) प्रदीप्यन्ते॥५॥ 

० की ईं पुष्यन्त इन्धते ते सुखिन: सन्ति तैस्सह वयं 
सुखिनस्स्याम॥ ५॥ 

भावार्थ :-ये र्थविद्याप्राप्तये पुष्कलं धनं वियन्ति ते सर्वतः सर्वथा सर्वे: 


सुखे: पुष्टा: सन्त 
4ख) जो (ह॒व्यदातिभि:) देने योग्य वस्तुओं के दानों से (अग्नये) अग्निविद्या की प्राप्ति 
के लिये (द्दाष्ट श्र आदि पदार्थ देते हैं और (ये) जो लोग (ईम) जल को (पुष्यन्तः) पुष्ट करते हुए 


(इख्ते) प्र शिशिल-छोते हैं (ते) वे सुखी हैं, उनके साथ हम लोग सुखी (स्याम) होवें॥५॥ 
-जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्ति के लिये बहुत खर्चते हैं, वे सब से 
रे सुखों से पुष्ट हुए आनन्दित होते हैं॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिवा 7.टवाशथा ४८१८ ४६5४० (990 498.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (00 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-८ मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्‍्त-८ ९९ दे 


( 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ के 


ते र॒ाया ते सुवीर्य: सस॒वांसो वि श्रृण्विरे। ये अग्ना दधिरे ढुव:॥ ६॥ हे 
ते। राया। ते। सु5वीर्य;। सस॒5वांस॑: वि। श्रैण्विरे। ये। अग्ना। दधिरे। ढुव:॥ ६॥ पे 


पदार्थ :-(ते) (राया) धनेन (ते) (सुवीर्यै:) सुष्ठुपराक्रमबले: ( पर :) 


(श्रण्विरे) श्रण्वन्ति (ये) (अग्ना) अग्नौ विद्युति (दधिरे) धरन्ति (हुब:) । नह कल ना 
अन्वय:-ये विद्वांसोउग्ना दुवो दधिरे गुणान्‌ वि श्रण्विरे ते राया 


इवानन्दन्ति॥ ६॥ 
भावार्थ :-मनुष्या यावदग्न्यादिविद्याश्रवणसेवने न कुर्वन्ति तर्क कल भवितुं न 
शक्नुवन्ति यथा सुखेन शयाना आननदं भुड्जते तथेवाग्न्यादिविद्यां ७ विनाश्य धनबलाभ्यां 


सदैव सुखिनो भवन्ति॥६॥ 
पदार्थ :-(ये) जो विद्वान्‌ लोग (अग्ना) बिजुलीरूप कि अभ्यास सेवन को (दधिरे) 


धारण करते और गुणों को (वि, श्रण्विरे) सुनते हैं (ते के साथ (ते) वे (सुवीर्य:) 
उत्तम पराक्रम और बल वालों के साथ (ससवांस:) शय की ७ से आनन्दित होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जब तक अग्नि आदि पदा कौ वि का श्रवण और सेवन नहीं करते हैं, तब 

' और 'धुख से सोते हुए आनन्द को प्राप्त होते हैं, 


उसी प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दार्ट्रि श॒ करके धन और बल से सदा ही सुखी होते 
हैं॥६॥ 


ना ॥ 
[ के पुरुषार्थ का फल कहते हैं॥ 
:। अस्मे वाजांस ईरताम्‌॥ ७॥ 


अस्मे इतिं। राय॑:।.दिवेडेधि हि! चर तु। पुरुस्पृह:। अस्मे इति। वार्जांस:। ईरताम्‌॥ ७॥ 
कै परसुँ/ (राय:) शुभा: श्रिय: (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (सम्‌) (चरन्तु) 
० : (अस्मे) अस्मान्‌ (वाजास:) अन्नाद्यैश्वर््य्योगा: (ईरताम) 


दिवेदिवे5स्मे पुरुस्पृहो राय: सच्जरन्तु वाजासो5स्मे ईरतामित्यभिलषन्तु॥७॥ 
शक प्ये: सदैव पुरुषार्थन धनान्नराज्यप्रतिष्ठाविद्यादय: शुभगुणा उन्नता भवन्त्विति 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (00 0 498.) 


एएए.बाजएशाधा3५५३.॥. (0] 0 498.) 


१०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
योग्य (राय:) श्रेष्ठ लक्ष्मियाँ (सम्‌, चरन्तु) विलसें और (वाजास:) अन्न आदि ऐश्वर्य्यों के योग की 
हम लोगों को (ईरताम्‌) प्राप्त हों, ऐसी अभिलाषा करो॥७॥ ( 


भावार्थ: -मनुष्यो को चाहिये कि सदा ही पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, प्रतिष्ठा और 


उत्तम गुणों की उन्नति होती है, इस प्रकार निरन्तर इच्छा करनी चाहिये।७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 4 ८जेे 


स विप्रश्चर्षणीनां शवंसा मानुषाणाम्‌॥ अति क्षिप्रेव॑ विध्यति॥ ८। 


] 


जीब्‌ (ब्रिध्यति) ताडयति॥ ८॥ 
अन्वय:-यो विप्र: शवसा चर्षणीनां मानुषाणां डे :खास्येतिविध्यति स एव प्रशंसितो 


भवति॥ ८॥ 
भावार्थ :-ये ला जनयन्ति त एव 
इत्यष्टमं सक्‍शम क्व॑समाप्त:॥ 


पदार्थ :-जो (विप्र:) बुद्धिमान्‌ ३ 0५ शव़्म्नॉ) बल से (चर्षणीनाम्‌) ऐश्वर्य्य से प्रकाशमान 
में है गा किये गयों के सदृश दु:खों को (अति) अत्यन्त 


(मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के मध्य पर प्षप्रे4 
(विध्यति) ताड़ता है (सः) वही प्रः है || ८ ॥ 
भावार्थ :-जो 'णम3 श्रोदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्यों के दारिद्रय का नाश करके 
ऐश्वर्य्य के योग को उत्पन्न , वे ही सं 
होते हैं॥८॥ 
इस सूक्‍त में आर रे विद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के 


4 लोगों को सत्कार करने योग्य और सभों में भाग्यशाली 
अर्थ के जि ं जाननीब्ाहिये ॥ 


यह अष्टम सूकक्‍्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (0] 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥. (02 0 498.) 


० दे 
अथाष्टर्चस्थ नवमस्य सूक्तस्यथ वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १, ३, ४ गायत्री। २, ६ सक 


विराड्गायत्री। ५ त्रिपादगायत्री। ७, ८ निचृद्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:। (0 
अथामिसादृश्येन विद्वत्सत्कारमाह॥ 


अब आठ ऋचावाले नवमें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्नि के (रे ध्ष 
विद्वान्‌ का सत्कार कहते हैं॥ 
अनेे मृठ महाँ अंसि य ईमा देवयुं जनम्‌। इयेथ बर्हिरास्दम्‌॥ सु ॥ रे 


अम्नें। मृल्ठ। महान्‌। असि। यः। ईम्‌। आ। देव5युम्‌। जन॑म्‌। इयेथ। बर्हि: आज्सदप॥ १॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान (मृव्) सुखय (महान्‌ चित (असि) (यः) 
(ईम्‌) सर्वतः (आ) (देवयुम्‌) य आत्मनो देवान्‌ कामयते तम्‌ ३ प्र सम्‌ (इयेथ) एपि 


(बहिं:) उत्तममासनम्‌ (आसदम्‌) य आसीदति तम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे अग्ने ! यस्त्वं बर्हिरासदं देवयुं जनमीमा ३३3 [_ मृव्ठ॥ १॥ 
भावार्थ:-य: पुरुषो विदुषां सड़ेन विद्यां व मनुष्यादीन्‌ सुखयति स 


एवा55सनादिना प्रतिष्ठापनीयों भवति॥१॥ हे 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रकार 
(आसदम्‌) बैठनेवाला (देवयुम्‌) अपने को रू 
सब प्रकार (आ, इयेथ) प्राप्त होते हो, इससे/(प हर, 
सुखी कीजिये॥ १॥ 
भावार्थ :-जो पुरुष सक 


जो आप (बर्हि:) उत्तम आसन को 
कर (जनम) प्रसिद्ध विद्वान्‌ को (ईम्‌) 
से युक्त (असि) हो इससे [हमें] (प्रृत्ठ) 


की कामना करता और विद्या को प्राप्त होकर 


मनुष्य आदिकों को सुख देता है, अदि से प्रतिष्ठा देने योग्य होता है॥ १॥ 
अर विषयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स मानुषीषु बिक ्त्य:। दूतो विश्वेषां भुवत्‌॥ २॥ 
स;। माजुषीषु। दु:उदेभनः//विश्लु। प्र5अवी:। अर्म॑र्त्य:। दूत:। विश्वेषाम्‌। भुव॒त्‌॥ २॥ 


से विंज्ञेन्‌ (मानुषीषु) मनुष्याणामिमासु (दृल्ठभः) दुःखेन लब्धुं योग्य: (विश्व) 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (02 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा9५५३.॥. (03 0 498.) 


१०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
भावार्थ:-ये दिद्वांसस्सर्वेषां सुखसाधका विद्याप्रदा मनुष्याणां धर्म्मा35चरणे प्रवेशका: स्व 


धार्मिका: स्युस्ते जगति दुर्ल्लभा: सन्ति॥२॥ (3 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मानुषीषु) मनुष्यसंबन्धी (विश्लु) प्रजाओं में (कर्ण, हक 
(प्रावी:) उत्तम विद्या में व्याप्त (अमर्त्य:) मर्त्य के स्वभाव से रहित (दूत:) न | 


आचरण में प्रवेश करानेवाले स्वयं धार्मिक होवें, वे संसार में दुर्लभ हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में “था 
॥ 


स सद्दा परिं णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिष। उत पोता 


स:। सद्दा। परिं। नीयते। होता। मन्द्र:। दिविष्टिषु। उत। कफ नि सोछुति॥ ३॥ 
पदार्थ :-(स:) विद्वान्‌ (सद्य) सीदन्ति यस्समिँस्‍्ततु री £ (नीयते) (होता) दाता (मन्द्र:) 
पि कर्त्ता (नि) (सीदति)॥ ३॥ 
षु सद्म निषीदति स विद्वद्धिः 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यो मन्द्रो होता 
'परिणीयते॥ ३॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मन्द्रः आस तक और दाता (होता) दानकर्त्ता और (उत) भी (पोता) 

पवित्र करने वाला (दिविष्टिषु) पश् झा 
में (नि, सीदति) बेठता है (सः) 25 वि्लैत् विद्वानों को (परि) सब प्रकार (नीयते) प्राप्त होता है॥ ३॥ 

और विद्या आदि के देनेवाले लोग हैं, वहीं सम्पूर्ण विनय 


भावार्थ :-जहाँ गज नन्दयुक्त 
होता है॥ ३॥ दे ) 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 
हि दद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उतो गृहपपतिर्दमे। उत ब्रह्मा नि षीदति॥ ४॥ 
हि । अध्वरे। उतो इति। गृह5पंति:। दमें। उत। ब्रह्मा। नि। सीद॒ति॥ ४॥ 

:-(उत) अपि (ग्ना:) सुशिक्षिता वाच: (अग्निः) पावक इव (अध्वरे) अहिंसनीये (उतो) 
:) (दम) दान्ते गृहे (उत) (ब्रह्मा) (नि) (सीदति)॥४॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (03 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (04 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-९ मण्डल-४। अनुवाक- १ । सूक्त-९ १० भे 
(2 
की 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो गृहपतिरग्निरिव ग्ना निषीदति उत ब्रह्मा सन्नध्वरे दमे निषीदति 
कर्म्म करोति उतापि सर्वान्‌ बोधयति स एव सत्कर्त्तव्यो भवतीति विजानीत॥४॥ 


(2 
भावार्थ :-ये मनुष्या पावकतव्‌त्पवित्रविद्या उताषि चत्ुर्वेद्विद: गयूरकैपूि 
गृहस्वामिनस्स्युस्त एवोत्तमा5धिकारेषु निषीदन्तु॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (गृहपति:) गृह का स्वामी (अग्निः) अग्नि के 
प्रकार शिक्षित वाणियों को (नि, सीदति) प्राप्त होता (उत) और (ब्रह्मा) चेक ते 
हुआ (अध्वरे) नहीं हिंसा करने योग्य दमनयुक्त (दम) गृह में स्थित होता 


और (उत) भी सब को बोध कराता है, वही सत्कार करने योग्य होता है, ।४॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्र विद्या वाले ज्ञाता और भी उत्तम 
कर्म्मों के करने वाले गृह के स्वामी होवें, वे ही श्रेष्ठ अधिकारों में परम ।४॥ 
पुनस्तमेव को ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


वेषि ह्ाध्वरीयताम॒पव॒क्ता जनानाम्‌। ह॒व्या 
वेषिं। हि। अध्वरिउयताम्‌। 755 


पदार्थ :-(वेषि) व्याप्नोषि (हि) ( 5ध्वरमहिंसायज्ञं कर्त्ुमिच्छन्ति तेषाम्‌ 
(उपवक्ता) उपदेशकानामुपदेशक: ( प्‌ (हव्या) दातुमर्हाणि (च) (मानुषाणाम) 


मानुषेषु भवानाम्‌॥५॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यतत्त्वुय अर ण जनानामुपवकता सन्‌ हि हव्या च वेषि 
तस्मादुपदेशं कर्तुमहसि॥ ५॥ ग्र् - 


भावार्थ :-य उपदेष 
ते हि जगत्कल्याणकारका भर 

पदार्थ :-हे वि; पे षै/” आप (अध्वरीयताम) अपने को अहिंसारूप यज्ञ करने वाले 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्यों में उत्पन्न 
उपदेशक गे (हि) ही (हल्या) देने योग्य वस्तुओं को (च) भी (वेषि) प्राप्त होते हो, इससे उपदेश 
करने के 


+शो उपदेश देनेवाले लोग धर्म्म के उपदेश देने वालों को उत्पन्न करते और उत्तम 
गे और उपदेश देने के लिये प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं, वे ही संसार के कल्याण 
हैं॥५॥ 


अथ राजविषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घ४ाणा (04 0 498.) 


एएफज.बाए्शाा9५५३.॥. (05 0 498.) 


१०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वेषीइस्य दूत्य॑? यस्य जुजोंषो अध्वरम्‌। ह॒व्यं मर्तस्य वोछहवे॥ ६॥ हे 
जे ॥ 


वेषिं। इत्‌। ऊम्‌ इति। अस्या। दूत्यम्‌। यस्य। जुजोंष:। अध्वरम्‌। ह॒व्यम्‌। मर्तस्य। 


पदार्थ :-(वेषि) व्याप्नोषि (इत्‌) (उ) (अस्य) (दूत्यम) दूतस्य कर्म (यस्य) 
(अध्वरम्‌) अहिंसनीयं व्यवहारम्‌ (हव्यम) आदातुमर्हम्‌ (मर्त्तस्थ) मनुष्यस्य (वोब्ब्डर्वे) 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्व॑ यस्य मर्त्तस्य दूत्यं वेषि यस्य वोब्व्हवे 
इद्धवानस्य दूतो भवितुमर्हति॥६॥ 

भावार्थ :-हे राजानो ! ये पूर्णविद्या: प्रगल्भा अनुरक्‍ता धार्मिका ४७४ राज्यस्य व्यवहारं 
वोढुं शकनुवन्ति ताउ्छूरवीरान्‌ सुहदो दूतान्‌ सम्पाद्य राज्यसमाचारान्‌ नर | कुरुत॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप (यस्य) जिस + छल [) दूतसम्बन्धी कर्म्म को 
(वेषि) प्राप्त होते हो और जिसके (वोब्छहवे) प्राप्त होने के 


हिंसारहित व्यवहार का (उ) ही (जुजोष:) सेवन करो (इत्र (हे; (अस्य) इसके दूत होने के योग्य 
हैं॥६॥ 


भावार्थ :-हे राजा लोगो! जो पूर्ण विद्यायुर्म| कह हुत्‌ ओोल़न वाले स्नेही और धार्मिक जन हैं और 


जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर हे न्‍ 
के समाचारों को जान के विशेष प्रबन्ध करो॥ ४ 


कु :। अस्माक॑ श्रूणुधी हवम्‌॥७॥ 


अस्माकंम। जोषि। हक (॥ अ यज्ञम। अब्विर:। अस्माक॑म। श्रणुधि। हव॑म्‌॥ ७॥ 


हलापरकरवमन.० ( बे सेवसे (अध्वरम) न्यायव्यवहारम्‌ (अस्माकम्‌) (यज्ञम) 
केक कह ५2 8 प्राण इव प्रिय (अस्माकम्‌) (श्रुणुधि) अन्न संहितायामिति दीर्घ:। 
(हवम्‌) शब्दार्थसम्बन ॥ 


हम 


पे राजन्‌! यतस्त्वमस्माकमध्वरमस्माकं॑ यज्ञ जोषि तस्मादस्माकं॑ हवं 


राजन्‌ ! यतो भवानस्माकं रक्षक: प्रियोडसि तस्मादर्थिप्रत्यर्थिनां वचांसि श्रुत्वा सततं 


:-हे (अड्विरः) प्राण के सदृश प्रिय राजन्‌! जिससे आप (अस्माकम्‌) हम लोगों के 


शि्राका .6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (05 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (06 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-९ मण्डल-४। अनुवाक- १। सूक्त-९ १०५ दे 
(2 


(अध्वरम्‌) न्‍्यायव्यवहार और (अस्माकम) हम लोगों के (यज्ञम) विद्वानों के सत्कार आदि क्रिया 2 
व्यवहार को (जोषि) सेवन करते हो इससे (अस्माकम्‌) हम लोगों के (हवम्‌) शब्द अर्थ स्रम्बन्थरूप.> 


विषय को (श्रुणुधि) सुनिये॥७॥ भक्षे 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करनेवाले प्रिय जर इससे अर्थी-ओं* 


मुद्दई और प्रत्यर्थी अर्थात्‌ मुद्यायले के बचनों को सुन के निरन्तर न्याय विधान करो॥ 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 
अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


परि ते दूब्कभो रथो5स्माँ अश्नोतु विश्वत:। येन रक्षसि हर व तार ९॥ 
परि। ते। दुः5दर्भ:। रथ:। अस्मान्‌। अश्नोतु। विश्वर्त:। येन। है ॥ 


पदार्थ :-(परि) सर्वतः (ते) तव (दूव्ठभ:) दुःखेन कर (स्थ:) रमणीयं यानम्‌ 
(अस्मान्‌) (अश्नोतु) प्राप्नोतु (विश्वतः) सर्वतः (येन) (रक्षसि नन््‌॥८॥ 
अन्वयः-हे राजंस्त्वं येन दाशुष: परिरक्षसि स ते दूह्द# ऐ [ विश्वतो5श्नोतु॥ ८॥ 
बन अल नाद दिए फ्रणाण, ु 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यैस्साधने गोर्दृढे: रक्षणं भवेत्‌ तान्येवास्माभिरपि 
प्रापणीयानीति॥ ८॥ 


2:/ अब. 
त््स्य फोर [>] 


पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (येन) 
सब प्रकार (रक्षसि) रक्षा करते रे 
वाहन (अस्मान्‌) हम लोगों को ( 


भावार्थ :-हे राजन्‌ | पे 
वे ही हम लोगों से भी प्राप्त '॥(&॥ 
इस सूकत में ॥ ४७४ और दिद्वानों के गुणवर्णन करने से इस सूकक्‍्त के अर्थ की इससे 


पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथें जाननी चाहिये॥ 


के नवम सूक्‍्त और नवमा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


न 


शिक्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (06 0 498.) 


(न) इव (भद्रम) कल्याणकरम्‌ (हृदिस्पृशम) हृदयस्य नर 
अर्दके: कर्मभि:॥ १॥ 


मृध्नुहि॥ १॥ 


मोक्षमार्ग शीघ्र प्राप्तुमरहन्ति॥ १॥ 


आप हम लोगों के लिये पा 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (07 0 498.) 


० 
अथाष्टर्चस्य दशमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। १ गायत्री। २, ३, ४, ७ सके 
भुरिग्गायत्री छन्द:। पड़ज: स्वर:। ५, ८ स्वराडुण्णिक्‌ छन्द:। ६ विराडुण्णिक्छन्द:। | (0 
स्वर:॥ 02 

अथामिषशब्दार्थविषयकं विद्व्विषयमाह॥ 
अब आठ ऋचावाले दशवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में “पल 
विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ )) 
अन्ने तमद्याश्वृं न स्तोमै: क्रतुं न भद्वं हृदिस्पृशम्‌। ऋध्यामां त कि 
अग्नें। तम्‌। अद्य। अश्वम्‌। न। स्तोमै:। क्रतुंम। न। भद्गरम। हक 872 ओहै:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (तम्‌) (अद्य) (अश्वम्‌) (न) 9 अुशंसने: (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ 


ध्याम (ते) तव (ओहे:) 


अन्वय:-हे अग्ने ! वयमोहे: स्तोमेस्तेउ्द्याश्व॑ न व 


ष 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! हम कर्मो और (स्तोमै:) प्रशंसाओं से 


(ते) आपके (अद्य) आज (अश्वम) रे (दृश और (क्रतुम) बुद्धि के (न) सदृश जिस 
(हृदिस्पृशम्‌) हृदय को प्रिय और ( वालों की (ऋध्याम) समृद्धि करें (तम) उसकी 


| भद्रमृध्याम तं॑ त्वमस्मदर्थ- 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्या यथा5 : शकनुवन्ति तथा भद्ठां धियं प्राप्य 


। मनुष्य जैसे घोड़े से मार्ग को शीघ्र जा सकते हैं, वेसे 
के योग्य हैं॥ १॥ 
अथ राजविषयमाह॥ 
राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तरस क्रतोर्भुड्रस्थ दक्ष॑स्थ साधो:। रथीऋतस्य बृहतो बभूथ॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 


बकरे ग्बे९ क्रतों:। भद्रस्य। दक्षस्थ। साधो:। रथी:। ऋतस्य। बृहत:। बभूथ॥ २॥ 


दा: ) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (हि) यतः (अग्ने) पावकवत्प्रकाशमान 
3 प्रज्ञाया: (भद्रस्य) कल्याणकरस्य (दक्षस्थ) बलस्य (साधो:) सन्मार्गस्थस्य (स्थी:) 
यस्य सः (ऋतस्य) सत्यस्य न्‍्यायस्य (बृहतः) महतः (बभूथ) भव॥२॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४॥णा (07 0 498.) 


एएएज.बाएशा9५५३.॥. (08 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१० मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्‍्त-१० १०७ 
(2 
अन्वय:-हे अग्ने! हि त्वं रथी: सन्‌ भद्रस्य दक्षस्य क्रतो: साधोर्क्रतस्य बृहतो खको १ 


बभूथा5 धाउस्माक॑ राजा भव॥ २॥ ९ 
भावार्थ:-राज्ञा सर्वेण बलेन विज्ञानेन साधूनां रक्षणं दुष्टानां ताडनं कृत्वा सत्यस्य काने 


सतत विधेया॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌ ! (हि) जिस कारण अग्नि के सदृश ० 
बहुत वाहनों से युक्त होते हुए (भद्गस्य) कल्याणकर्त्ता तथा (दक्षस्थ) बल (क्रतो: 
उत्तम मार्ग में वर्तमान (ऋतस्य) सत्य, न्याय और (बृहतः) बड़े व्यवहार (बभूथ) हूजिये 
(अध) इसके अनन्तर हम लोगों के राजा हूजिये॥ २॥ ० 


भावार्थ :-राजा को चाहिये कि सम्पूर्ण बल और विज्ञान क्षण और दुष्ट पुरुषों 


का ताड़न करके सत्यन्याय की उन्नति निरन्तर करे॥ २॥ 
अथ प्रजाविषयमाह। लय 
अब प्रजाविषय को अगले मन्त्र ९ 
एभिरनों अर्कैर्भवां नो अर्वाड्‌ स्वर्ण ज्योति: धष 
अनमे विश्वेभि: सुमना अनीकै:॥ ३ श्नज्के 


एभि:। न॒ः। अर्कै:। भव न॒ः। अर्वाड। स्व योत्रिश। अग्नें। विश्वेभि:। सु5मनां:। अनीकै:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(एभि:) प्रज्ञाबलसाधुदि हज 


पा 


अस्माकमुपरि (अर्कै:) सत्कर्त्तव्ये: (भव) अत्र 


दृद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (न:) असम ( हु) इतरस्मिन्‌ व्यवहारे वर्त्तमान: (स्व:) सूर्य इव 
सुखकारी (न) इव (ज्योति:) पेज विश्वेभि:) समग्रे: (सुमना:) कल्याणमना: (अनीकै:) 
शत्रुभिर्ुष्टिदस्युभि्नेतुमशक्ये: 

अन्वयः-हे अग्ने! 0 क्षको भवार््वाड स्वर्ण नो ज्योतिर्भव सुमना: सन्‌ 
विश्वेभिरनीकै: री ि 

भावार्थ: हि राजानो बलबुद्धिसज्जनान्‌ सद्जत्य संरक्ष्य वर्द्धयेत्वा प्रजापालनं 
विदधति ते सूर्य्य इव : सदानन्दिता भवन्ति॥ ३॥ 


रे अग्ने/ अग्नि के सदृश तेजस्विन्‌! आप (अर्के:) सत्कार और (एभि:) बुद्धि, बल 

ओं (नः) हम लोगों के लिये रक्षक (भव) हूजिये और (अर्वाड) अन्य व्यवहार में 

के सूर्ग्य के सदूश सुखकारी (न) वैसे (नः) हम लोगों के ऊपर (ज्योति:) प्रकाशक 

(सुमना:) कल्याणकारक मनयुकत होते हुए (विश्वेभि:) सम्पूर्ण (अनीकैः) शत्रु और दुष्ट 
करने को अशक्य सेनाओं से पालनकर्त्ता हूजिये॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५४८वाट शा5इघणा (06 0 498.) 


एएए.बाएशा3ा9५५३.॥.. (09 0 498.) 


१०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा लोग बल, बुद्धि और सज्जनों से संग की 


रक्षा कर और वृद्धि कराके प्रजा का पालन करते हैं, वे सूर्य्य के सदृश प्रकाशित यशयुक्त स हे 
होते हैं॥३॥ 5०० 


अथामात्यविषयमाह।॥ 
अब अमात्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आभिष्टे अद्य गीर्भिगुणन्तो5ग्ने दाशेम। प्र ते दिवो न स्तनयन्ति बज ॥ 
आभि:। ते। अद्या। गी:उभि:। गृणन्त॑:। अग्नें। दाशेम। प्र। ते। दिव:। न। सर्तनयन्ति। शुष्मा:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(आभि:) (ते) तुभ्यम्‌ (अद्य) (गीर्भि:) 2807 :>गृणन्तः) स्तुवन्तः 
(अग्ने) विद्युदिव वर्तमान (दाशेम) दद्याम (प्र) (ते) तुभ्यम्‌ ( कर विद्युत:/(न) इव (स्तनयन्ति) 
ध्वनयन्ति (शुष्मा:) बलपराक्रमयुकता: ॥ ४॥ 


अन्वयः-हे अग्ने राजन्‌! वयमसद्याभिर्गाभिस्ते गृणन्तः बेड यस्य ते दिवो न शुष्मा: प्र 


स्तनयन्ति तस्मै तुभ्यं राज्यं दाशेम॥४॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ तिदद्ावपाल किलर पालयेत्‌ तहिं बयं तव प्रजा: 


सन्तस्त्वामद्यारभ्य सततं प्रशंसेम 7 
पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के सदृश [! हम लोग (अद्य) आज शीघ्र (आभि:) 
इन (गीर्भि:) बुद्धि आदि की बढ़ाने वाली आपके लिये (गृणन्तः) स्तुति करते हुए कर 


धन (दाशेम) देवें जिन (ते) आपके ९ के (न) सदृश (शुष्पा:) बलपराक्रमयुक्त 
जन (प्र, स्तनयन्ति) शब्द करते ख राज्य देवें॥४॥ 


भावार्थ:-हे राजन्‌! जो तुल्य मन्त्रियों की रक्षा करके हम लोगों की पालना करें 
तो हम लोग आपकी प्रजा दे आपकी निरन्तर प्रशंसा करें और बहुत धनादि सम्पत्ति 


देवें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
किट विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तव स्वाहिष्ठाम्ने झंद्रष्टिरिदा चिद्नं डदा चिंदक्तो:। 


रॉचत उपाके॥ ५॥ 


। अग्नें। समूईर्दृष्टि:। डदा। चित्‌। अर्ह्:। डृदा। चित्‌। अक्तो:। श्रिये। रुकक्‍्म:। न। रोचते। 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (09 0 498.) 


एएज.आाएशाधा3ए५३.॥. (]0 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१० मण्डल-४। अनुवाक-१ | सूक्त-१०.._ १०९ दे 
पदार्थ :-(तव) (स्वादिष्ठा) अतिशयेन स्वादिता (अग्ने) सूर्य्य इव प्रकाशमान रद) ५2 
सम्यग्दृष्टि: प्रेक्षणं (इदा) एवं (चित) (अह्नः) दिवसस्य (इदा) एवं (चित) (अक्तो:) रात्रेर्म (0 


लक्ष्मीप्राप्तये (रुक्म:) रोचमान: सूर्य्य: (न) इव (रोचते) प्रकाशते (उपाके) समीपे॥५॥ 
अन्वयः-हे अग्ने राजन्‌! या स्वादिष्ठा संदृष्टिस्ततोपाक अह्ृश्चविदक्‍्तो रुक्‍्मो 


भवता रक्षणीया यश्रित्सर्वगुणसम्पन्नो राज्यं रक्षितुं शत्रुं निरोद्धुं शक्नुयात्‌, भवता 
गुरुवदासेवनीय: ॥ ५॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यो5हर्निशं सम्प्रेक्षको न्‍्यायविरोधको वा भवेत्‌ स 


एव तावतू सत्कृत्य रक्षणीय:॥५॥ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) सूर्य के सदृश प्रकाशमान राजन्‌! जो स्वादुयुक्त मधुर 
(संदृष्टि:) अच्छी दृष्टि (व) आपके (उपाके) समीप में (अह्नः) (हर और (अक्तो:) रात्रि के 
मध्य में (रुक्‍्मः) प्रकाशमान सूर्य्य के (न) सदृश (श्रिये) ् [ कीशश ड़ लिये (रोचते) प्रकाशित 
होती है (इदा) वही आपको रक्षा करने योग्य है (चित) सूप गुणों से युक्त पुरुष राज्य की 
रक्षा कर सके और शत्रु को रोक सके (इृदा) वही आपव थक गा हू 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो दिन रात्रि के प्रब- तर डेखने अन्याय का विरोध करने और न्याय की 
प्रवृत्ति करने वाला दूत वा मन्त्री होवे वही पहिले सच 


घृतं न पूतं तनूररिपा: सा रुक्‍्मो न रॉचत स्वधाव:॥ ६॥ 
घृतम्‌। न। पूतम्‌॥ 5 । [॥ तत्‌। ते। रुक्म:। न। रोचत। स्वधा5व:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(घृतम्‌) घृ (न) इव (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (तनू:) शरीरम्‌ (अरेपा:) 
पापाचरणरहिता: (शुचि) सुवर्णम्‌ (तत्‌) (ते) तव (रुक्‍्म:) देदीप्यमान: 
(न) इव (रोचत) पी पट धा बह्नन्न॑ विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ॥६॥ 
अन्वय:-हे स्व ! येरेपास्ते राज्ये रुकमो न रोचत यच्छुचि हिरण्यं प्रापयन्ति 
तत्प्राप्येते: सह रू पूक्न॑ब्तं न चिरजीविनी भवतु॥६॥ 
भावुर्ध: हे झा | ये सूर्य्य इब तेजस्विनो धनाढ्या: कुलीना: पवित्रा: प्रशंसिता निरपराधिनो 
वि विद्वयबीजद्धा: स्युस्ते तब भवतो राज्यस्य च रक्षका: सन्तु भवानेतेषां सम्मत्या वर्त्तित्वा 


:-हे (स्वधाव:) बहुत अन्न से युक्त राजन्‌! जो (अरेपा:) पाप के आचरण से रहित (ते) 
हि (रुक्‍्म:) अत्यन्त दिपते हुए के (न) सदृश (रोचत) शोभित होते हैं और जो (शुचि) 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (0 0 498.) 


एफ. शशा।भ9५५०७.॥॥ (] 0० 498.) 


११० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
पवित्र (हिरण्यम्‌) ज्योति के सदृश सुवर्ण को प्राप्त कराते हैं (तत्‌) उसको प्राप्त होकर उनके से 2 
आपका (तनू:) देह (पूतम्‌) पवित्र (घृतम्‌) घृत वा जल के (न) सदृश और चिरज्ञीव हो॥६॥ ७] 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो सूर्य्य के सदृश तेजस्वी, धनयुकत, कुलीन, हर शि 
अपराधरहित, श्रेष्ठ शरीरयुक्त, विद्या और अवस्था में वृद्ध होवें, वे आपके और रा 
हों और आप इन लोगों की सम्मति से वर्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त हूजिये॥ 


पुना राजविषयमाह॥ 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कृतं चिद्धि ष्या स्नेमि द्वेषो5ग्न॑ इनोषि मर्तात्‌। इत्या कर जट :॥७॥ 

कृतम्‌। चित्‌। हि। सम सर्नेमि। ह्वेष:। अग्नें। इनोषि। मर्तात्‌। ऋत5व:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(कृतम्‌) निष्पादितम्‌ (चित) अपि (हि) > कर ना या रस सनातनम्‌ (द्वेष:) द्वेष्ट: 
(अग्ने) (इनोषि) व्याप्नोषि (मर्तात्‌) मनुष्यात्‌ (इत्था) < [) धर्म्येण सज्गतात्‌ 


(ऋताव:) ऋतं सत्यं विद्यते यस्मिस्तत्सम्बुद्धौ॥७॥ 
अन्वयः-हे ऋतावो5ग्ने! यस्त्वं हि चिद्‌ द्वेषो मवहकेजप सनेमि कृतमिनोषि स सम 


एव राज्यं कर्त्तुमर्हसि॥७॥ 


भावार्थ :-हे राजादयो मनुष्या नह 

प्राप्नुवन्तु ॥ ७॥ 
०३७ कै/ अग्नि के सदृश वर्त्तमान! जो आप (हि) ही 

पी मत्तति) /मिनुष्य से वा (इत्था) इस प्रकार (यजमानात्‌) धर्म से 


पदार्थ :-हे (ऋताव:) सत्य से 
(कृतम्‌) उत्पन्न किये गये को (इनोषि) विशेषता से 


मित्रेभ्यश्च शुभान्‌ गुणान्‌ गृहीत्वा सुखानि 


(चित्‌) निश्चित (द्वेष:) द्वेष करनेवा 
सड़ किये हुए जन से (सनेमि) 


प्राप्त होते हैं (सम) वही १ 
भावार्थ :-हे राजा अर | 
सुखों को प्राप्त होइये॥ पक्ष 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
का सन ्रात्राग्ने देवेषु युष्मे। 


लोग शत्रु और मित्रों से उत्तम गुणों को ग्रहण करके 


: सर्दने सस्मिन्रूधन्‌॥ ८॥ १०॥अनु० श॥ 


बलि “चित्‌' का अर्थ 'अपि' दिया है, जबकि हिन्दी में 'निश्चित' किया है। 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (]]] 0 498.) 


एफ. ज्शा।भ9५५०७.॥. (।42 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१० मण्डल-४। अनुवाक- १ | सूक्त-१० १११ दे 
(2 


शिवा। न॒ः। सख्या। सन्तु। भ्रात्रा। अग्नें। देवेषु। युष्मे इतिं। सा। नः। नाभि:। स्दने। पर्लिरि 2 


ऊर्धन्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(शिवा) मड़लकारिणी (नः) अस्माकम्‌ (सख्या) मित्रेण गज ( 


वर्तमानेन (अग्ने) पावकवत्पवित्राचरण (देवेषु) विद्वत्सु दिव्यगुणेषु वा (यु्मे) ) 
अस्माकम्‌ (नाभि:) मध्याड्रम्‌ (सदने) सीदन्ति यस्मिँस्तस्मिन्‌ राज्ये (सस्मिन) छान्दसो 
वर्णलोपो वेतिर्वलोप: (ऊन) आढ्ये धनाढये॥८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! या ते नाभिरिव शिवा नीति: सस्मिन्नूधन्‌ सदने ज़ः देवेषु युष्मे 


प्रवर्तयतु। ये सख्या भ्रात्रा सह वर्त्तमाना इव नो रक्षका: सन्तु तेषु त्वं वि ॥४७६ 
भावार्थ :-ये राजपुरुषा परस्मिन्‌ मेत्रीं कृत्वा प्रजासु कि : राजनीति प्रचारयति 
स एव सर्वदा राज्यं भोक्तुमर्हतीति॥ ८॥ ग्र्क 
अतन्राग्निराजाअमात्यप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वस्‌ ्श्य न से, रद सु्न 
इति चतुर्थमण्डले दशमं सूक्‍तं प्रथमो5नुवाक<स्तृतीये5 छक्रे कभेरेथ्य, दश्गमो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के सदृश पवित्र आच जी 
सदृश (शिवा) मड्नलकारिणी नीति (सस्मिन) समस्त कक रे हर धनाढ्य में और (सदने) विराजें 
जिसमें उस राज्य में वर्त्तमान है (सा) वह (नः) जप (लोगो 
आप लोगों को प्रवृत्त करे। जो लोग (सख्या) /थि जले) 
वरत्तमानों के तुल्य (न:) हम लोगों की रध् का 
भावार्थ :-जो राजपुरुष परस्पर 
साथ जो राजनीति का प्रचार करता 


रू (ब्रीत्रा) बन्धु के सदृश वर्त्तमान पुरुष के साथ 
पन्तु) हों, उनमें आप विश्वास करो॥ ८॥ 

(के) एके प्रजाओं में पिता के सदृश वर्त्तमान हैं, उन लोगों के 
7 राज्य भोगने के योग्य है॥ ८॥ 


इस सूकक्‍त में अग्नि, रु; और प्रजा के कृत्यवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ संग 
यह चतुर्थ मण् ई करेकोप हे; शेवां >््क्त प्रथम अनुवाक तृतीय अष्टक के पांचवें अध्याय में 
()) दशवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 
(2 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (]2 0 498.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥. (3 0 498.) 


न दे 
अथ षड़्चस्यैकादशस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। १, २, ५, ६ निचृत्रिष्ट॒प्‌ सक 


छन्द:। धैवत: स्वर:। ३ स्वराड्बृहती छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ४ भुरिक्परडक्तिएछन्द:। (2 (0 
स्वर:॥ ८ (32 


अथामििसादृश्येन राजगुणानाह॥ 
अब अग्नि की सदृशता से राजगुणों को कहते हैं॥ 
भद्गं ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक आ रोते सूर्यस्य। 
रुशद्‌ दृशे दंदृशे नक्तया चिदरूक्षितं दृूश आ रूपे अन्नम्‌॥ १॥ 
भद्रम। ते। अग्ने। सहसिन्‌। अनीक॑म्‌। उपाके। आ। रोचते। सूर्यस्य । दद़शे। नक्त5या। 
चित्‌। अरूक्षितम्‌। दृशे। आ। रूपे। अन्नम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(भद्रम) कल्याणकरम्‌ (ते) तव (अग्ने) के हे 
(अनीकम्‌) सैन्यम्‌ (उपाके) समीपे (आ) (रोचते) प्रकाशते ््य्‌स्ब) )»(रुशत) सुरूपम्‌ (दृशे) द्रष्टरम्‌ 
(ददृशे) दृश्यते (नक्तया) रात्र्या (चित) अपि (अरूधि हे ईतम 
(अन्नम्‌) अत्तव्यम्‌॥१॥ 

अन्वय:-हे सहसिन्नग्ने! यस्य त उपाके प्ू ्शे 
सहितश्वन्द्र इब ददृशे चिदषि सुखं दृशेउरूश्षित्‌॥ 
निश्चय: ॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव 
प्रजा: पालयति दुष्टान्‌ दण्डयति स 

पदार्थ :-हे (सहसिन्‌) बे 6: 
(उपाके) समीप में (भद्रम) कि 


रुशे के इतर सूर्ग्यस्य किरणा इवारोचते नकतया रात्र्या 
व आ रोचते तस्य तव सर्वत्र विजय इति 


हुक? रे हे जा सुशिक्षितया सेनया शुभेर्गुणरैश्वर्येण च सहित: 

दघ्त्सूय्प इब्न सर्वत्र प्रकाशितों भवति॥ १॥ 
पे युक्त (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान! जिन (ते) आपके 
एशत्‌) उत्तम स्वरूपयुक्त (अनीकम्‌) सेना (सूर्यस्य) सूर्य 
0 ५ है और (नक्तया) रात्रि के सहित चन्द्रमा के सदृश 
5 जे) देखने के (अरूक्षितम) रुखेपन से रहित (अन्नम्‌) भोजन करने 
(रूपे) रूप में (आ) प्रकाशित होता है, उन आप का सर्वत्र विजय 


्् सर्वत्र प्रकाशित होता है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघाणा (3 0 498.) 


एफ. ज9शा।भ9५५०७.॥. (।4 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकत- ११ ११ े 
(2 


वि षाह्ग्ने गृणते मंनीषां खं वेप॑सा तुविजात स्तवान:। के 

विश्वेभिर्यद्वावन: शुक्र देवैस्तन्नों रास्व सुमहो भूरि मन्‍्मी॥ २॥ (2 

वि। साहि। अग्ने। गृणते। मनीषाम्‌। खम्‌। वेष॑सा। तुवि5जात। स्तर्वान:। (न 
शुक्रा देवै:। तत्‌। नः। रास्व। सुप्महः । भूरिं। मन्म॥ २॥ है 


पदार्थ :-(वि) विशेषेण (साहि) कर्मसमाप्तिं कुरु (अग्ने) कल्प प्रक 
स्तुवते (मनीषाम) मनस ईषिणीं प्रज्ञाम्‌ (खम) आकाशम्‌ (वेषसा) दिल कम की 
कर्मनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१) (तुविजात) बहुषु प्रसिद्ध (स्तवान: लि [्‌( :) सर्वे: 
(यत्‌) (वावनः) सम्भज (शुक्र) आशुकर (देवै:) विद्वद्धि: (तत्‌), (ले))/| अस्मभ्यम्‌ (रास्व) देहि 
(सुमह:) अतिमहत्‌ (भूरि) बहु (मन्म) विज्ञानम्‌॥ २॥ जज 

अन्वय:-हे तुविजाताग्ने! स्तवानस्त्वं॑ वेपसा गो  गेणते वि साहि। हे शुक्र! 
विश्वेभि्देवेस्सह त्वं यद्वावनस्तत्सुमहो भूरि मन्‍्म नो रास्व॥ २॥ 

भावार्थ :-हे राजुँस्‍्त्व॑ जितेन्द्रियो भूत्वा पथ बा | समाप्तं॑ कुरु। 

| 

हल) जे सदृश विद्या से प्रकाशित ! (स्तवान:) 


सर्वैर्विद्दद्धिस्सहित: पूर्णविज्ञानं प्रजाभ्य: सुखं प्रयच्छ।॥ २। 

पदार्थ :-हे (तुविजात) बहुतों में प्रसिद्ध (अनि) 
स्तुति करनेवाले हुए आप (वेपसा) राज्य पहन ये कर्म से (मनीषाम्‌) मन की नियामक बुद्धि 
और (खम) आकाश की (गृणते) स्तुति करने । लिये (वि) विशेष करके (साहि) कर्मों की 
समाप्ति करो। हे (शुक्र) शीघ्रता व जो व्श्वेभिं:) सम्पूर्ण (देवै:) विद्वानों के साथ आप (यत्‌) 
जिसे (वावन:) उत्तम प्रकार हा पर (सुमह:) बहुत बड़े और (भूरि) बहुत (मन्म) 
विज्ञान को (न:) हम लोगों के दीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! कप और बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारम्भ किये हुए 
कार्य्य को समाप्त करो | के सहित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिये सुख 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वन्मनीषास्त्वदुक्धा जांयन्ते शध्यांनि 

दाने क्राव्येप्‌ त्वन्मनीषास्त्वदु ते राध्यानि। 

हे धषेति जो णं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मर्त्याय॥ ३॥ 


# कोर हे अग्ने। काव्यां। त्वत्‌। मनीषा:। त्वत्‌। उक्था। जायन्ते। राध्यांनि। त्वत्‌।त एति। द्रविणम्‌। 
ब्रीर5पेंशोह। इत्था5थिये। दाशुपें। मर्त्याय॥ ३॥ 


सस 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (]4 0 498.) 


एएए.बाएशाधाा3५५३.॥. (5 0 498.) 


११४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
पदार्थ :-(त्वत) तव सकाशात्‌ (अग्ने) विद्दन्‌ (काव्या) कविभिर्विद्द्धिर्निर्मितानि तक 


(मनीषा:) प्रमा: (त्वत्‌) (उक्था) प्रशंसनीयानि (जायन्ते) (राध्यानि) अगर ( (एति)(> 
प्राप्नोति (द्रविणम) (वीरपेशा:) वीराणां पेशो रूपमिव रूप॑ येषान्ते (इत्थाधिये) नर 


तस्मै (दाशुषे) दात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय॥ ३॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! वीरपेशा वयमित्थाधिये दाशुषे मर्त्याय त्वत्‌ काव्या था 
राध्यानि जायन्ते त्वद्‌ द्रविणमेति तस्मात्‌ त्वां वयं भजेम॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि त्वं दिद्वाज्चितेन्द्रियो न्‍्यायकारी भवेस्तर्िं सर्वे मनुष्या: 
सत्याचारे प्रवर्त्यैश्वर्य्य प्राप्य सर्वस्या: प्रजाया हितं साद्धुं शक्‍्नुयु:॥ ३ के | 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! आप (वीरपेशा:) वीर पुरुषों रूपवाले हम लोग 


आपके समीप से (उक्था) प्रशंसा करने (राध्यानि) “रह गेल सि ज (जायन्ते) प्रसिद्ध होते हें 
(त्वत) आपके समीप से (द्रविणम्‌) धन (एति) प्राप्त लोग आपकी सेवा करें॥ ३॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌! जो आप विद्वान्‌, व्््यिऔ होवें तो आपके अनुकरण से 
सम्पूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त हो हर धर्य्य को ब्राप्त होकर सम्पूर्ण प्रजा का हित साध 
सकें॥ ३॥ 


(इत्थाधिये) इस प्रकार (त्वत्‌ू) आपके समीप से बुद्धि युक्त ( (पर्त्याय) मनुष्य के लिये 
(काव्या) कवि विद्वानों के निर्मित किये काव्य (त्वत) आपके 'मनीषा:) यथार्थज्ञान (त्वत्‌) 
य् 


अब अग्निसम्ब- ति चिद्वेभों के गुणों को कहते हैं॥ 
तंज ४८2५ 
त्वद्वाजी वांजंभरो विहांया अशिष्टिकृज्जायते सत्यशुष्प:। 


जड शुजूजेताँ अग्ने अर्वा॥ ४॥ 


या6(/अभिष्टिउकृत। जायते। स॒त्य5शुष्म:। त्वत्‌। रयि:। देव5जूत:। 


त्वत्‌। वाजी। वाजमू5 
है 


मय॒:5भु:। त्वत। आशु:। हूँ हिट न 


पदार्थ :-(त्वत्‌) शात्‌ (वाजी) वेगवान्‌ (वाजंभर:) प्राप्त॑ बहुभारं धरति सः 
सद्यो(ग्रेच्छति येन सः (अभिष्टिकृत) यो5भिष्टिं करोति सः (जायते) (सत्यशुष्म:) 
सत्य॑ शुष्प॑ बस य्‌स्मिन्त्स: (त्वत्‌) (रयिः) धनम्‌ (देवजूत:) देवेविंदितश्नलित: (मयोभु:) सुखम्भावुक: 
(त्वत्‌) ( शशुः) सीम् गन्ता (जूजुवान) भृशं गमयिता (अग्ने) विद्वन्‌ (अर्वा) य: सद्य ऋच्छति गच्छति 


३. 
॥72५(०/ 


| 
। अर्वा॥ ४॥ 


गद अग्ने! यस्त्वत्प्रेरतों विहाया वाजंभर: सत्यशुष्मोउभिष्टिकृद वाजी जायते 
मयोभुर्यस्त्वज्जूजुवानर्वा5 इशुर्जायते सो5स्माभिरप्युत्पादनीय: ॥ ४॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (5 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (]6 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकत- ११ ११ ्् 
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भावार्थ:-हे मनुष्या! यदि युष्माक॑ पुरुषार्थाद्विद्ुदादिस्वरूपो5ग्निर्विद्यया प्रसिद्धो पति 2 
बहुभारयानहर्त्ता सुखहेतुर्धनजनक: सद्यो गमयिता जायेत॥ ४॥ (3 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो (त्वत) आपके समीप से प्रेरणा किया गया (कि ) 
वह बड़ा और शीघ्र जाता है इससे (वाजंभर:) प्राप्त हुए बहुत भार को धारण पा ध वालाए 
सत्यबलयुक्त (अभिष्टिकृत) अपेक्षितकर्म का कर्त्ता (वाजी) वेगवान्‌ और ( 
(त्वत्‌ू) आपके समीप से (रयिः) धन (देवजूत:) विद्वानों ने जाना और हम 
भावना कराने वाला वा जो (त्वत्‌ू) आपके समीप से (जूजुवान्‌) शीघ्र 
जानेवाला (आशु:) शीघ्रगामी (जायते) होता है, वह हम रबर को भी योग्य है॥।४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो आप लोगों के पुरुषार्थ से बि 
होवे तो बहुत भारवाले वाहन का पहुंचानेवाला सुख का हेतु और 
वाला होवे॥४॥ 


|| 
त्वाम। अन्ने। प्रथमम। देव5यन्त:। 
धीभि:। दर्मूडनसम्‌। गृह5प॑तिम्‌। अमूरम्‌॥ ५ 


पदार्थ :-(त्वामू) (अग्ने) फई व पट * 
कमनीयम्‌ (मर्त्ता:) मनुष्या: ( कि 
वाणी यस्य (द्वेषोयुतम) द्वेष 
(दमूनसम्‌) दमनशीलम्‌ ( 
अन्वय:-हे 
मर्त्ता आविवासन्ति तां 


पेण नाशरहित (मन्द्रजिहम) मन्द्रा आनन्दजनिका जिह्ना 
/२ ्भ भा) (विवासन्ति) परिचरन्ति (धीभि:) कर्मभि: प्रज्ञाभिर्वा 

री पका /युहस्वामिनम्‌ (अपूरम) मूढतादिदोषरहितं विद्वांसम्‌॥५॥ 
शो? भिर्मन्द्रजिह्॑ द्वेषोयुतं दमूनसममूरं प्रथमं देवं॑ गृहपति त्वां देवयन्तो 


अप वा बुद्धियों से (मन्द्रजिह्॒म) आनन्द उत्पन्न करने वाली वाणीयुक्त (द्वेघोयुतम्‌) द्वेष आदि 
) इन्द्रियों को रोकने वाले (अमूरम्‌) मूर्खता आदि दोषरहित दिद्वान्‌ (प्रथमम) 


65 ४ 


[) सुन्दर (गृहपतिम्‌) गृह के स्वामी (त्वाम) आपकी (देवयन्त:) कामना करते हुए 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (6 0 498.) 


एफछ.आज्शा।भा9५५३७.॥. (7 ० 498.) 


११६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ कक 


(मर्त्ता:) मनुष्य (आ, विवासन्ति) सेवा करते हैं, उनकी आप भी सेवा करो॥५॥ 

भावार्थ :-जो लोग विद्वान्‌ होकर गृहस्थों को बोध [करा के], सब के जज को ब्रह्मचर्य्य से() 
उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करके शम, दम 
से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुन्दर होते हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आरे अस्मदमतिमारे अंह आरे विश्वां दुर्मति यन्निपासि। 
दोषा शिव: सहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सचसे हर फे ।६॥-३१॥ 


गो येत्‌/ नि5पासि। दोषा। शिव:। 


पदार्थ :-(आरे) दूरे (अस्मत) (अमतिम) ( रा :)शज्रीपात्मक॑ कर्म (आरे) (विश्वाम) 
समग्राम्‌ (हुर्म्मतिम्‌) दुष्टां प्रज्ञाम (यत्‌) यतः शी (दोषा) रात्रौ (शिव:) मड्जलकारी 


(यम . जगदीश्वर इव (आ) (चित्‌) अपि 


आरे। अस्मत। अम॑तिम। आरे। अंहं:। आरे। विश्वाम। दु: 
सहस:। सूनो इति। अग्ने। यम्‌। देव:। आ। चित्‌। सचसे। स्व॒स्ति। 


(सहस:) बलवत: (सूनो) अपत्य (अग्ने) 
(सचसे) सम्बध्नासि (स्वस्ति) सुखम्‌॥६॥ 
अन्वयः-हे सहस: सूनो5ग्ने ! यह र्ड् 
यं निपासि तं शिव: सन्‌ दोषा दिवसे #ल 
भावार्थ :-इदं. वयं 
एवाडहर्निशमस्माभि: सत्व 


कक (निपासि) अत्यन्त रक्षा करते हो उसको (शिव:) मड्गलकारी हुए (दोषा) रात्रि और दिन 
(स्वस्ति) सुख को (आ, सचसे) सम्बन्ध कराते हो, इससे हम लोगों से पूजा करने योग्य 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (7 0 498.) 


एएफज.आाजएशाधा3५५३.॥. (8 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-११ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-११ १ दे 
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हो॥६॥ 
भावार्थ :-यह हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को अधर्मी और दु हें 
पुरुष से दूर करते हैं, वे ही दिन-रात्रि हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं॥६॥ 
इस सूकत में अग्नि, राजा, दिद्वान्‌ पुरुष के गुणवर्णन करने से इस सूकक्‍त के के पूर्व 


सूक्‍त के अर्थ के साथ सजड्भति जाननी चाहिये॥ 
यह ग्यारहवां सूक्‍त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ। 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (6 0 498.) 


एएफज्.बाजएशा।ा9५५३.॥. (]9 0 498.) 


न दे 
अथ षड़चस्य द्वादशस्य [सूक्‍्तस्थ] वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। १, ५ निचृत्रिष्ट॒प्‌ २ त्रिष्ट॒प्‌ कक 


छन्द:। धैवत: स्वर:। ३, ४ भुरिक्‌ पड़क्ति:। ६ परक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ७] 
पुनरग्निसादृश्येन विद्वदुगुणानाह॥ क्ष 
टसे 


अब छ: ऋचावाले बारहवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर अग्निसादृश 
विद्वानों के विषय को कहते हैं॥ 
यस्त्वामग्न इनध॑ते य॒तसक्‌ त्रिस्ते अन्न॑ कृणव॒त्सस्मिन्नहन्‌। 
स सु झुम्नैरभ्यस्तु प्रसक्षत्तव क्रत्वां जातवेदश्निकित्वान्‌॥ १॥ 


य;। त्वाम्‌। अग्ने। इनधते। यत5खुक्‌। त्रि:। ते। अन्नम्‌। कृणव॑त्‌।॥ हि स;। सु। बुम्नै:। 


पदार्थ :-(य:) (त्वाम) (अग्ने) विद्वन्‌! (इनधते) ईश्वरेण् ध्छि रेत प्येते(यतस्रुक्‌) यता उद्यता खुचो 
येन सः (त्रि:) त्रिवारम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (अन्नम) (कृणवत्‌) कु रस प्प्रनू) सर्वस्मिन्‌ (अहन) अहनि 
दिवसे (सः) (सु) (हुम्मे)) यशोभिर्धनैर्वा (अभि) (अर 
प्रज्ञया कर्मणा वा (जातवेद:) जातप्रज्ञान (चिकित्वान्‌) सत्योश् नै 
अन्वयः-हे अग्ने! यतः:खुक्‌ सस्मि 
चिकित्वान्त्सन्नभि प्रसक्षत्‌ स सुद्ुम्नैस्त्रि्ुक्तो 5स्सु (00५ 
भावार्थ :-हे विद्वांसो! ये तुभ्यमीश्वरज्ञोम सह हात्रिंहारविद्यां शोभनां मति सर्वदा प्रयच्छन्ति ते 
कीर्त्तिधनयुक्ता: कर्त्तव्या:॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) सा 
जिसने ऐसा पुरुष (सस्मिन्‌) 
(ते) आपके लिये 3 
(यः) जो (तव) आपकी ( 
(अभि, प्रसक्षत्‌) प्रसड़ 
(अस्तु) हो॥१॥ 
४ 
सब काल में 


री किये हैं हवन करने के पात्र विशेषरूप खुवा 
[) दिन में (त्वाम) आपको (इनधते) ईश्वर से मिलावे और 
(कृणवत्‌) सिद्ध करे और हे (जातवेद:) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त 
से (चिकित्वान्‌) सत्य अर्थ का जानने वाला होता हुआ 
:) वह (सु, घुम्मेः) उत्तम यशों वा धनों से (त्रि:) तीन वार युक्त 


विद्वानी) जो लोग आपके लिये ईश्वरज्ञान, बड़े विहार की विद्या और उत्तमबुद्धि को 
+बैयश और धन से युक्त करने चाहिये॥ १॥ 
पुनरग्निसादृश्येन राजगुणानाह॥ 
फिर अग्नि के सादृश्य से राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न जभरच्छश्रमाणो महो अग्ने अनीक॒मा संपर्यन्‌। 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ाइघएणा (9 0498.) 


एएफज.बाजएशाधा3ए५३.॥. (20 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१२ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूकत-१९. ११९ दे 
९ 
स इंधान: प्रति दोषामुषासं पुष्यन्‌ रयिं संचते घ्नन्नमित्रान्‌॥ २॥ न 
इध्मम्‌। यः। ते। जभरत। शश्रमाण:। मह:। अग्ने। अनीकम। आ। सपर्यना। सः। हे! 


दोषाम्‌। उषसम्‌। पुष्यन्‌। रयिम्‌। सचते। घ्नन्‌। अमित्रान्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(इध्मम्‌) देदीप्यमानम्‌ (य:) (ते) तव (जभरत्‌) यथावद्धरेत्‌ रा 
भशं श्रमं कुर्वन्‌ (मह:) महत्‌ (अग्ने) राजन्‌ (अनीकम्‌) विजयमान सैन्यम्‌ ले सम प्‌ 
सेवमान: (सः) (इधानः) प्रकाशमान: (प्रति) (दोषाम्‌) रात्रिम्‌ कक 2० 
राज्यश्रियम्‌ (सचते) प्राप्नोति (घ्नन) विनाशयन्‌ (अमित्रान्‌) ह रहे ॥२॥ 


अन्वय:-हे अग्ने! य: शश्रमाणो बलाध्यक्षस्ते मह इ भरत्‌ स इधानः 
प्रतिदोषामुषासं प्रति पुष्यन्नमित्रान्‌ घ्नन्‌ रयि सचते॥ २॥ ही 

भावार्थ :-हे राजन्‌! ये तव बलाध्यक्षा न्‍्यायाधीशा जार यु : प्रकाशमाना: स्वप्रजा: 
पालयन्तो दुष्टाउ्छत्रूनू घ्नन्तो विजयन्ते तेभ्यो भवता | | बहुधनं च दत्वाहर्निशं 
धर्मार्थकाममोक्षोन्नतिर्विधेया॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌! (यः) जो (शश्रमाण हल ल करता हुआ सेना का स्वामी 
(ते) आपकी (मह:ः) बड़ी (इध्यम्‌) प्रकाशयुक्त (३ श्छ ] को प्राप्त होती हुई सेना की (आ) 


सब प्रकार (सपर्य्यन) सेवा करता हुआ (जश र्ग्‌ के हरे पोषे पुष्ट हो अर्थात्‌ शत्रु बल हरे और 
आप पुष्ट हो (सः) वह (इधानः) प्रकाशमान जय दोषाम) प्रत्येक रात्रि और (उषासम) प्रत्येक 
दिन (पुष्यन) पुष्टि पाता (अमित्रान) औ#धर्मे से दरप्न करने वाले शत्रुओं का (घ्नन) नाश करता हुआ 
(रयिम्‌) राज्यलक्ष्मी को (सचते) है।) 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो 


प्रकाशमान हुए अपनी अर 
हैं, उनके लिये आपको न्‍् 
की उन्नति करें॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
के क्षत्रियस्यामिर्वाजस्थ परमस्य राय:। 


सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश विद्या विनय और धर्म आदि से 
और दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते 
और बहुत धन देकर दिन-रात्रि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


॥५5५ 


[ विधते यवविष्ठो व्यानुषड्‌ मर्त्याय स्वधावान्‌॥ ३॥ 
" । ईशे। बृह॒त:। क्षत्रियस्था अम्नि:। वार्जस्थ। परमस्य। राय:। दधांति। रत्न॑मृ। विध॒ते। यर्विष्ठ:। 
। स्वधांउवान्‌॥ ३॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (20 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (।2] 0० 498.) 


१२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(अग्नि:) पावक इव (ईशे) ईप्टे ऐश्वर्य करोति (बृहतः) महतः बे 2 
क्षात्रधर्मयुक्तस्य (अग्निः) विद्युदिव वर्तमान: (वाजस्य) वेगस्य विज्ञानस्य वा 5०» (5 (0) 
(रायः) धनादेर्मध्ये (दधाति) (रत्वम) रमणीयं धनम्‌ (विधते) विधान कुर्वते (यविष्ठ:) के, 
शरीरात्मबलयुक्त: (वि) (आनुषक्‌) अनुकूल: (मर्त्याय) मरणधर्माय नकल, बहन्नादियुक्त:५३॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजना! यो5ग्निरिव क्षत्रियस्थ बृहतो वाजस्य 
स्वधावानानुषगू विधते मर्त्यायाग्निरिव रत्न॑ विदधाति स सर्वे: सत्कर्त्तव्य:॥ ३। (लेता 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये मनुष्या: सूर्य्यवद्धिद्युदिव कुर्वाणा: 
कीर्ति प्रसारयन्ति ते सर्वतः सर्वथा सत्कारमाप्नुवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे राजा और प्रजाजनो! जो (अग्नि:) अग्नि के कक क्षात्रधर्मयुक्त 


(बृहत:) बड़े (वाजस्य) वेग विज्ञान और (परमस्य) अत्यन्त श्रेष्ठ (तैक्यओ आदि के मध्य में (ईशे) 


बहुत अन्न आदि से युक्त (आनुषक्‌) अनुकूल हुआ 703 हर ओ पाते कठ। 
मनुष्य के लिये (अग्नि) बिजुली के समान वर्तमान ( + 
विधान करता है, वह सब लोगों से सत्कार करने योग्य पर 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम दे 
और ऐश्वर््य की उन्नति करते हुए यश को 


है॥ ३॥ 


यविष्ठ : 


+ 


मनुष्य सूर्य और बिजुली के सदृश राज्य 
हर बे सब से सब प्रकार सत्कार को प्राप्त होते 


5 ाचिरे श 
कृधी ष्व१स्माँ अदि थेततासि शिश्रथों विष्व॑ंगग्ने॥ ४॥ 
यत्‌। चित्‌। हि“ य॒विष्ठ। अचित्तिउभि:। चकृम। कत्‌। चित्‌। आगग॑:। कृधि। सु। अस्मान्‌। 


थ॒:। विष्वंकू। अग्ने॥ ४॥ 


अर्दिते:। अनागान्‌। वि। एनां 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (।2] 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥॥. (।22 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१२ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१२ १२१ दे 


अन्वय:-हे यविष्ठाग्ने! यद्‌ ये वयमचित्तिभिस्ते पुरुषत्रा चिदागश्चकृम तानस्मान्‌ कच्विदगानि 2 
कृधि। यानि यान्यस्मदेनांसि जायेरँस्तानि तानि चिद्धि विष्वग्विशिश्रथो5दिते: सु राष्ट्र कृधि॥ ४॥ हे 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि कदाचिदज्ञानेन प्रमादेन वा वयमपराध॑ कुर्य्याम तानपि दर्शक 
क्षमस्व। अस्मान्‌ सुशिक्षया धार्मिकान्‌ कृत्वा प्रथिव्या राज्याधिकारिण: कुर्य्या:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त यौवनावस्था को प्राप्त (अग्ने) विद्या और न तत 
राजन्‌! (यत्‌) जो हम लोग (अचित्तिभि:) चेतनाभिन्नों से (त) आपके दचणण कह मे में (चित्र) कुछ 
(आग:) अपराध को (चकृम) करें उन (अस्मान) हम लोगों को (कत्‌ “चित फेभी (अनागान) 


अपराध से रहित (कृधि) कीजिये जो-जो हम लोगों से ' नमक [ उन्‌-उन को भी (हि) 
निश्चय से (विष्वक्‌) सब प्रकार (वि, शिश्रथ:) शिथिल वा (अदिते:) पृथिवी 
के (सु) उत्तम राज्य को करो॥४॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! जो कदाचित्‌ अज्ञान वा प्रमाद रोका ध करें, उनको भी दण्ड 
के विना क्षमा न कीजिये और हम लोगों को उत्तम शिक्षा से पृथिवी के राज्य के अधिकारी 
करिये॥ ४॥ 

फिर विद्वानों के गुणों मे ले पे मर्ठमें कहते हैं॥ 
महश्विंदगन एनंसो अभीक ऊवहि नाम 


मह:। चित। अग्ने। अप । अभीवे 
इत्‌। रिषाम। यच्छे। तोकाय। 
पदार्थ :-(मह:) म हर णै) विद्वन्‌ (एनस:) अपराधस्य (अभीके) समीपे (ऊर्वात्‌) 
विस्तीर्णात्‌ (देवानाम्‌) वि ८ पर््यानाम) अविदुषाम्‌ (मा) (ते) तव (सखाय:) सुहृदः 
(सदम्‌) स्थानम्‌ (इत्‌) (फोम रि ॥ ) देहि। अत्र हृद्चो5तस्तिडः इति दीर्घ:। (तोकाय) सद्यो 


ऐप 


गला :-हे मनुष्या! यथा वयं देवानां समीपे स्थित्वा शिक्षा: प्राप्य पापात्मक॑ कर्म्म 
यार, त्याजयेम सर्वेषां सुहदो भूत्वा कुमारान्‌ कुमारींश्व सुशिक्ष्य सकला विद्या: प्रापय्य 
26 ०-०. था यूयमप्याचरत 

सम्पादयेम तथा यूयमप्याचरत॥५॥ 


३ न 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघाणा (।22 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. ((23 0 498.) 


१२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(2 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (देवानाम) विद्वानों के (उत) और (मर्त्यानाम) अविद्वानों कि 


आपके (सदम्‌) स्थान को (मा) मत (रिषाम) नष्ट करें और आप (तोकाय) टच ६ 
की अवस्थावाले (तनयाय) पुत्र के लिये (शम्‌) सुख (यो:) उत्तम कर्म से उ इत्‌) ही 


(यच्छ) दीजिये॥५॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों को प्राप्त होकर 
पापस्वरूप कर्म्म का त्याग कर अन्यों का भी त्याग करें "भर केक होकर कुमार और 
कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर और सम्पूर्ण विद्या प्राप्त करा के आप लोग भी 
आचरण करो॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। (0? 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र हैं 
यथा ह त्यट्डंसवो गौर्य चित्पदि षिताममुझ्ता धाढ प्र 


पदार्थ :-(यथा) (ह) खलु ( रे, 
वाइनामसु पठितम्‌॥ ( कर १.११) 
(अमुञ्जता) त्यजत। अत्र सं 


८2% 


(मञ्जता) त्यजत। अत्र सं हर मि 


। (यजत्रा:) विदुषां सत्कर्तार: (एवो) एवं (सु) (अस्मत्‌) 
वि) (अंह:) (प्र) (तारि) प्लूयते (अग्ने) विद्वन्‌ (प्रतरम्‌) 
रु: [॥६॥ 

अन्वय:-हे अर्गों आ! का थी न: प्रतरमायु: प्रतार्यह: प्रतारि तथा वयं तव प्रतरमायुरपराध॑ च 


सुविमुज्चत तथेगे ह पति(फापं त्यक्त्वा सुशिक्षितां वाचं प्राप्मुयाम॥ ६॥ 
४ ड्रगर:। हे मनुष्या! यथा धार्मिका आप्ता विद्वांस: पापाचरणं विहाय 
स्त्यन्या के पदृशान्‌ कर्त्ुमिच्छन्ति तथेव भवन्तो5प्याचरन्तु॥ ६॥ 
जब: पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति द्वादशं सूक्‍त द्वादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
:-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (यथा) जेसे आप से (नः) हम लोगों के (प्रतरम) जिससे संसार में 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (23 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५३७.॥. (।24 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१२ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१२ १२३ दे 
(2 


पार होते वह (आयु:) जीवन (प्र, तारि) पार किया जाता है (अंह:) पाप पार किया जाता, वैसा ले 


(गौर्यम्‌) स्वच्छ वाणी को प्राप्त हूजिये, वेसे (एबो) ही (अस्मत) हम से आपको 
अच्छे प्रकार विशेषता से दूर कीजिये, उसी प्रकार हम लोग भी पाप का त्याग चर 
वाणी को प्राप्त होवें॥६॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! 'गर धार्मिक विद्वान्‌ लोग पाप 
के आचरण का त्याग करके सत्य आचरण में अन्यों को अपने स करते हैं, वेसा ही 
आप लोग भी आचरण करो॥ ६॥ 

इस सूक्‍त में अग्नि, राजा और विद्वान्‌ के >श क्‌ स सूकक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह बारहवां सूक्‍त बारहवां ॥ 


कै 
रे 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघ४॥णा (24 0 498.) 


एएफज.बाएशाधाा3ए५३.॥. ((25 0 498.) 


दे दे 
अथ पद्नर्चस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्यथ वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। १, २, ४, ५ विराट्त्रिष्ठ॒प्‌त कक 


३ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ १ 
अथ सूर्य्यसादृश्येन राजगुणानाह॥ कष। 
अब पांच ऋचा वाले तेरहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सूर्य के खा से 


राजगुणों को कहते हैं॥ 
प्रत्यग्निस्षसामग्रमख्यद्विभातीनां सुमनां रलधेय॑म्‌। थे 
यातमश्चिना सुकृतों दुरोणमुत्सूर्यो ज्योतिषा देव एंति॥ १॥ 
प्रति। अम्नि:। उषसांम्‌। अग्रम्‌। अख्य॒त्‌। विउभातीनाम्‌। सुउमनां फेक [॥ यातम्‌। अश्विना। 


सुउकृ्त:। दुरोणम्‌॥ उत्‌। सूर्य:। ज्योतिषा। देव:। एति॥ १॥ 
पदार्थ :-(प्रति) (अग्नि) अग्निरिव (उषसाम) प्र 

प्रकाशयति (विभातीनाम्‌) प्रकाशयन्तीनाम्‌ (सुमना:) प्रस "हर प्रमू) रत्नानि धेयानि यस्मिस्तत्‌ 

(यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (अश्विना) वायुविद्युताविव (सुकृत:) (पल जम र्गात्मन: (दुरोणम) गृहम्‌ (उत्‌) 

(सूर्य) सविता (ज्योतिषा) प्रकाशेन (देव:) सुखप्रदाता ॥१॥ 

यल्छ पुमना: सन्नश्चिना यातमिव ज्योतिषा देव: 


उपरिभावम्‌ (अख्यत्‌) 


सूर्य उदेतीव सुकृतो रत्नधेयं दुरोणमेति स सुखं (ति.१४ हर 

भावार्थ :-अत्र वाचव पालड्ू 
न्यायेन बहुरत्नकोषं लभन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-जो ० 
हो वेसे (अग्नि:) अग्नि के 
हुआ (अश्विना) वायु लद बिजली के जेसे 
सुख का देनेवाला (सूर्य :) 
धर्मात्मा के (रलधेयम) 
होता है॥ १॥ 

"रे :“हझ्स मन्त्र मैं वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो वायु, बिजुली और सूर्य के गुणयुक्त पुरुष 
प्रजाओं का हैं, वे उस सत्य न्याय से बहुत रत्नों के कोष को प्राप्त हैं॥ १॥ 

अथ सूर्यलोकादीनां निमित्तकारणमाह॥ 
अब सूर्यलोकादिकों के निमित्तकारण को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भानुं स॑विता देवो अश्रेद्‌ द्र॒प्सं दविध्वद्नविषो न सत्वा। 


: प्रजा: प्रालयन्ति ते तेन सत्येन 


(.| 


(उषसाम) प्रातःकालों के (अग्रम्‌) ऊपर होना जेसे 
प्रति, अख्यत्‌) प्रकट करता और (सुमना:) प्रसन्नचित्त होता 
[) प्राप्त हों, वेसे (ज्योतिषा) प्रकाश के साथ (देव:) 
[) ((एति) उदय होता, वैसे (सुकृतः) उत्तम कृत्य करने वाले 
[धरे जायें, उस (दुरोणम्‌) गृह को प्राप्त होता, वह सुख को प्राप्त 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (।25 0 498.) 


एफज.बाएशाधा३ए५३.॥. (26 0 498.) 


अप्टक-३। अध्याय-५। वर्ग- श्३ मण्डल-४। अनुवाक- २्‌। सूक्‍्त- श्३ श्‌ दे 
० 
आम के 


अनु ब्र॒तं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्य दिव्यारोहय॑न्ति॥ २॥ 

ऊर्ध्वम। भानुम्‌। सविता। देव:। अश्रेत्‌। द्रप्सम्‌। दविध्वत्‌॥ गो5ड्ष:। न। सत्वां। अनु। ब्रतृघ्र हे! (> 
यन्ति। मित्र:। यत्‌। सूर्यम्‌। दिवि। आ5रोहय॑न्ति॥ २॥ कं 

पदार्थ :-(ऊर्ध्वम) उपरिस्थम्‌ (भानुम) किरणम्‌ (सविता) सूर्य्यमण्डलम्‌ कप $) : 
(अश्रेत्‌ू) आश्रयति (द्रप्सम) पार्थिवं भूगोलम्‌ (दविध्वत्‌) भृशं धुन्वन्‌ ० कह : 


इवब (सत्वा) गन्ता (अनु) (व्रतम्‌) कर्म (वरुण:) जलम्‌ (यन्ति) (मित्र:) वाज़ु: 
सवितृलोकम्‌ (दिवि) (आरोहयन्ति)॥ २॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! य: सविता देव: सत्वा गविषो नाअनुत्रतं ७४७ यन्ति यत्सूर्य 
दिव्यारोहयन्ति सविता देवो द्रप्सं दविध्वत्‌ सन्नूर्ध्व भानुमश्रेदिति (हर ।२। 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। इह सृष्टो परमात्मना यथा 
(सत्वा) चलने वाला 


पृथिव्यादीनामपि निमित्तानि विहितानीति वेदितव्यम्‌॥ २॥ 
| ्श ततर्‌ः) 
पद नु, ब्रतम) अनुकूल कर्म को और 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सविता) स्‌ 
(वरुण:) जल और (मित्र:) वायु अनुकूल कहे को ब्ति प्राप्त होते वा (यत्‌) जिस (सूर्य्यम) 
सूर्य्यलोक को (दिवि) अन्‍्तरिक्ष में ( 5 है वा सूर्य्यमण्डल (द्र॒प्सम्‌) पृथिवीसंबन्धी 
भूलोक को (दविध्वत्‌) अत्यन्त कंपाता हुआ पर वर्तमान (भानुम) किरण का (अश्रेत्‌) 
आश्रय करता है, यह सब जानो से ।२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में 
अग्नि और पवन रचे, वैसे ही पृथि 


सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूर्य्य की उत्पत्ति से जल, 
भी निमित्तकारण रचे, यह जानना चाहिये॥ २॥ 
विषयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
च्े ध्रुवक्षेमा अन॑वस्यन्तो अर्थम्‌। 
त॑ सूर्य हरित॑ः स है ह्वी: स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति॥ ३॥ 

मिलन! तम॑से। वि5पृचे। श्लुव5क्षेमा। अन॑व5स्थन्त:। अर्थम्‌। तम्‌। सर्यम। हरित॑:। 
/ पं कर विश्वस्थ। जगत:। वहन्ति॥ ३॥ 

चर) (सीम्‌) सर्वतः (अकृण्वन्‌) कुर्वन्ति (तमसे) अन्धकाराय (विपृचे) वियोजनाय 
शहर क्षेम॑ रक्षणं येषान्ते (अनवस्यन्त:ः) अपरिचरन्त: कुर्वन्त: (अर्थम्‌) द्र॒व्यम्‌ (तम) 


शि्लाका [.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (।26 0 498.) 


एफ. ज्शा।भ9५५३७.॥. (।27 ० 498.) 


१२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


(सूर्ग्यम) (हरितः) दिश इव व्याप्ता: किरणा:। हरित इति दिडनाममसु पठितम्‌॥ (निघं०१.६) (बण2 
(यह्वी:) महत्य: (स्पशम्‌) बन्धकम्‌ (विश्वस्य) सर्वस्य (जगत:) (वहन्ति) प्रापयन्ति॥ ३॥ हक 

अन्वय:-हे मनुष्या! यमर्थमनवस्यन्तो ध्रुवक्षेमास्तमसे विपृचे सीमकृण्वँस्‍्तं विश्वस्य हज) 
सूर्ग्य सप्त यह्ीरहरितो वहन्तीव शुभगुणान्‌ वहत्तु प्रापयन्तु॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा किरणा: सूर्य तमोनिवारणाय कप 
जगतो5विद्यानिवारणाय विद्यारक्षणाय च सर्वथा सत्योपदेशान्‌ कुर्वन्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यम) जिस (अर्थम्‌) पदार्थरूप सूर्य को ( न और 


क्रिया करते हुए (श्ुवक्षेमा:) निश्चित रक्षण करने वाले जन (तमसे) अर (को र के अर्थ (विपृचे) वियोग 

करने के लिये (सीम) सब ओर से (अकृण्वन) निश्चित करते हैं ( पर (दि विश स्थे) सम्पूर्ण (जगत:) 

संसार के (स्पशम्‌) बांधनेवाले (सूर्य्यम्‌) सूर्य्य को (सप्त) सात (बैह्वी)- बड़ों (हरितः) दिशाओं को 

(वहन्ति) प्राप्त कराते हैं, वेसे ही उत्तम गुणों को प्राप्त कराओ। 0 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे किरणें सूर्य्य को अन्धव क क्रेज हर करने के लिये धारण करती हैं, वैसे 

ही सम्पूर्ण जगत्‌ की अविद्या दूर करने के लिये और 

करो॥ ३॥ 


अब सूर्य्यदृष्टान्त से विद्ठ 
वहिष्ठेभिविंहर॑न्‌ यासि तन्तुम 


वहिष्ठटिभि:। वि5हर॑न्‌। य लक ध। तेम्तुम। अव5व्ययन। असितम। देवा वस्मी दविध्वत:। रश्मय:। 


पदार्थ :-(वहिष्ठेप्रि:) ओचि ये युत्र वोढदृभि: (विहरन्‌) विचरन्‌ (यासि) याति। अत्र पुरुषव्यत्यय:। 

(तन्तुम) कारणम्‌ ( हरे? कुर्बनू (असितम्‌) कृष्णं तम: (देव:) प्रकाशमान (वस्म) 

निवासस्थानम्‌ (दविध्वत:) कर्म्प्रधत: (रश्मय:) (सूर्यस्थ) (चर्मेव) यथा चर्म देहमावृणोति तथा (अब) 
८ 


(अधु:) आच्छ (त्म:) अन्धकारम्‌ (अप्सु) अन्तरिक्षे (अन्त:) मध्ये।।४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (27 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((28 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१३ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१३ के १२७ दे 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे उपदेशक! यथा सूर्यो वोढ़ृभि: किरणाकर्षणादिभि: स्वाकशि 2 
विस्तारयन्‌ चर्मणा देहमिव तम आच्छादयन्नन्तरिक्षस्य मध्ये विहरति तथेवाउविद्यां ही विद्यां(3 
विस्तार्या3स्मिश्जगति विचर॥४॥ 
पदार्थ :-हे (देव) प्रकाशमान विद्वन्‌! जिससे आप (वहिष्ठिभि:) पर प्राप्त 
सूर्य (तन्तुम) कारण को (विहरन्‌) प्राप्त होता हुआ और (असितम्‌) कृ कार को 
(अवव्ययन्‌) दूर करता हुआ चलता है, वैसे (वस्म) निवासस्थान को का होतेही और 


जैसे (द्विध्वत:) कंपाते हुए (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मय:) किरणें (अप्सु) अन्त:) मध्य में 
(तम:) अन्धकार को (चर्मेव) जैसे चर्म शरीर को ढांपता है, वेसे १७७ पते हैं, वेसे आप 
हूजिये।॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे उपदेशक ! नह से गे कराने वाले किरणों के 
आकर्षणादिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ, कट [अन्धकार को] ढांपता 
हुआ, अन्तरिक्ष के मध्य में विहार करता है, वैसे ही अविद्या विद्या का प्रकाश [-विस्तार] 
करके इस संसार में विचरिये।।४॥ 

अथ सूर्यमण्डलप्रश्नोत्तरप्रू ॥ 


अब सूर्य्यमण्डल प्रश्नोत्तर / ् (हे के द्वोनों के/गुणों को कहते हैं॥ 
अनांयतो अनिबद्ध ५ 4 
॥ : कथायं न्य के 


कया याति स्वधया को ददर्श वि 


अनायत:। अनिडबद्ध:। कथा।/अये/ 


: (अनिबद्ध:) न कस्याप्याकर्षेण निबद्ध: (कथा) 
न (उत्तान:) ऊर्ध्व स्थित: (अब) (पद्मयते) अवगच्छति (न) 

वधया) अन्नादिपदार्थयुक्त्या पृथिव्या सह (कः) (दर्दर्श) पश्यति 
ँतम्भ इवब धारक: [(सप्रृतः)] सम्यक्सत्यस्वरूप: (पाति) (नाकम्‌) 


पदार्थ :-(अनायत :) ्् 
केन प्रकारेण (अयम्‌) (न्य 
निषेधे (कया) (याति) कद 


थ:हे-विद् यमनायतो5निबद्धो न्‍्यड्डुत्तान: कथा ना5वपद्यते कया स्वधया याति। यो 
वस्स्व नाक पाति तं॑ को ददर्श॥५॥ 


तल -है विद्वन्नयं सूर्योउन्तरिक्षमध्ये स्थित: कथमधो न पतति। केन गच्छति कथं प्रकाशस्य 
भवतीति प्रश्नस्योत्तरं, परमेश्वरेण स्थापितो धृतो ना5ध: पतति स्वसन्निहितर्भूगोलै: सह 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (26 0 498.) 


एएए.बाजए्शा।ध9५५३.॥. (29 0 498.) 


१२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
स्वकक्षायां गच्छन्‌ वर्त्तते सर्वेषां सन्निहितानामाकर्षणेन धर्त्ता परमेश्वरस्य व्यवस्थया सुखकरो वर्त्तत कि 
वेदितव्यम्‌॥ ५॥ ७] 
अथ सूर्य्यविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिर्वेद्या॥ 
इति त्रयोदरशं सूक्‍तं त्रयोदशो वर्गश्च॒ समाप्त:॥ धषे 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (अयम) यह (अनायतः) इधर-उधर [न] जाता हे 
(अनिबद्ध:) किसी के आकर्षण से नहीं बंधा (न्यूड) जो नीचे को होता जा 
(कथा) किस प्रकार से (न) नहीं (अव, पद्यते) नीचे आता और (कया) आदि 
पदार्थों से युक्त पृथिवी के साथ (याति) चलता है, जो (दिव:) क ) खम्भे के सदृश 
धारण करने वाला (सम्रतः) उत्तम प्रकार सत्यस्वरूप (नाकम्‌) ह की (पाति) रक्षा 
करता है, उसको (कः) कौन (दरदर्श) देखता है॥५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! यह सूर्य्य अन्तरिक्ष के मध्य में ह्थिल हुओ को छ् 
किससे चलता है ? और कैसे प्रकाश का धारण करने वाला“आ थ् 
उत्तर- परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया इससे व जे ऐती है और अपने समीप वर्त्तमान 
भूगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्त्तप्रार हर प्पूर्ण समीप में वर्त्तमान पदार्थों के 
आकर्षण से धारणकर्त्ता और परमेश्वर की व्यवस्था, सं सुखव श्र वर्त्तमान है, यह जानना चाहिये।॥ ५॥ 

इस सूकत में सूर्य्य और विद्वानों के 
अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


| नीचे नहीं गिरता हे ? 
क होता है? इस प्रश्न का 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघणा (29 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (30 0 498.) 


मर दे 
अथ पद्नर्चस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। अमिनिर्लिज्रोक्ता देवता वा। १ सक 


भुरिक्पद्क्ति:। ३ स्वराट्‌ पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। २, ४ निचृत्रिष्टप ५ विराट्त्रिष्टप्‌ (0 
छन्द:। बैवत: स्वर:॥ बे 
अथामिसादृश्येन विद्वद्गुणानाह॥ 
अब पांच ऋचावाले चौदहवें सूक्‍्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में “प्‌ 
के गुणों का उपदेश करते हैं॥ 
प्रत्यग्निसूषसों जातवेदा अख्यहेवों रोचमाना महोंभि:। 


आ नांसत्योरुगाया स्थेनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छ॥ १॥ 


प्रतिं। अमि:। उषसं:। जात5वेंदा:। अख्य॑ंत्‌। देव:। पैर फल उरु5गाया। 


रथेन। इमम। यज्ञम्‌। उप। नः। यातम्‌। अच्छ॥ श॥ हे 
पदार्थ :-(प्रति) (अग्नि:) विद्युदिव (उषस:) दिवस: जल आ ' 


(अख्यत्‌) प्रकाशते (देव:) देदीप्यमान: (रोचमाना:) प्र 
अविद्यमानसत्याचरणौ (उरुगाया) बहुप्रशंसो (रथेन) 


:) उत्पन्नेषु विद्यमान: 
परहीभि:) महद्धि: (आ) (नासत्या) 
(का प_) वर्त्तमानं (यज्ञम) (उप) (नः) 


न 


अन्वय:-हे नासत्योरुगायाध्यापकोपदेश हा ] ५० जा कस पर है भी रथेन न इमं यज्ञ जातवेदा देवो5ग्नी 
रोचमाना उषस: प्रत्यख्यद्‌ दिवा5च्छोपायातम्‌[शि 

भावार्थ: -अत्र ! ये यथा सूर्य्य उषसो विभाति तथैव 
सत्येनोपदेशेन रथेन 3 5त्र जगति कल्याणकरा भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) से रहित (उरुगाया) बहुत प्रशंसावाले अध्यापक और 
उपदेशक जनो! जो दोनों ( :) बड़ों क्ले साथ (रथेन) वाहन से (न:) हम लोगों के प्रकाश्य और 
प्रकाशस्वरूप व्यवहार 
विद्यमान (देव:) ४) बिजुली के सदृश अग्नि (रोचमाना:) प्रकाशमान (उषसः) दिन 
प्रति (अख्यत्‌) प्रकाशित होता है, वैसे (अच्छ) उत्तम प्रकार (उप) 


व आओ: प्राप्त होओ॥ १॥ 
४ कर कसर में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो जैसे सूर्य्य प्रातःकाल से शोभित 


जा ल्याणकारक होते हैं॥ १॥ 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 
अब विद्वान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका .ठाशा ५८वाट शाइघाणा (30 0498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (3] 0 498.) 


१३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ ःज 


ऊर्ध्व केतुं स॑विता देवो अश्रेज्ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन्‌। 

आप्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यों रश्मिभिश्वेकितान:॥ २॥ [) 

ऊर्ध्वम्‌। केतुम। सविता। देव:। अश्रेत्‌। ज्योति:। विश्वस्मै। भुवनाय। कृण्वन्‌। हि भर पक 
इति। अन्तरिक्षम्‌। वि। सूर्य:। रश्मिउभि:। चेकितान:॥ २॥ है 


पदार्थ :-(ऊर्ध्वम) उत्कृष्टम्‌ (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (सविता) सूर्य्य इब 3 कह रू 
(ज्योति:) प्रकाशम्‌ (विश्वस्मै) सर्वस्मै (भुवनाय) संसाराय (कृण्वन्‌) कुर्वन्‌ :) 
(द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (वि) (सूर्य्य:) प्रकाशम्र यो (चेकितान:) 


प्रज्ञापपन्‌॥ २॥ 

अन्वय:-यो देवो विद्वान्‌ यथा सविता रश्मिभिश्वेकितान: स छ भुंवनाय ज्योति: कृण्वन्‌ 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं व्याप्रास्तथोर्ध्व केतुमश्रेत्‌ स एवालं सुखी किट २। 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये के विद्या अधीत्य ब्रह्मचर्य्य- 
योगाभ्यासाभ्यां प्रमां प्राप्प रश्मिभिस्सूर्ण्य इव जनान्त:कई हे देशेश्नॉज्ज्वलयन्ति त एव सर्वेषां पूज्या 
भवन्ति॥ २॥ के है] 

पदार्थ :-जो (देव:) विद्वान्‌ जेसे हु [सब भः) किरणों से (चेकितान:) जनाता 
हुआ (सूर्य्य:) प्रकाशमान (विश्वस्मै) सब ( कक के लिये (ज्योति:) प्रकाश को (कृण्वन्‌) 
करता हुआ (थ्यावापृथिवी) प्रकाश-भूमि ( को (वि, आ, अप्रा:) व्याप्त होता है, 
वेसे (ऊर्ध्वम्‌) उत्तम (केतुम) ) बुद्धि का श्रय करे, वही पूर्ण सुखवाला होवे॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में #ुप्तोपसोरलढ्वार है। जो विद्वान्‌ लोग सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़कर 
ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से होकर, किरणों से सूर्य्य के सदृश जनों के अन्त:करणों को 
उपदेश से लो करते हैं, त्रे(_हीं सब |) करने योग्य होते हैं॥ २॥ 

वदुषीगुणानाह॥ 

के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 
चित्रा रश्मिभिश्रेकिताना। 


कम देव्यशषा ईयते स॒य॒जा रथेन॥३॥ 


अरेणी:। ज्योतिषा। आ। अगात। मही। चित्रा। रश्मिउभि:। चेकिंताना। प्र5बोधय॑न्ती। 
?े ईयते। सु5युजां। रथेन॥ ३॥ 


:-(आवहन्ती) समन्तात्‌ प्रापयन्ती (अरुणी:) किद्चजिदारक्ताभा: (ज्योतिषा) प्रकाशेन 
हल आगच्छति (मही) महती (चित्रा) अद्धुतस्वरूपा (रश्मिभि:) स्वकिरणै: (चेकिताना) 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ाइघाणा (3] 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (32 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त- १४ १३१ दे 


प्राणिन: प्रज्ञापयन्ती (प्रबोधयन्ती) जागरयन्ती (सुविताय) ऐश्वर्याय (देवी) देदीप्यमाना 2 

प्रभातवेला (ईयते) गच्छति (सुयुजा) स्ठु युड्धन्त्यश्वान्‌ यस्मिस्तेन (रथेन) यानेनेव॥ ३॥ हे 
अन्वय:-हे विदुषि शुभगुणे पत्नि! त्व॑ं यथा सुयुजा रथेनेव फल जि 

प्रबोधयन्ती ज्योतिषा चित्रा3रुणीरावहन्ती मही देव्युषा ईयत आगात्तथा त्वं गण ॥३॥ 2३ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यदि हद्या प्रिया सुलक्षणा5 


पदार्थ :-हे विद्यायुक्त और उत्तम गुण वाली स्त्रि! तू जैसे (सुयु ते हैं 

घोड़ों को जिसमें उस (स्थेन) वाहन के सदृश (रश्मिभि:) अपने 002० ) प्राणियों को 

जनाती हुई और (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (प्रबोधयन्ती) कक प्रकाश से (चित्रा) 

अद्भुतस्वरूप वाली (अरुणी:) किश्चित्‌ लाल आभायुकत कान्तियों को (आश्चनहन्ती) सब प्रकार प्राप्त 

कराती हुई (मही) बड़ी (देवी) अत्यन्त प्रकाशमान (उषा:) दे : कप वेला (ईयते) जाती और 
(आ, आगात्‌) आती है, वैसे आप हूजिये॥३॥ 

(को ै उत्तम लक्षणों से युक्त, अद्भुत 


श॒ कुल का प्रकाश करती हुई और 


इमे हि वाँ मधुपेयाय "प मादयेथाम्‌॥ ४॥ 


आ। वाम्‌। वहिंष्ठा:। :। अश्वांस:। उषस॑:। वि5उष्टी। इमे। हि। वाम्‌। म॒धु5पेयांय। 


सोर्मा:। अस्मिन। यज्ञे। वृषणा।“मे 


कक मा अस्मिन्‌ यज्ञे मधुपेयाय भवन्ति तानिह सेवित्वा वृषणा सन्तौ युवां मादयेथाम्‌॥४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघाणा (320/ 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (33 0 498.) 


१३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


के 


भावार्थ:-हे स्त्रीपुरुषा! यूयं यदि रजन्याश्रतुर्थ प्रहर उत्थाय कृता5वश्यका याने: पद्धयां “बे 


सूर्योदयात्‌ प्राक्छुद्धवायुदेशे भ्रमणं कुर्युस्तहिं युष्मान्‌ रोगा कदाचितन्नागच्छेयुर्येन बलिप्न 0५० 
दीर्घायुषस्सन्तो5स्मिन्‌ गृहाश्रमे पुष्कलमानन्दं भुड्ध्वम्‌॥४॥ ीष 
पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! (वाम) आप दोनों जो लोग (वहिष्ठा:) पं धारण करने 


(रथा:) वाहन (अश्वास:) शीघ्र चलने वाले (उषस:) प्रात:काल के (व्युष्टो) (ते) वे 
आप दोनों को (इह) इस संसार में (आ, वहन्तु) अभीष्ट स्थान को पे लक जो (इमे) जे (हि) 


जिस कारण (वाम्‌) आप दोनों के (सोमा:) ऐश्वर्य के सहित पदार्थ ( ) करने 
योग्य गृहाश्रम में (मधुपेयाय) मधुर गुणों से पीने योग्य के लिये होते हैं, छू शरण उनका इस संसार में 
सेवन करके (वृषणा) पराक्रम वाले होते हुए आप दोनों (मादयेथाम शक पद से |४॥ 


भावार्थ :-हे स्त्री पुरुषो! आप लोग यदि रात्रि के चौथे 
वाहन वा पैरों से सूर्योदय से पहिले शुद्ध वायु देश में भ्रमण का कप 
होवें, जिससे कि बलिषप्ठ और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृर॑ शक ; सं 


बज अ र॑ं आवश्यक कृत्य करके 
| को रोग कभी न प्राप्त 
पं क्ड़े आनन्द को भोगो॥४॥ 


कया याति स्वधया को द॑दर्श 
| अनि | | | 
अनायत:। अनि5बद्ध:। कथा। को यद। ,उेत्तीन:। अब। पद्यते। ना कयां। याति। स्वधयां। कः। 
ददर्श। दिव:। स्कृम्भ:। अल । 


(स्वधया) स्वकीयया आज है (दिव:) कमनीयस्य सुखस्य (स्कम्भ:) गृहाधारको 
: (पाति) (नाकम्‌) सुखम्‌॥५॥ 
उनिबद्धो5यं न्‍्यडडुत्तान: कथा नावपद्यते कया स्वधया याति समृतो 
दिव: स्कम्भ इव“नोकं पातीमुं) को दरदर्श॥५॥ 

भावार्थ रहें वि शिद्दन्‌! जीवो5यमधोगतिं कथं नाप्नुयाद्‌ यद्यविद्यादिबन्धनं त्यजेत्‌ केन कर्मणा सुख 


शः 


९ है अं 7 पूर्णकामो भवति यः परमात्मानं पश्येदिति॥५॥ 
त्स्त्रीपुरुषकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति चतुर्दश सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

:-जो विद्वान्‌ (अनायत:) दूर नहीं अर्थात्‌ समीप वर्त्तमान (अनिबद्ध:) शत्रुवान्‌ पुरुष के 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घाणा (33 0 498.) 


एएए.बाएशाधा3५५३.॥. (34 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकक्‍त- १४ १३ के 
(2 


समान एकत्र न ठहरने वाला (अयम्‌) यह (न्यूड) नित्य आदर करता वा प्राप्त होता (उत्तान:) ऊपर ने 
विस्तरित-सा स्थित (कथा) किस प्रकार (न) नहीं (अब, पद्यते) नीची दशा को पलपल और> 
(कया) किस (स्वधया) अपनी गति से (याति) चलता है (सम्रृत:) उत्तम प्रकार हक के रे 
मनोहर सुख के (स्कम्भ:) घर का आधार खम्भा जैसे बीच में ठहरे वेसे (नाकम्‌) ले ( क्षा 
करता है, इसको (कः) कौन (ददर्श) देखता है॥५॥ 
भावार्थ:-हे विद्वन्‌! जीव यह नीचे की दशा को किस रीति से न अप हज जो 


बन्धन का त्याग करे तो, किस कर्म से सुख को प्राप्त होता है जो धर्म का कौन 
से पूर्ण होता है, जो परमात्मा को देखे॥५॥ 


इस सूकक्‍त में अग्नि, विद्वान, स्त्री और पुरुष के कृत्य शक सूक्‍त के अर्थ की 
छ ] 


इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


यह चौदहवां सूकत और चौदहवां वर्ग 


के 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (34 0 498.) 


एएए.बाएशाा9५५३.॥. (35 0 498.) 


० दे 
अथ दशरर्चस्थ पञ्जदशस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। १-६ अग्नि ७, ८ सोमकः साहदेव्य:। के 


९, ९० अश्विनों देवते। १, ४ गायत्री। २, ५, ६ विराड्‌ गायत्री। ३, ७-१० निचृद्‌ १ 
गायत्रीच्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ जष 


अथामनिविषयमाह॥ 
अब दश ऋचावाले पन्द्रहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अग्निविषय कर ॥ 
अमिहेता नो अध्वरे वाजी सन्‌ परि णीयते। देवो देवेषु हक. सु ॥ £ 
अग्नि:। होता। न॒ः। अध्वरे। वाजी। सन्‌॥ परि। नीयते। देव:। देवेषु। यज्ञियः 


पदार्थ :-(अग्नि:) अग्निरिव शुभगुणप्रकाशित: (होता) धर्त्ता (न (अध्वरे) व्यवहारे 
(वाजी) बलवानश्व इव (सन्‌) (परि) (नीयते) प्राप्यते (देव:) बजे लि (यज्ञिय:) 


यो यज्ञमर्हति सः॥ १॥ 


विद्वान्सर्वान्‌ कामान्‌ प्रापयति॥ १॥ 


उत्तम गुणों से प्रकाशित (होता) धारण 
यज्ञ के योग्य (वाजी) बलवान्‌ अश्व के 


प्राप्त कराता है, वेसे ही हज पर स्ट -्पर्ण मै 


अन्वय:-हे मनुष्या! यो नो5ध्वरे5ग्निरिव होता नेक वाजी सन्‌ परिणीयते स 


युष्माभिरपि प्रापणीय:॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। गवाह सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ प्रापपति तथेव 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (नः) पे ) व्यवहार में (अम्ि:) अग्नि के सदृश 
प्रकाशमानों में (देव:) प्रकाशमान (यज्ञिय:) 


हुआ अग्नि (परि, नीयते) प्राप्त किया जाता 


भावार्थ :-इस मन्त्र में ग्रधकलेष्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि सूर्य्यरूप से सब व्यवहारों को 
थों को प्राप्त कराता है॥ १॥ 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४॥एणा (35 0498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (36 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१५ श्३्५ दे 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यो5ग्नी रथीरिव देवेषु प्रयो दधत्‌ त्रिविष्टयध्वरं पर्यायाति स वष्माकि 2 
कार्येषु योजनीय:॥ २॥ 


(2) 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। हे मनुष्या! यथोत्तमसेन: सेनाध्यक्षस्त्रिविध॑ (पे 
तथेव5ग्निविद्याविच्छरीरात्मेन्द्रिया3 5नन्दं लभते॥ २॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (अम्नि:) अग्नि (स्थीरिव) श्रेष्ठ रथ आदि से श्फ के 
सदृश (देवेषु) प्रकाशमान विद्वानों में (प्रयः) कामना करने योग्य धन 3220 ( धारण हुआ 
(त्रिविष्टि) तीन प्रकार के सुख के प्रवेश में (अध्वरम) सत्कार करने (परिं, आ, 
याति) सब ओरे से प्राप्त होता है, वह आप लोगों से कार्य्यों में ५2 ॥२॥ 

भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो ! जैसे सेनाध्यक्ष पुरुष तीन 
प्रकार के सुख को प्राप्त होता है, वेसे ही अग्निविद्या का जानने , आत्मा और इन्द्रियों के 


आनन्द को प्राप्त होता है॥ २॥ 


फिर अग्निविषय का वर्णन 
परि वाज॑पति: कविरमिनि्व्यान्यक्रमीत्‌। 2 रत्रोनिं/ दाशुषे॥ ३॥ 
परिं। वाज5पति:। क॒वि:। अम्ि:। ह॒ हि त्‌। रत्नानि। दाशुषें॥ ३॥ 


पदार्थ :-(परि) (वाजपति:) दीनां स्त्रेमी (कविः) सकलविद्यावित्‌ (अग्निः) 
(दधत्‌) धरन्‌ (रत्नानि) रमणीयानि धनानि 


विद्युद्रद्वर्तमान: (हव्यानि) दातुं योग्यानि की क्र 

(दाशुषे) दात्रे॥३॥ धक्षे, 
अन्वय:-यो न दाशुषे रत्नानि दधत्‌ सन्‌ हव्यानि पर्य्यक्रमीत्‌ स एव सततं 

सुखी जायते॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्र गरं/। यथा दातारो5च्यार्थान्युत्तमानि वस्तूनि ददति तथैवाउग्नि: 


यत: परसुखायाग्नेर्गुणा 
पदार्थ :-जो ( ॥7 024 आदिकों का स्वामी (कवि:) सम्पूर्ण विद्याओं का जानने वाला 


0 सदृक्ष-ज़र्तमान (दाशुषे) देनेवाले के लिये (रलानि) रमण करने योग्य धनों को 
(दधत्‌) आ (हव्यानि) देने योग्य पदार्थों का (परि, अक्रमीत्‌) परिक्रमण करता अर्थात्‌ 
समीप सुखी होता है॥ ३॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे देनेवाले अन्यों के लिये उत्तम वस्तुओं को 
ऋह े अग्नि; क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिये अग्नि के गुण होते हैं॥३॥ 


अथ राजविषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (36 0498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((37 0 498.) 


१३६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
न्‍ की 


अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अयं॑ यः सृझ्ञये पुरो दैववाते समिध्यतें। द्युमाँ अमित्रदम्भन:॥ ४॥ धषषय 


अयम्‌। य:। सृज्ञये। पुर:। दैव5वाते। समू5डृध्यतें। दुउमान्‌। आमित्र॒5दम्भन:॥ ४॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (यः) (सृञ्ञये) यः प्राप्ताउ्छत्रूनू जयति तस्मिन्‌ पा 
देवानां प्राप्त भवे (समिध्यते) प्रदीप्यते (द्युमान) बहुविद्याप्रकाशयुक्त: ( 
हिंसक: ॥४॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌! योञयं द्युमानमित्रदम्भन: पुरो मकर: सृ्‌ स एव त्वया 
सत्कर्त्तव्य:॥४॥ 
भावार्थ:-हे नृप! ये महति सड़ग्रामे तेजस्विनो नि शत्रुविदारका भृत्या: 


स्युस्तानेव भवान्‌ पुत्रवत्‌ पालयतु॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (य:) जो (अयम्‌) यह हाई ॥ के प्रकाश से युक्त 
(अमित्रदम्भन:) शत्रुओं का नाशकर्त्ता (पुरः) प्रथम ( कवि हे के प्राप्तसुख में (सृज्जये) 


पाये हुए शत्रुओं को जिसमें जीतता हे, जस संग्राम में (सममिध्यति) 'प्रकारि होता है, वही आपके सत्कार 
करने योग्य है॥४॥ डे 


भावार्थ ;-हे राजन! जो लोग बडे सं जे 
के नाशकर्त्ता नौकर हों, उनका ही आप पुत्र के 


श्श्ज गर 
८2 फः 
85 लोरपयपफ 


करो॥४॥ 


तु नु घेति दीर्घ:। (वीर:) (ईवतः) प्रशस्तगमनकर्त्तु: 
जा (मर्त्य:) मनुष्य: (तिग्मजम्भस्य) तिग्मं तीब्रं तेजस्वि जम्भो 
:॥५॥ 


गज त एव पुरुषा: सेनायां भर्त्तव्या ये शत्रून्‌ विजेतुं शक्‍्नुयु:॥५॥ 
ब -हे राजन्‌! जो (वीरः) वीर (मर्त्य:ः) मनुष्य (अग्ने:) अग्नि के सदृश (अस्य) इस 
पन करनेवाले (तिग्मजम्भस्य) तीक्ष्ण तेजस्वि मुख जिसका उस (मीव्व्हुष:) पराक्रमी 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघणा (37 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (38 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१५ को १३७ दे 
सेनापति के शत्रुओं के मध्य में (ईशीत) समर्थ हो (घ) वही विजय करने योग्य होवे॥ ५॥ जी 
भावार्थ :-सेनापति को चाहिये कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती करें कि जो लोग ख़न्रुओं को() 
जीत सकें॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तमर्वन्तं न सानुसिमरुषं न दिवः शिशुम्‌। मर्मुज्यन्तें जे ॥६। 


तम्‌। अर्वन्तम्‌। न। सानसिम। अरूषम्‌॥ न। दिव:। शिशुम्‌। मर्मज्यन्तें। 


पदार्थ :-(तम्‌) वीरम्‌ (अर्वन्तम) शीघ्रगामिनमश्वम्‌ (न) इव ( 
रकतगुणविशिष्टम्‌ (न) (दिव:) प्रकाशातू (शिशुम्‌) पुत्रम्‌ 


प्रतिदिनम्‌॥ ६॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! दिव: शिशुमर्वन्तं नारुषं न बब विद्वांसो मर्मुज्यन्ते तं त्वं 
पवित्रय॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये मनुष्या अश्ववत्स कि मा 
पदार्थ :-हे अग्ने राजन्‌! जिस (दिवः) प्र शुम 
वाले घोड़े के (न) सदृश वा (अरुषम्‌) रव 0 शष्े डे रेड है के (न) सदृश (सानसिम्‌) और विभाग 


करने योग्य पदार्थ को (दिवेदिवे) प्रतिदिन बिद्ठ (मर्मृज्यन्ते) शुद्ध करते हैं (तम) उसको आप 
पवित्र करो॥ ६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में जाल 
नित्य सुख को बढ़ाते हैं॥६॥ 


रे को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बोधद्यन्मा री किस सहदेव्य:। अच्छा न हूत उ्दरम्‌॥ ७॥ 
॥] | 


। कुमार:। साह5देव्य:। अच्छ। न। हूत:। उत्‌। अर॒म्‌॥ ७॥ 


न हु 


शध्वत्‌) जोधय (यत्‌) यः (मा) माम्‌ (हरिभ्याम्‌) अश्वाभ्यामिव पटठनाभ्यासाभ्याम्‌ 

व्य:) ये देवे: सह वर्त्तन्ते तत्र भवेषु साधु: (अच्छ) अत्र संहितायामिति 
शंसित: (उत्‌) (अरम्‌) अलमू॥७॥ 

जज :हे अध्यापक! यत्साहदेव्य: कुमारोडह॑ हूतस्सन्नरं न विजानीयां त॑ मा 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (36 0 498.) 


एएएज.बाएशाा9५५३.॥. (39 0 498.) 


१३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा कुमारा: कुमार्य्यश्व मातापितृभ्यां शिक्षां ग्रतिप् 
आचार्य्यकुलं गच्छेयुस्तदा5 5चार्य्यस्य प्रियाचरणेन विनयेन तं प्रार्थ्य विद्या याचनीया य 2 त्‌सठ 
उत्तमाभ्यां हरिभ्यां युक्तेन रथेनेव विद्यापारं गच्छेत्‌॥७॥ 62 

पदार्थ :-हे अध्यापक! (यत्‌) जो (साहदेव्य:) जो दिद्वानों के साथ ट्े ड 
(कुमार:) ब्रह्मचारी मैं (हूतः) प्रशंसित होता हुआ (अरम्‌) पूर्ण (न) 4. | मुझको 
(हरिभ्याम) घोड़ों के सदृश (अच्छ) अच्छे प्रकार (उत्‌, बोधत्‌) उत्तम बोध ॥ 

भावार्थ :-जब कुमार और कुमारियाँ माता और पिता से शिक्षा को लक के कुल को 
जावें, तब आचार्य के प्रिय आचरण और विनय से उसकी प्रार्थना करके बुध करें, जो ऐसा 


करे, वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ से जैसे वैसे विद्या के पार को जावे॥७॥ 7 
अधाध्येतृविषयमाह॥ 


अब अध्येतृविषय को अगले मन्त्र कर 
[| 


| साहदेव्यात्‌ 
उत त्या यंजता हरीं कुमारात्‌ [॥ प्रय ॥ ८॥ 


उत। त्या। यजता। हरी इति। कुमारात्‌। साह<देव्य (मे: यतत सद्य:घ। आ। ददे॥ ८॥ 
(हरी) अविद्याया हर्त्तारो 


पदार्थ :-(उत) (त्या) तो (यजता) कॉपदेशव 
प्रद्य:) (आ) (दे) गृह्ीयात्‌॥८॥ 


(कुमारात्‌) ब्रह्मचारिण: (साहदेव्यात्‌) (प्रयता) 7 
अन्वय:-त्या यजता हरी प्रयताध्य नर 


ताभ्यां कुमारो विद्या: सद्य आददे॥ ८॥ 0 
भावार्थ :-यदा विद्यार्थिनो रथन्य 3 ध्ययनाय गच्छेयुस्तदा तै: प्रतिज्ञा कार्य्या वयं धर्म्येण 


ब्रह्मचर्य्यण भवदानुकूल्येन भ्यासं करिष्यामो मध्ये ब्रह्मचर्य्यत्रतं न लोप्स्याम इति 
अध्यापकाश्च वयं प्रीत्या निष्कपर्टतेय इति, च॥८॥ 
और (हरी) अविद्या के हरनेवाले (प्रयता) प्रयत्न करते 


हुए अध्यापकोपदेशक विद्वानों के साथ रहने वालों में उत्तम (कुमारात्‌) ब्रह्मचारी से 
प्रतिज्ञा को ग्रहण करें (उत्त दोनों से ब्रह्मचारी विद्या (सद्यः) शीघ्र (आ, ददे) ग्रहण करे॥ ८॥ 
शक :“ज्ब विक्लर्श्न [और विद्यार्थिनी] पढ़ने के लिये जावें, तब उनको चाहिये कि प्रतिज्ञा करें 
कि हम लोग ब्रह्मचर्य्य से आपके अनुकूल वर्त्ताव करके विद्या का अभ्यास करेंगे और मध्य में 
ब्रह्मचर्य्य करेंगे और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम निष्कपटता से विद्यादान 
“ज्हे ॥ 
अथा<ध्यापकोपदेशकविषयमाह॥ 


अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ाइघणा (39 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा9५५३.॥. (40 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-२ | सूकत-१५... १३९ दे 
(2 
एप वां देवावश्विना कुमार: साहदेव्य:। दीर्घायुरस्तु सोमंक:॥ ९॥ जी 


एष:। वाम्‌। देवो। अश्विना। कुमार:। साह5देउव्य:। दीर्घ:आंयु:। अस्तु। सोमंक:॥ ९॥ ()) 
पदार्थ :-(एष:) ब्रह्मचारी (वाम्‌) युवयोरध्यापकोपदेशकयो: (देवा) को बा 
डड 


सर्वविद्याव्यापिनी (कुमार:) (साहदेव्य:) (दीर्घायु:) चिरज्जीवी (अस्तु) भवतु ( 


शीतलस्वभाव:॥ ९॥ 
अन्वयः-हे देवावश्विना! युवां यथेव वां साहदेव्य: सोमक: क्रय 


प्रयतेथाम्‌॥ ९॥ 


भावार्थ :-अध्यापकोपदेशको तादूशं प्रयत्न॑ कुर्य्यातां येन ७७ विद्वांसो5 ध्येतार: 
स्यु:॥९॥ रे 


पदार्थ :-हे (देवौ) विद्वानो (अश्विना) सम्पूर्ण विद्याओं में मंज्णप्ते दोनों! जैसे (एष:) यह 
ब्रह्मचारी (वाम्‌) आप दोनों अध्यापक और उपदेशक के (साह बढ़्ेंनों के साथ रहनेवालों में श्रेष्ठ 
(सोमक:) चन्द्रमा के सदूश शीतलस्वभाववाला (कुम 
जीवने वाला (अस्तु) हो वैसा प्रयत्न करो॥ ९॥ 


भावार्थ :-अध्यापक और कल ऐसा प्रश्न ः के जिससे धार्मिक अधिक अवस्था वाले 
और विद्वान्‌ पढ़नेवाले होवें॥ ९॥ 


फिर उसी मन्त्र में कहते हैं॥ 
त॑ युवं देवावश्चिना कुमारं युष॑ कृणोतन॥ १०॥ १६॥ 


तम्‌। युवम्‌। देवौ। साह:5देव्यम। दीर्घ5आयुषम्‌। कृणोतन॥ १०॥ 


पदार्थ :-(तम) अ ) विद्यादातारो (अश्विना) शुभगुणव्यापिनौ (कुमारम) 
ब्रह्मचारिणम्‌ (साहदेव्यम)-विद्वत्सहचेस्थ्‌ (दौधीयुषम) (कृणोतन) कुर्यातम्‌॥१०॥ 
वात] 03 8 त॑ साहदेव्यं कुमारं दीर्घायुषं कृणोतन॥ १०॥ 
दे सौ+-“विदुष्यो यूयमध्यापनाय प्रवर्त्तित्वा सुशिक्षां कृत्वा विद्यायोगं सम्पाद्य 
: कुरुततिति॥१०॥ 
5 ध्येतृकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति पञ्ञदर्शं सूक्‍तं घोडशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
:-हे (देवौ) विद्या के देनेवाले (अश्विना) श्रेष्ठ गुणों में व्यापक (युवम्‌) आप दोनों (तम्‌) 
(साहदेव्यम) दिद्वानों के उत्तम साथी (कुमारम्‌) ब्रह्मचारी को (दीर्घायुषम) अधिक 


'युवम्‌) 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (40 0 498.) 


एफ. श9शा।भ9५५०७.॥. (44] 0० 498.) 


१४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
े हल 


अवस्था वाला (कृणोतन) करो॥१०॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो और विदुषियो! आप लोग पढ़ाने के लिये प्रवृत्त हो और "० करके() 
और विद्या के योग को सम्पादन करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत कालपर्य्यन्त जीवनेवाले 8 स 
इस सूक्‍त में अग्नि, राजा, अध्यापक और पढ़नेवाले के कर्म्मों का वर्णन (रे स के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सजड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह पन्द्रहवां सूकत और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ थे 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ज८वाट शा5इघाणा ((4] 0 498.) 


सुउदक्षम्‌। इृह। अभिउप्त्वम। करते। गृणान:॥ १॥ 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥॥. (42 ० 498.) 


० दे 
अथैकाधिकर्विश्त्यूचस्थ षोडशस्य सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रों देवता। १, ४, ६, ८, ९, से क 


१२, १९ निचृत्तिष्ट॒ुप। ३ त्रिष्टपप ७, १६, १७ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत:ः स्वर:। २, (0 
निचृत्पडिक्त:। ५, १३-१५ स्वराट्पड्िक्त:। १०, ११, १८, २० कल्फलणट. 0 ] 2 
पञ्ञम: स्वर:॥ 


अधेन्द्रपदवाच्यराजविषयमाह॥ 


अब इक्कीस ऋचावाले सोलहवें सूक्‍त का प्रारम्भ है उसके प्रथम नि 


राजविषय को कहते हैं॥ 
आ सत्यो यांतु मघवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप॑ न:। 
तस्मा इद्थः सुषुमा सुदक्षमिहाभिपित्व॑ करते गृणान: (। 


| | 
आ। सत्य:। यातु। मघ5वान। ऋजीषी। द्रवन्तु। अस्य। 


(मघवान्‌) बहुपूजितधनयुकत: 


(ऋजीषी) ऋजुनीति: (द्रवन्तु) गच्छन्तु (अस्थ) राज्ञः 5 र्ये) मनुष्या:। हरय इति मनुष्यनामसु 


पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (उप) (नः) अस्मान्‌ ( का 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सुदक्षम) सुष्ठ 
कुर्य्यात्‌ (गृणान:) प्रशंसन्‌॥ १॥ 


हरयो न द्रवन्तु स ऋजीषी सत्यो मघ 288 [ हर 


ध:) अन्नादिकम्‌ (सुषुम) निष्पादयेम। 
पन्‌ राज्ये (अभिपित्वम्‌) प्राप्तम्‌ (करते) 


अन्वय:-हे मनुष्या! य इह 
॥ १॥ 

बल वर्धयेन्नीत्या प्रजा: पालयेद्यस्य पुरुषा अपि धार्मिका: 
9) | वयमैश्चर्य्यमुन्नयेम॥ १॥ 

रैह)/इस र में (गृणान:) प्रशंसा करता हुआ (अभिपित्वम) प्राप्त 
ने 5  (तस्मै) उसके लिये (इत्‌) ही हम लोग (अश्व:) अन्न आदि को 


[/( + 
हनन को तत 
जा 5स्षषाव 
» ूऊ 
जे पे 


पदार्थ :-हे म 


के पुरुष भी धार्मिक और प्रजा के पालन में प्रिय हों और हम लोगों को प्रेम से संयुक्त 
हम लोग ऐश्वर्य्य की वृद्धि करें॥१॥ 


पुना राजविषयमाह॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघाएणा (42 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. ((43 0 498.) 


१४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अव॑ स्य शूराध्वनो नान्ते3स्मिन्नों अद्य सर्वने मन्दध्यै। हे 
शंसात्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुर्षे असुर्याय मन्म॥ २॥ 


अब स्था शूर। अध्वन:। ना अन्तें। अस्मिन्‌। नः। अआद्या सवने। ट्रक, सॉलि। उक्थम्‌। 
उशनां5इव। वेधा:। चिकितुर्षे। असुर्याय। मन्मी॥ २॥ 
पदार्थ :-(अव) विरोधे (स्थ) अन्तं प्रापय (शूर) शत्रूणां हिंसक ( अत (कील 


(अन्ते) समीपे (अस्मिन) (नः) अस्माकम्‌ (अद्य) (सबने) ' वह के ) प्‌ 
(शंसाति) शंसेत (उक्थम्‌) वकक्‍तुं योग्यं शास्त्रम्‌ कवर य ः धावी (चिकितुषे) 


विज्ञापनाय (असुर्याय) असुरेष्वविद्वत्सु भवायाविदुषे (मन्म) के 
अन्वयः-हे शूर! यो5स्मिन्‌ सवनेउ्द्य मन्दध्ये शत | थे मन्म शंसात्यसुर्य्याय 


चिकितुषे न: सवने5न्ते शंसाति तमध्वनो गन्तारं त्वं नाव स्य॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! ये धीमन्त: सर्वेभ्यो 
रक्ष॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (शूर) शत्रुओं के नाशक! 
(अद्य) आज (मन्दध्ये) आनन्द करने को ( 
(वेधा:) बुद्धिमान्‌ जन (उक्थम्‌) कहने य॑ 
(असुर्याय) अदिद्वानों में उत्पन्न अविद्वान्‌ कैट 
यज्ञ में (अन्ते) समीप में प्रशंसित दे 
में (स्थ) अन्त को प्राप्त कराओ॥ 

भावार्थ:-हे राजन! जा से विद्याओं की कामना करते हुए उपदेशक हों, उनकी 


निरन्तर रक्षा करो॥ २॥ के 
0 अथ विद्वद्विषयमाह।॥ 
| के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


#बज०५० विध्थानि साधन्‌ वृषा यत्सेक॑ विपिपानो अर्चात्‌। 


कारूनह्वां चिच्चक्र॒र्वयुनां गृणन्त:॥ ३॥ 


उपदेशका भवेयुस्तान्‌ सततं 


$ स्सिऋ् इस (सवने) क्रियाविशेषरूप यज्ञ में 
(सेप्जेफ ब्रों के (उशनेव) सदृश कामना करता हुआ 
फओ (मन्म) विज्ञान को (शंसाति) प्रशंसित करे 
जय (चिकितुषे) जनाने को हम लोगों के क्रियाविशेष 
-नः) मार्ग के जानेवाले को आप (न) न (अब) विरोध 


[॥ विदथानि। साध॑न। वृषां। यत्‌। सेक॑म्‌। वि5प्रिपान:। अर्चात्‌। दिव:। डडत्था। 


। । ने 
कारून्‌। अह्वां। चित्‌। चक्र॒:। व॒युनां। गृणन्त॑:॥ ३॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघणा (43 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५७.॥॥. (44 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५॥ वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकत-१६ १४३ दे 
(2 


पदार्थ :-(कवि:) विद्वान्‌ (न) इव (निण्यम) निश्चितम्‌ (विदथानि) विज्ञातव्यानि (रे 
साध्नुवन्‌ (वृषा) बलिष्ठ: (यत्‌) यः (सेकम्‌) सिद्धनम्‌ (विपिषान:) विशेषेण रक्षन्‌ ब्रज ले 
(दिव:ः) प्रकाशान्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण (जीजनत) जनयति (सप्त) (कारून्‌) रे 


दिवसेन (चित्‌) (चक्रः) कुर्वन्ति (वयुना) प्रज्ञानानि (गृणन्त:) स्तुवन्त उपदिशन्त:॥ केरल ॥ 


अन्वय:-गृणन्तो विद्वांसोउह्ला वयुना चक्र: सप्त कारूश्जिच्चक्रुरित्था यद्यो 'विपिपानो 
विदथानि साधन्‌ दिवोअर्चात्‌ स निण्यं दिव: कविर्न जीजनतू॥ ३॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये जना विद्यापुरुषार्थो वर्धयन्ति ते : कृत्वा 


सर्वाणि कार्य्याणि साधयित्वा कामसिद्धिं कर्त्त शवनुयु:॥३॥ 
पदार्थ :-(गृणन्त:) स्तुति और उपदेश करते हुए विद्वान्‌ जी) से (वयुना) प्रज्ञानों 
को (चक्र) करते हैं और (सप्त) सात (कारून) कारीगर जनों जा करते हैं (इत्था) इस 
प्रकार से (यत्‌) जो (वृषा) बलिष्ठ (सेकम्‌) सिंचन की (विपि कक, करके रक्षा और (विदथानि) 
जानने के योग्यों को (साधन) सिद्ध करता हुआ (दिव: शो क्र (अर्चात) सत्कार करे, वह 
पर्ईश एज हुनर उत्पन्न करता है॥ ३॥ 


७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो 


के कारीगरों को करके सब कार्य्यों को सिद्ध करा 7 


स्व यह्विर्दि गा 


अर पक नृतमो अभिष्टौ॥ ४॥ 


महिं। ज्योर्तिं:। रुरुचु:। यत्‌॥ ह। वस्तो:। अख्ा। तमांसि। 


डे (वेदि) विज्ञायते (सुदृशीकम) सुष्ठु द्रष्ट्र योग्यम्‌ (अर्कै:) 
:) प्रकाशमयम्‌ (रुरुचु:) रोचन्ते (यत्‌) (ह) (वस्तो:) दिनम्‌ (अश्था) 
अन्धकाररूपाणि प) (टेत्री: (दुधिता) दुधितानि दुर्हितानि (विचक्षे) प्रकाशयति (नृभ्य:) नायकेभ्यो 


हल ता विचक्षे तेन यो नृतमो5भिष्टवर्केर्न भ्य: स्वश्चकार स एव सर्वे: सत्कर्त्तव्यो भवति॥४॥ 


शिक्लाका .6ाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (]44 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा3५५३.॥. ((45 0 498.) 


१४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
प्रति 


भावार्थ :-नित्यं नीतिवीरताभ्यां सम्बर्द्धितराज्यकर्म्मणि राजप्रजाजनेषु सर्वतः सुखं 


सूर्य्यप्रकाश इव वर्द्धते॥ ४॥ (९ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (सुदृशीकम्‌) उत्तम प्रकार देखने योग्य (महि) (3६ 


प्रकाशमय (स्व:) सुख (वेदि) जाना जाता है (यत्‌) जो (ह) निश्चय (वस्तो:) दिन पे रधुः) 
प्रकाशित करते हैं और जिनसे सूर्य्य (अद्या) अन्धकाररूप (तमांसि) रात्रियों को ( की हुई 
(विचक्षे) प्रकाशित करता है, तिससे जो (नृतम:) अत्यन्त नायक 2 को से कर्म्म 
में (अर्के:) विचारों से (न्रम्यः) नायक मनुष्यों के लिये सुख को (चकार) सब लीगों के 
सत्कार करने योग्य होता है॥४॥ 

भावार्थ :-नित्य नीति और वीरता से अच्छे प्रकार बढ़े श्र जा और प्रजाओं में 
सब ओर से सुख प्रतिदिन सूर्यप्रकाश के समान बढ़ता है॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। (लक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र तु 


ववक्ष इन्दो अमितमृजीष्यु मे आ पंप्रौ पक अल 

अतंश्विदस्य महिमा वि रैच्यभि यो वि पूव॥ ५॥ १७॥ 

हर हि इति। महि5त्वा। अत॑:। चित्‌। अस्या। 
> 


पदार्थ :-(ववक्षे) वहति (इन्द्र:) ( कम ॥जा (अमितम्‌) अपरिमितम्‌ (ऋजीषी) ऋजु: (उभे) 
द्वे (आ) (पप्रौ) व्याप्नोति ले दर ग्री (महित्वा) महत्त्वेव (अतः) (चित) अपि (अस्थ) 


बवक्षे। इन्द्रं। अमितम्‌। ऋजीषी। उसे 


अन्वय:-हे ८ | छू इवाभि बभूव यतश्चिदस्य महिमा वि रेचि यो विश्वा भुवना 
दधात्यत उभे रोदसी सरमिंत ववक्षे स एव सर्वेभ्यो महान्‌ वेद्य:॥५॥ 


भावार्थ: -अत्र गर:। ये मनुष्या: सर्वेभ्यो जगदीश्वरस्थ महिमानमधिक॑ 
जानन्ति तेऊत्र महीयन्ते॥ ५॥ 


7 मनुष्यों।2(य:) जो जगदीश्वर (इन्द्र:) सूर्य्य के सदूश राजा (अभि, बभूव) हुआ 


जिससे ( ) इसका (महिमा) बड़प्पन (वि, रेचि) विशेष करके शोभित होता हे और जो 
(विश्वा) ) भुवनों को धारण करता है (अतः) इससे (उभे) दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और 
अर (महित्वा) महत्त्व से (आ, पप्रौ) व्याप्त करता है और (ऋजीषी) सरल हुआ (अमितम्‌) 


र्थ (ववक्षे) प्राप्त करता है, वही सब से बड़ा समझना चाहिये। ५॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (45 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥. (46 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१६ १४५ दे 
के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सब से जगदीश्वर का बढ़गन २2 
अधिक जानते हैं, वे इस जगत्‌ में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं॥५॥ कक 
पुना राजविषयमाह॥ 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ धष 
विश्वानि श॒क्रो नर्याणि विद्वानपो र्रिच सखिभिनिकामै:। 


अश्मान चिद्ये बिभिदुर्वचोभि्वरजं गोम॑न्तमुशिजो वि वत्रु:॥ ६॥ सी ८जेे 
विश्वानि। श॒क्र:। नर्याणि। विद्वान। अप:। रिरिच। सखि5भि:। निठक्रामै:। [॥ चित्‌। ये। 


बिभिदु:। वर्च:उभि:। ब्रजम्‌। गो3म॑न्तम्‌। उशिज:। वि। वबुरितिं वद्ु:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(विश्वानि) सर्वाणि (शक्र:) शक्तिमान्‌ (नर्याणि ९ जधूनि (विद्वान) (अपः) 
कर्म्माणि (रिरिच) रिणक्ति (सखिभिः) मित्रे: (निकामै:) ना पधान्ते: (अश्मानम्‌) मेघम्‌ 
(चित) इव (ये) (बिभिदु:) भिन्दन्ति (वचोभिः) वचने: €ब्र प्ॉमन्तम) बह्यो गावो विद्यन्ते 
यस्मिस्तम्‌ (उशिज:) कामयमाना: (वि) (वबु:)॥६॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये वायवो5श्मानं शशि प्र ५ पन्‍्त॑ ब्रजमुशिज इव न्याय॑ं वि 
वत्रुस्तैर्िकामी: सखिभि: सह य: शक्रो हक धिश्रो] वचोभी रिरिच स एव पृथिवीं 
भोक्तुमर्हति॥ ६॥ 
भावार्थ :- 


पावाचव ्य ॥ मेघमिव दुष्टनिवारका गोपाला ब्रजादू गा 
इवा<न्यायाद्‌ विमोचयितार: सखायो यस्य (अलेकेरस भूपतिर्भवितुमरहति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! सर (अ#मानम्‌) जेसे मेघ को (चित) वेसे (बिभिदुः) विदीर्ण 
करते हैं (गोमन्तम) बहुत गौओं [) गौओं के स्थान की (उशिज:) कामना करते हुओं के 
समान न्याय को (वि डे वब्ु:) हैं, उन (निकामै:) नित्य कामना वाले (सखिभि:) मित्रों 
के साथ जो (शक्र:) [) दिद्वान्‌ (विश्वानि) सम्पूर्ण (नर्याणि) मनुष्यों में उत्तम 
(अप:) कर्मों को ( | से (रिरिच) पृथक्‌ करता है, वही पृथिवी के भोगने के योग्य 


है॥६॥ 
ग्ह्ह :“ऊझ्स मर्न्‍्त्र ्ैं उपमावाचकलुप्तोपमालक्ार हैं। सूर्य्य जेसे मेघ का वैसे दुष्टों के निवारण 
करनेवाले जैसे त्रज अर्थात्‌ गौओं के बाड़े से गौओं को वैसे अन्याय से पृथक्‌ करने 
वाले होवें, वह मनुष्य राजा होने के योग्य है॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्लाका .ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (]46 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (47 ० 498.) 


१४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ कक 


अपो वृत्रं वंब्रिवांसं पराहन्‌ प्रावत्ते वर पथिवी सचेता:। 


प्राणीसि समुद्रियाण्यैनो: पतिर्भवज्छवंसा शूर धृष्णो॥ ७॥ (जे (2 
|| 


अप; । वृत्रम। वब्रिउवांसम्‌। परा। अहन्‌। प्र। आवत। ते। वच्रम्‌। पथिवी। (० 


समुद्रियाँणि। ऐनो:। पर्ति:। भव॑न्‌। शव॑सा। शूर। धृष्णो इति॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अप:) जलानि (वृत्रम) मेघम्‌ (वक्रिवांसम) ० केक अल (परा#(अहन्‌) 
आवत्‌) रक्षति (ते) तव (वच्रम) किरणरूपम्‌ (प्रथिवी) (सचेता:) चेत (प्र) ( 
उदकानि (समुद्रियाणि) समुद्रार्हणि (ऐनो:) प्रेरये: (पतिः) स्वामी (भक्नन) (शवसा) बलेन (श्र) 


(ध्ृृष्णो) दृढात्मन्‌॥७॥ (५ (27 
यो वे वेज्ज-प्रहत्यापो वृत्रं वब्रिवांसं 


अन्वयः-हे धृष्णो शूर! सचेता: शवसा पतिर्भवन्संस्त्व॑ य नस र 


पराहन्‌ समुद्रियाण्यर्णासि पृथिवीव प्रावत्‌ तथा ते यः लवण कु रक्षित् रत त्वं प्रेनो: ॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डढार:। ये हर त एव राजकर्मसु प्रेरणीया: 
सन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (ध्रृष्णो) दृढ़ आत्मा वाले (श्र जो (सचेता:) चित्त के सहित वर्त्तमान 
(शवसा) बल से (पति:) स्वामी (भवन्‌) होते पे सूर्य्य (वच्रम) किरणरूपी वज्र को 


वांसम्‌) फेल प्रकट (परा, अहन्‌) मारता 
प्रथिवी) पृथिवी के सदृश (प्र, आवत्‌) रक्षा 
७६ शत्रुओं का नाश करे उसको आप (प्र, ऐनो:) प्रेरणा 


फटकार (अप:) जलों को प्रकट करते (वृत्रम्‌ 
और (समुद्रियाणि) समुद्र के योग्य (अर्णासि 
करता है, वैसे (ते) आपकी जो प्रजा की ६ (६ 
करो॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में सफ है। जो लोग सूर्य के सदृश प्रजाओं को सुख देते 
हैं, वे ही राजकर्म्मों में कप *॥ ७॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


पर्व्य तें। 


थक पुरुःहृत। दर्द:। आवि:। भुव॒त्‌। सरमा। पूर्व्यम्‌। ते। सः। नः। नेता। वाज॑म्‌। आ। 
रुजन। अड्विर :5भि:। गृणान:॥ ८॥ 


हल (अप:) जलानि (यत्‌) यः (अद्विम) मेघम्‌ (पुरुहृत) बहुभि: प्रशंसित (दर्द:) विदारय 
(भुवत्‌) भवेत्‌ (सरमा) या सरति सा सरला नीति: (पूर्व्यम) पूर्वम्‌ (ते) तव (सः) 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (]47 0 498.) 


एएज.बाजएशा9५५३.॥. ((48 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१६ हो १४७ दे 
(नः) अस्माकम्‌ (नेता) (वाजम्‌) वेगम्‌ (आ) (दर्षि) विदीर्ण करोषि (भूरिम) विपुलम्‌ (गोत्रा) गे्णि 2 
मेघस्या5वयवान्‌ (रुजन्‌) भग्नानि कुर्वन्‌ (अड्वजिरोभि:) वायुभि: (गृणान:) स्तूयमान:॥ ८॥ (0) 
अन्वय:-हे पुरुहृत! या ते सरमा55विर्भुवत्तया त्वं शत्रून्‌ दर्दों यद्यो नो नेताई छा 
पूर्व्य वाजमादर्षि यस्त्वमक्लिगिरोभिस्सूर्योघप इब गृणानो गोत्रा भूरिमद्रिं ल्जस ः 
सेनापतिभर्भवेत्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजन्‌! ये शुद्धनीतयो १5३ " प्रसिद्धा: 
रक्षित्वा न्यायेन प्रजा: पालय॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित ! जो (ते) आपकी जग ति (आवि:) प्रकट 
(भुवत्‌) होवे उससे आप शत्रुओं का (दर्द:) नाश करो (यत्‌) पक छा | का (नेता) नायक 


प्रकट होवे उसके साथ (पूर्व्यम्‌) पूर्व (वाजम्‌) वेग का (आ करते हो और जो आप 


(अद्निरोभि:) पवनों से सूर्य जैसे (अप:) जलों को वैसे ( हि बह करते हुए (गोत्रा) मेघों के 
अवयवों को और (भूरिम) बहुत (अद्विम) मेघ को (रुजन्‌) जद हुए वर्तमान हो (सः) वह 
आपका सेनापति होवे॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड तप ; 


फिर शो कर 
अच्छां कवि नृमणो गा अ गा मघवतन्नाधमानम्‌। 


ऊतिभिस्तमिषणो द्यु मायोवानब्रह्मा दस्युरर्त॥ ९॥ 

अच्छ। कविम्‌। हद : । स्व॑:5साता। मघ5व॒न्‌। नाधमानम्‌। ऊति5भिं:। तम्‌। इष॒ण:। 
! ।९॥ 

चेति दीर्घ:। (कविम्‌) विद्वांसम्‌ (नृमण:) नृषु मनो यस्य 
) अभीष्टसिद्धों (स्वर्षाता) सुखस्यान्तं प्राप्त: (मघवन्‌) बहुधनयुक्त 


शस कक | तस्याम्‌ (नि) (मायावान्‌) कुत्सितप्रज्ञायुक्त: (अब्रह्मा) अवेदवित्‌ (दस्युः) 
(अत्ते))ज्श्यतु॥ ९॥ 


हे नृमणो मघवन्‌! स्वर्षाता त्वमूतिभिरभिष्टी द्युम्नहूती गा नाधमानं कवि चाच्छेषणो यो 
तं त्वं नीषणो निस्सारय॥९॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (46 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (49 0 498.) 


१४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
भावार्थ :-हे राजँँस्‍्त्वं कपटिनो मूर्खान्‌ दस्यून्‌ हत्वा धार्मिकान्‌ विदुष: सत्कृत्य प़्त 2 


सन्नस्माकं राजा भव॥९॥ 

पदार्थ :-हे (न्ृमण:) मनुष्यों में मन रखनेवाले (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त! ( करे 
के अन्त को प्राप्त आप (ऊतिभि:) रक्षण आदि से (अभिष्टो) अभीष्ट की सिद्धि होने पर ह्ह नहतो) 
और यश की प्राप्ति जिसमें उसमें (गा:) वाणियों को (नाधमानम्‌) ईश्वरीय * व. को -पेहें 
(कविम्‌) विद्वान्‌ को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्रेरणा करें और जो (मायावान्‌) (शव न्‍ 
वेद को नहीं जानने वाला (दस्युः) दुष्ट स्वभावयुक्त पुरुष [का] (अर्त्त) ) उस 
(नि, इषण:) निकालें॥९॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! आप कपटी, मूर्ख और दुष्ट पा नाश करके और 
धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा ॥| 


अब राजविषयसम्बन्धिप्रजाविषय को गज ३ हि क्रेहते हैं॥ 
आ टस्युघ्ना मनसा याहास्तं भुवत्ते कुत्सः स॒ 
स्वे योनौ नि षंदतं सरूपा वि वां नारी॥ १०॥ १८॥ 
आ। दस्युउघ्ना। मनंसा। याहि। मह :। सख्ये। निउ5काम:। स्वे। योनौ। नि। 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ ( पट ्‌ हन्ति सा (मनसा) अन्त:करणेन (याहि) प्राप्नुहि 


कामो यस्य सः (स्वे) स्वकीये हि (सदतम्‌) तिष्ठतम्‌ (सरूपा) समान रूप॑ यस्या: सा 


(ऋतचित्‌) या ऋतं सत्यं चिनोति सा (ह) किल (नारी) 


(वि) (वाम) युवयो: सा है 
नरस्य स्त्री॥ १०॥ 
अन्वय:-हे नर 0२ दस्युघ्ना सरूपा ऋतचित्नारी भुवत्तां त्वमायाहि यस्ते सख्ये कुत्सो 
य 


निकामो भुवत्तमस्तं कुरु योनौ वि चिकित्सत्ती ह वां गृहे निषद्तम्‌॥ १०॥ 
भावार्थ :“हे पुरुष ( ज््वं निन्दितां स्त्रियं त्यक्त्वा समानरूपां दोषध्नीं प्राप्नुहि ट्वो मिलित्वा प्रीत्या 
स्वे गृहे निर् ईसा १५ 


प कषर-हे है मनुष्य जो! (मनसा) अन्तःकरण से (दस्युघ्ना) दुष्टस्वभाव वालों को मारती 
जा] ) | से तुल्य रूपवती (ऋतचित्‌) सत्य को इकट्ठा करने वाली (नारी) मनुष्य की स्त्री 
( आप (आ) सब प्रकार (याहि) प्राप्त हूजिये और जो (ते) आपके (सख्ये) मित्र के 
:) निन्दित (निकामः) निकृष्ट कामनायुक्त होवे उसको आप (अस्तम) प्रक्षिप्त अर्थात्‌ दूर 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (49 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (50 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्‍्त-१६ १ रे 
(2 


करो और आपके (स्वे) अपने (योनौ) गृह में (वि, चिकित्सत्‌) विशेष चिकित्सा करता है, वह 

(ह) निश्चय से (वाम) आप दोनों के गृह में (नि, सदतम्‌) रहें॥१०॥ ९ 
भावार्थ :-हे पुरुष! आप निन्दित स्त्री का त्याग करके समान रूपवाली और व है 

करनेवाली को प्राप्त होओ और दोनों मिल कर प्रीति से अपने गृह में रहो॥ १०॥ 


पुना राजविषयमाह॥ 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यासि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो वात॑स्य॒ हर्योरीशान:। थे 


ऋज्ञा वाजं न गध्यं युयूषन्‌ क॒विर्यदहन्‌ पार्याय भूषात्‌॥ ११ 
यासि। कुत्सेन। स5स्थम। अवस्यु:। तोद:। वात॑स्थ। हर्यो: फ) पर वाज॑म्‌। ना गध्य॑म्‌। 
युयूषन्‌। कवि:। यत्‌॥ अहन्‌। पार्याय। भूषांत॥ ११॥ 

पदार्थ :-(यासि) गच्छसि (कुत्सेन) पद रथादिभि: सहितं सैन्यम्‌ 
(अवस्यु:) आत्मनो5वो रक्षणमिच्छु: (तोद:) शत्रूणां ) वायो: (हर्य्यो:) अश्वयो: 


(ईशान:) स्वामी (ऋज्जा) ऋज़ाणि (वाजम्‌) वेगम्‌ (न) [) ग्रहीतव्यम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन 
रेफलोपो हस्य ध:। (युयूषन्‌) मिश्रयितुमिच्छन्‌ रे द कु : (यत्‌) यः (अहन्‌) हन्ति (पार्य्याय) 


96८६: "< 


पारभवाय (भूषात्‌) अलडकुर्यात्‌॥ ११॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! य 
युयूषन्‌ कवि: सन्‌ कुत्सेन सहितमहन्‌ यह: 


ईयोरीशान: सन्‌ सरथं यासि ऋज़ा गध्यं वाजं न 
भ्ूधात्‌ त॑ प्राप्नोषि तस्माद्राज्यं कर्त्तु शक्नोसि॥ ११॥ 
पड़ च विहाय सत्येन न्यायेन प्रजा: पालयन्तः 


:) अपनी रक्षा की इच्छा करते हुए (तोद:) शत्रुओं के 

> दि (ईशान:) स्वामी होते हुए (सरथम्‌) रथ आदिकों के 
33 (ऋजच्जा) और सरल गमनों को (गध्यम्‌) ग्रहण करने योग्य 
प््षन्‌) मिलाने की इच्छा करते हुए (कवि:) श्रेष्ठ बुद्धियुक्त (कुत्सेन) 
वर्त्तमेन का (अहन्‌) नाश करता है (यत्‌) जो (पार्याय) पार होने के लिये 
रे डेसको प्राप्त होते हो, इससे राज्य करने को समर्थ हो सकते हो॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे राजन ! 
नाशकर्त्ता (वातस्थ) पवन 


जा करते हुए पुरुषार्थ करें, वे सब प्रकार से शोभित होवें॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (50 0 498.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥. (5] 0 498.) 


१५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ का 


कुत्साय शुष्ण॑मशुषं नि बहीं: प्रपित्वे अह्ृः कुयवं सहस्रा। 
स॒द्यो दस्यून्‌ प्र मृण कुत्स्थेन प्र सूरश्च॒क्रं वृहतादभीके॥ १२॥ 


कुत्सांय। शुष्ण॑म्‌। अशुषम्‌। नि। बहीं:। प्र5पित्वे। अर :। कुयंवम्‌। सहस्रां। श ] 
कुत्स्येन। प्र। सूरं;। चक्रम्‌। वृहतात्‌। अभीके॥ १२॥ 


पदार्थ :-(कुत्साय) निन्दिताय (शुष्णम) शुष्क॑ नीरसम्‌ (अशुषम) कह 'खम्‌ (नि)४(बहीं:) 
उत्पाटय (प्रपित्वे) प्रकृष्टप्राप्त (अह्वः) दिवसस्य (कुयवम्‌) कुत्सिता यवा ) 
(सद्य:) (दस्यून) दुष्टान्‌ चोरान्‌ (प्र) (म्रण) हिन्धि (कुत्स्थेन) जो (प्र) (सूर:) 
सूर्य्य: (चक्रम्‌) चक्रमिव वर्त्तमानं ब्रह्माण्डम्‌ (वृहतात्‌) हिन्द्यात्‌ ( 


अन्वय:-हे राजंस्त्वमह्न: प्रपित्वे कुत्साय कुयवं शुष्णमशुषं कुत्सेन सहसख्रा 


दस्यून्‌ सद्य: प्रमुणा5भीके प्रवृहतात्‌॥ १२॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! भवान्‌ वज्रादिशस्त्रेर्दस्यून्‌ हत्वा ॥१२॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (अह्व:) दिन के (प्र प्राप्त होने पर (कुत्साय) 


निन्दित व्यवहार के लिये (कुयवम) निकृष्ट यव जिसे [) रसरहित (अशुषम्‌) दुःख को 
(नि, बहीं:) दूर करो और जैसे (सूर:) सूर्य्य (चढ़ करके सदृश वर्त्तमान ब्रह्माण्ड को (कुत्सेन) 
वैसे वज्र में हुए वेग से (सहस्रा) सहसौरों ( (देश 9 को (सद्य:) शीघ्र (प्र) (प्रण) नाश कीजिये 
(अभीके) समीप में (प्र, वृहतात्‌) छेदन व 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप वज्र 
हूजिये॥ १२॥ 


२॥ 


ला मृगगूस। शुशुअवांसम्‌। ऋजिश्चने। वैदथिनाय। रखी:। पञ्ञाशत्‌। कृष्णा। नि। व॒ष:। 


सहस्रा। । जरिमा। वि। दर्टरितिं दर्द:॥ १३॥ 
[) (पिप्रुम) व्यापकम्‌ (मृगयम) मृगमाचक्षाणम्‌ (शूशुवांसम) बलेन वृद्धम्‌ 
गन (वैदथिनाय) विज्ञानवतो5पत्याय (रत्यी:) हिंस्या: (पञ्ञाशत्‌) (कृष्णा) 


(नि) (वष:) सनन्‍्तनुहि (सहस्रा) सहस्नाणि (अत्कम) अतति व्याप्नोति तं वायुम्‌ (न) 
(जरिमा) अतिशयेन जरा (वि) (दर्द:) विदारय॥ १३॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (5] 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥. (52 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१६ मा १५१ दे 
अन्वय:-हे राजंस्त्वं वेदथिनाय ऋजिश्वने पिप्रुं शूशुवांसं मृगयं रन्धी:। अत्क॑ जरिमा न क्2 
पदञ्ञाशत्सहस््रा कृष्णा निवपो दुष्टान्‌ वि दर्द:॥१३॥ हर 
भावार्थ: -अत्रोपमालड्डार:। राजादिराजपुरुषै: सेनायां सहस्नाणि वीरान्‌ रक्षयित्वा 
रूपाणि बलानि हरतीव शत्रूणां बलं शने: शनेर्हत्वा शुद्धा नीति: प्रचारणीया॥ १३॥ कल 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (त्वम) आप (वैदथिनाय) विज्ञानवाले के पुत्र के लिये सरलता 
आदि गुणों से बढ़े हुए पुरुष के लिये (पिप्रुम) व्यापक (शूशुवांसम) बल 00७० क्लि(मृगयम्‌) 


ढूंढनेवाले का (रथी:) नाश करो और (अत्कम्‌) व्याप्त होने वाले वायु को अवस्था 
के (न) सदृश (पुरः) आगे (पञ्ञाशत्‌) पचास और (सहस््रा) सहसीरों ( ने 


का (नि, वष:) विस्तार करो और दुष्ट पुरुषों का (वि, दर्द:) नाश ला है 
की चाहिपे कि सेना में हजारों वीरों 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। राजा आदि राजपृ 
को रखके और नग्रता से वृद्धावस्था जैसे रूप और बलों को है जैसे; हे दे वैसे ही शत्रुओं के बल को धीरे- 
हर 


धीरे नष्ट कर शुद्ध नीति का प्रचार करो॥ १३॥ 
के अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अथ राजविषये सैन्यपरुषरक्षं 


अब राजविषय में सेनायोग्य पुरुषों के ढखेग पर 
सूर् उपाके तन्वं१ द्धानों वि यत्ते 

मृगो न हस्ती तविषीमुषाण: सिंहो अप ' बी 
सूर:। उपाके। तन्वम्‌॥ दर्धान:। है 


उषाण:। सिंह:। ना भीम:। 
पदार्थ :-(सूर :) सूर्य्य समीपे (तन्वम्‌) तेजस्विशरीरम्‌ (दधान:) धरन्‌ (वि) (यत्‌) 
यः (ते) तव (चेति) ज्ञाप्यते रा (वर्ष:) रूपम्‌ (म्रग:) (न) इव (हस्ती) (तविषीम) 
बलयुक्‍तां सेनाम्‌ ० 2 प्‌ (म्रिहः)-(न) इव (भीम:) (आयुधानि) असिभुशुण्डीशतघ्न्यादीनि 
(बिश्रत्‌) धरन्‌॥ १४॥ 
अन्वय:-हे राजन! 'येछ/ उपाके सूर इव तन्वं दधानस्ते3मृतस्य वर्षों मृगो न वेगवान्‌ हस्तीव 
आयुधोनि बिभ्रच्छत्रुतविषीमुषाणो वि चेति त॑ त्वं सदा सत्कृत्य रक्ष॥ १४॥ 
जी मालड्डार:। हे राजन्‌! ये दीर्घब्रह्मचर्य्येण सूर्यवत्तेजस्विनो रूपवन्तो वेगवन्तो 
भणो धनुर्वेदविदों जना: स्युस्तत्सेनया शत्रून्‌ विजित्य सर्वत्र सत्कीर्त्या विदितो 


के -है राजन्‌! (यत्‌) जो (उपाके) समीप में (सूर:) सूर्य्य के सदृश (तन्वम्‌) तेजस्वि शरीर 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (52 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥. (53 0 498.) 


श्ण्‌२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
; रण 


को (दधान:) धारण करता हुआ (ते) तुम्हारा (अम्ृृतस्य) नित्य वस्तु के (वर्ष:) रूप और (मृग:) 

के (न) तुल्य वा वेगवान्‌ (हस्ती) हाथी के तुल्य बलवान्‌ वा (सिंह:) सिंह के (न) 2 
भयड्डर (आयुधानि) तलवार, भुशुण्डी, शतध्न्यादि नामों से प्रसिद्ध आयुधों को बे की की 
शत्रुओं की (तविषीम) बलयुक्त सेना का (उषाण:) दाह करता हुआ (वि, जे हे, 
उसका आप सदा सत्कार करके रक्खो॥ १४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो लोग दीर्घ ब्ब सूर्य्य के|समान 
तेजस्वी रूपवान्‌ और वेगवान्‌ बलिष्ठ, सिंह के सदृश पराक्रमी, धनुर्वेद के जन हों; उनकी 


सेना से शत्रुओं को जीतकर सब स्थानों में उत्तम कीर्ति से विदित हूजिये॥ 


अथ राजविषये सेनामात्यादियोग्य न छा (2 


अब राजविषय में सेना और अमात्य आदिकों की योग्यता के वि कप ओ य्‌ की मन्त्र में कहते 


हैं॥ 
इन्द्नूं कार्मा वसूयन्तों अग्म॒न्त्स्वर्मीव्ठ्हे न सबने कफ 
श्रवस्यव: शशमानास उक्थैरोको न रण्वा किट :॥ १५॥ १६॥ 
इन्द्रम्‌। कार्मा:। वसु$यन्त:। अग्मन्‌। हज री । चकाना:। श्रवस्थव॑:। शशमानार्स:। 


उक्थै:। ओक॑:। न। रण्वा। सुदृशी5इव। पुष्टि:॥ ॥ 


(अग्मन्‌) प्राप्नुवन्ति (स्वर्मीव्वहे) स्व: (सं खेर यु / सड़ग्रामे। मीवहह इति सड्ग्रामनामसु पठितम्‌। 
(निघं०२.१७) पे इव (सबने) के देदीप्यमाना: (श्रवस्यव:) आत्मन: श्रवोउन्नमिच्छन्त: 
(शशमानास:) क्र 
| :)॥ १५ 
दे ससुर ; 


: सबने चकाना: श्रवस्थव: शशमानास उक्थेरोको न 
पन्‌। तां प्राप्येन्द्रं तांस्त्वं सेनाराज्यकर्माचारिण: कुरु॥ १५॥ 
पालडुतुर: | ये धनकामा: स्युस्ते शरीरात्मबलं वर्धयित्वा युद्धस्य विद्यासामग्रदौ 


रा करने में (चकाना:) प्रकाशमान (श्रवस्थव:) अपने को अन्न की इच्छा करते 
या ) शत्रुओं के बल का उल्लड्डन करनेवाले (उक्थै:) प्रशंसित गुणों से (ओकः) गृह के 
व्वहे) जेसे सुख से युक्त संग्राम में (न) वैसे जो (सुदृशीव) उत्तम प्रकार देखने के 
रण्वा) सुन्दर (पुष्टि:) पुष्टि उसको (अम्मन्‌) प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त होकर (इन्द्रम्‌) 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (53 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधा9५५३.॥. (54 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक- २। सूृकक्‍त-१६ श्ण३ दे 


के 


अत्यन्त ऐश्वर्यय वाले को और उन पूर्वोक्त जनों को आप सेना और राज्य के कर्मचारी करिये॥ १५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जो धन की कामना वाले होवें, वे शरीर और “आत्मा के/0) 
बल को बढ़ाके युद्ध की विद्या और सामग्री पूर्ण करें॥१५॥ 02 
अथ राजप्रजाजनानामेकसम्मतिविषयमाह॥ 
अब राजा और प्रजाजनों की एक सम्मति होने के विषय को अगले मन्त्र में 
तमिद्ठू इन्द्र सुहवँ हुवेम यस्ता चकार नर्या पुरूणि। 
यो मावते जरित्रे गध्य॑ चिन्मक्ष्‌ वाजं भरति स्पा्हराधा:॥ १६॥ 


तम्‌। इत्‌। व:। इन्द्रम। सु5हव॑म्‌। हुवेम। यः। ता। च॒कारी नर्या॥ :। माउवते। जरित्रे। 


गध्यम्‌। चित्‌। मक्षु। वाज॑म्‌। भरतति। स्पार्ह5 राधा :॥ १६॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (इत्‌) एवं (वः) युष्मभ्यम्‌ (इन्द्र) मर पैसे धरय्यम(सुहवम्‌) सुष्ठु प्रशंसितम्‌ 
(हुवेम) (य:) (ता) तानि (चकार) कुर्य्यात्‌ (नर्य्या) नृभ्योः रे ण) बहूनि सैन्यानि (य:) 
(मावते) मत्सदृशाय (जरित्रे) विद्यास्तावकाय (गध्यम्‌) 0४ अपि (मक्षू) अत्र ऋचि तुनुघेति 
दीर्घ:। (वाजम्‌) अन्नाद्यैश्वर्यम्‌ (भरति) धरति (स्पाहराधाः) सपाह  राधो धनं यस्य सः॥ १६॥ 

अन्वय:-हे प्रजाजना ! य: ०० 9 वाजं॑ मक्षू भरति यश्चित्‌ ता पुरूणि नर्य्या 
चकार त॑ सुहवमिन्द्रमिदेव वो हुवेम॥ १६॥ 

भावार्थ :-यदि राजप्रजाजनैरेकां 
पूर्णसुखं प्राप्पेत॥ १६॥ 


हा [[8 [5 णाय 


भगुणकर्म्मस्वभावसम्पन्नो राजा स्वीक्रियते तर्हि 


:) इच्छा करने योग्य धनयुक्त पुरुष (मावते) मेरे 
सदृश (जरित्रे) विद्या की स्तुति ्प लिये (गध्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (वाजम्‌) अन्न आदि 
ऐश्वर्य को (मक्षू) कफ ( है (यः) (चित) और जो (ता) उन (पुरूणि) बहुत 
(नर्य्या) मनुष्यों के लिये | को (चकार) करे (तम्‌) उस (सुहवम्‌) उत्तम प्रकार 
प्रशंसित (इन्द्रम्‌) को (इत्‌) ही (वः) आप लोगों के लिये (हुवेम) हवन करें॥ १६॥ 
भावार्थ :-जो राजा ओईं/ प्रजाजन एक सम्मति करके उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाव से युक्त 
राजा को थ्ज्‌ र करें तो पूँण! सुख प्राप्त हो॥ १६॥ 
अथ युद्धप्रवृत्तो विजयताविषयमाह॥ 
युद्ध की प्रवृत्ति में विजयता विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
है आतमन : पतांति कस्मि्निच्छूर मुहुके जनानाम्‌। 


य॑ समृतिर्भवात्यध॑ समा नस्तन्वों बोधि गोपा:॥ १७॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४॥णा (54 0 498.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥. (55 0 498.) 


१्ण४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


तिग्मा। यत्‌। अन्त:। अशनिं:। पतांति। कस्मिन्‌। चित्‌। शूर। मुहुके। जनानाम्‌। घोरा। यत्‌। 


समू5ऋति:। भवाति। अध। समा न॒ः। तन्व:। बोधि। गोपा:॥ १७॥ 
पदार्थ :-(तिग्मा) तीव्रा (यत्‌) या (अन्तः) मध्ये (अशनिः) विद्युत्‌ (पताति) प कर > स्तर 
(चित) अपि (शूर) (मुहुके) मोहप्रापके मुहुर्महु: करणीये सड़ग्रामे (जनानाम्‌) म हलशः 
भयड्ूरा (यत्‌) या (अर्य्य) प्रशंसित (सप्रति:) युद्धम्‌ (भवाति) भवेत्‌ (अध) आएर्नन्तर्य्ये । न 
अतन्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ (तन्वः) (बोधि) (गोपा:) रक्षक:॥१ 
अन्वय:-हे शूरार्य्य! यद्‌ घोरा समृतिर्भवात्यथ यत्तिग्माउशनिर्जनानां कैस्मिश्विन्मुहुकेडन्त: पताति 
तत्र समा गोपा: सन्नस्तनन्‍्वो बोधि॥ १७॥ 


भावार्थ:-हे शूरवीरा ! यदा बहुशस्त्रसम्पात॑ युद्ध प्रवर्त्तेत हर फेन | च शरीररक्षणेन 
शत्रूणां हिंसनेन विजयिनो भवत॥ १७॥ 


पदार्थ :-हे (शूर) वीर! (अर्य्य) प्रशंसित (यत्‌) जो (्ं 

होवे (अध) इसके अनन्तर (यत्‌) जो (तिम्मा) तीत्र रोके 

(कस्मिश्वितू) किसी (मुहुके) मोह के प्राप्त करानेवाले सके 

(पताति) गिरे, उसमें (समा) ही (गोपा:) रक्षा दे दर 

की (बोधि) जानिये॥ १७॥ 
भावार्थ :-हे शूरवीरों |! जब बहुत ₹ 


सम्बन्धियों के शरीरों की रक्षा करने ओर न के नाए 
८५ रह को हि 


त्वामनु प्रमतिमा जगन्णोरूशंज्र कै) व्‌ 

भुव॑:। अविता। 0 धीनाम्‌। भुव॑:। सखां। अबृक:। वाज5सातौ। त्वाम्‌। अनु। प्र5म॑तिम्‌। 
आ। जगन्म। उरुःशंस:। जरित्रे। व्रिश्व। स्था:॥ १८॥ 
जे वे (अविता) (वामदेवस्य) सुरूपयुक्तस्य विदुष: (धीनाम्‌) प्रज्ञानाम्‌ (भुव:) 
:) अस्तेन: (वाजसातौ) सड््ग़रामे (त्वाम) (अनु) (प्रमतिम्‌) प्रकृष्टां प्रज्ञाम्‌ 
:) बहुप्रशंस: (जरित्रे) स्तुत्याय (विश्वध) यो विश्व॑ दधाति तत्सम्बुद्धी (स्या:) 


(जनानाम्‌) मनुष्यों के 
कर्रेन योग्य संग्राम के (अन्त:) बीच 


शिक्राका .ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (55 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. ((56 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकक्‍त-१६ श्णण दे 


अन्वय:-हे विश्वध राजंस्त्वं वाजसातौ वामदेवस्य धीनामविता भुवो5वृक: सखा भुव रण 2 


जरित्रे सुखद: स्या यतस्त्वामनु प्रमतिमाजगन्म॥ १८॥ (0 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यः सर्वाधीशो वीराणां युद्धकुशलानामुपदेशकानां प्रज्ञानां से फेरे 


तमेव राजानं कुरुत॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे (विश्व) संसार के धारण करने वाले राजन्‌! कर: ( में 
(वामदेवस्य) उत्तमरूप से युक्त विद्वान्‌ और (धीनाम्‌) बुद्धियों के (अविता) र वाले)0(भुव:) 
हूजिये (अवृकः) चोरीरहित (सखा) मित्र (भुवः) हूजिये और (उरुशंस:) 
(जरित्रे) स्तुति करने योग्य के लिये सुखदायक (स्थाः:) हजिये जिससे पके (अनु) पश्चात्‌ 
(प्रमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (आ, जगन्म) प्राप्त होवें॥ १८॥ धेक्षे: 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो सब का स्वामी और वीरपुरुष उपदेश देनेवाले और 
बुद्धिमानों का रक्षक होवे, उसी को राजा पथ ॥१८॥ 


अथ 
अब राजजन के लिये करने योग्य विषय में कहते हैं॥ 
एभिन॑भिरिन्द्र त्वायुभिष्टवा ०० 


अभि। सनन्‍्त:। अर्य:। क्षप:। मदेम। शरद॑:। ही 
पदार्थ :-(एमि:) ण्न्ः । भेः (इन्द्र) शत्रूणां विदारक (त्वायुभि:) त्वां 


कामयमाने: (त्वा) त्वाम्‌ ( धनयुक्तै: (मघवन्‌) बह्लैश्वर्य (विश्वे) समग्रे (आजौ) 
सड़ग्रामे (द्याव:) 3 (न धनयुक्‍तै: (अभि) (सन्तः) वर्त्तमाना: (अर्य्य:) स्वामी 
(क्षप:) रात्री: (मदेम) [_ (च) (पूर्वी:) पुरातनी:॥१९॥ 

(! वयमेभिस्त्वायुभि्मघवद्धिर्नृभि: सह विश्व आजो द्यावो न झुम्ने: 
क्षपश्शरदश्चाभि मदेम॥ १९॥ 


रुरर्थ:-हे (मघवन्‌) बहुत ऐश्वर््य से युक्त (इन्द्र) शत्रुओं के नाशकारक राजन्‌! हम लोग 
9 क्त (त्वायुभि:) आपकी कामना करते हुए (मघवद्धि:) बहुत श्रेष्ट धनों से युक्त 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (56 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. ((57 0498.) 


१५६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


(नृभि:) नायक मनुष्यों के साथ (विश्वे) सम्पूर्ण (आजो) संग्राम में (द्याव:) किरणों के (न) तुल्य कर 
(हुम्ने) यशरूप धन से युक्त सत्पुरुषों के साथ (त्वा) आपके आश्रय का (सन्तः) श ते हुए) 
(अर्य्य:) स्वामी के तुल्य (पूर्वी:) पुरानी (क्षप:) रात्रियों और (शरद:) शरद्‌ ऋतुओं 0) 
(अभि, मदेम) सब ओर से आनन्द करें॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो लोग धार्मिक शरीर और गे 
सत्य की कामना करते हुए अपने राज्य में हुए धनयुकत पुरुषों के साथ हक और 
जीत के राज्य की प्रशंसा करते हैं, वे सूर्य्य के प्रकाश के सदृश कीर्तियुक्त 


आनन्दित होते हैं॥ १९॥ 


एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म भूगवो न तक । 
नू चिद्थां न: सख्या वियोषदसन्न उग्रों3विता बनपाश॥ऐ%०॥ 
एवा। इतू। इन्द्रॉय। वृषभाय। वृष्णें। ब्रह्म॑। अकर्म। के 


विउयोष॑त्‌। अस॑त्‌॥ न्‌ः। उग्र:। अविता। तनू5पा:॥ २ 


पदार्थ :-(एवं) (इत्‌) अपि (इन्द्राय) लक थ (वृषभाय) वृषभ इव बलिष्ठाय (वृष्णे) 
बलिष्ठाय (ब्रह्म) महद्धनम्‌ (अकर्म) कुर्य्याम रे पाना: शिल्पिन: (न) इव (स्थम) (नु) 
सद्य: (चित) (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (लग ण (वियोषत्‌) सन्दधीत (असत) भवेत्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ (उग्र:) तेजस्वी जप : (सनूप्रा:) शरीरपालक:॥ २०॥ 


विद्यया पदार्थसम्प्रयोगेण विमानादीनि निर्माय श्रीमन्तो 


भत्वा मित्राण्यभ्यर्चन्ति रण वयं राज्जैश्वर्य्य वर्धयित्वा सर्वान्‌ राजादीन्‌ सत्कुर्याम॥ २०॥ 
पदार्थ :-(यथा) जेसे्‌ रॉला (नः) हमारे (सख्या) मित्र के साथ (वियोषत्‌) धारण करे (उग्र:) 
तेजस्वी शा क का )पालन करने वाला हुआ (नः) हम लोगों का (नु) शीघ्र (अविता) रक्षक 
(असत्‌) ) उसी (वृषभाय) बैल के सदृश बलिष्ठ (वृष्णे) वीर्यवान्‌ (इन्द्राय) अत्यन्त 
ऐश्वर्य के लिये (भूगव:) प्रकाशमान (स्थम्‌) वाहन के (न) सदृश (ब्रह्म, चित) बड़े भी धन 


हद (अकर्म) सिद्ध करें॥२०॥ 
:-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जैसे शिल्पीजन विद्या के साथ पदार्थों के संयोग से 
हर की रचना करके धनवान्‌ होकर मित्रों का सत्कार करते हैं, वेसे ही राजा से सत्कार किये 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४॥ाएणा (57 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (58 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५॥ वर्ग-१७-२० मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१६ १ दे 
(2 


गये हम लोग राजा से ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब राजा आदिकों का सत्कार करें॥२०॥ जी 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ है 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ ध्षे 
नू ष्ठत इन्द्र नू गृणान इष जरित्रि नद्यो३ न पीपे:। 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यांम रथ्य: सदासा:॥२१॥ जल 

नु। स्तुतः। इन्द्र ना। गृणान:। इषम्‌। जरित्रि। नह्वं।। ना पीपेरितिं पीपे:। अकारिप्ते। कक ब्रहा। 
नव्यम। धिया। स्याम। र॒थ्य:। सदा5सा:॥ २१॥ 

पदार्थ :-(नु) सद्य:। अत्र सर्वत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (स्तुतः) 
प्रशंसन्‌ (इषम्‌) अन्नाद्यैश्वर्यम्‌ (जरित्रे) स्तावकाय (नद्य:) (न) इव 
(हरिवः) प्रशंसिता5 श्र: (ब्रह्म) असड्ख्यं धनम्‌ (नव्यम) नवीनम 
(रथ्य:) रथेषु साधु: (सदासा:) दासे: सेवकैस्सह वर्त्तमाना:॥ ९ 0 ० 

अन्वय:-हे हरिव इन्द्र ! त्वं गृुणानस्सञ्जरित्रे नद्यो १ 
ब्रह्म सदासा वयं धिया रथ्यो न कृतवन्त: स्याम॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यो बे लड परीक्षक; 
सुखेन स्थानान्तरं गमयिता भवेत्‌ त॑ सर्वाधीशं यृ 
भवेमेति॥ २१॥ 

अन्रेन्द्रराजा5मात्यविद्व दुगुण् 

इति षोडई से ५ 
पदार्थ :-हे (हरिव:ः) उत्तम ड़ “युक्त (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌! आप (गृणानः) प्रशंसा 


3 रथ (अकारि) (ते) तव 
कर्मणा वा (स्याम) 


रख स्तुतो5कारि तैस्ते तुभ्यं नव्यं 


नदीवत्प्रजानां तर्प्पको5 श्र इव 


करते हुए (जरित्रे) स्तुति व श्ि लिन (नद्य:) नदियों के (न) सदृश (इषम्‌) अन्न आदि ऐश्वर्य की 


(नु) शीघ्र (पीपे:) वृद्धि व नें प्ब लोगों से (नु) शीघ्र (स्तुत:) आप प्रशंसित (अकारि) 
किये गये उन जनों से (ते) हे के लिये /नेव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) सड्ख्यारहित धन को (सदासा:) 


सेवकों के सहित 220 या) बुद्धि वा कर्म से (रथ्य:) वाहनों के निमित्त मार्ग के सदृश 
सिद्ध कर चुकनेवाले ( १॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र गर है। जो मनुष्य परीक्षा करनेवाला, सब जगह प्रशंसित और 


नदी के ये | के परृष्तिकर्ता, अश्वसमान सुखपूर्वक दूसरे स्थान को पहुँचानेवाला होवे, उसको 
सर्वाधीश के सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके सब लोग निरन्तर सुखी 
होवें॥ २१ 

जज इन्द्र, राजा, मन्त्री और दिद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे 


पूर्व र्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
८ यह सोलहवां सूक्‍त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका .6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (56 0 498.) 


एएफए.बाएशाधाा3५५३.॥. (59 0 498.) 


हु दे 
अथैकाधिकर्विशत्यूचस्यथ सप्तदशस्य सूकतस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ पड्क्ति:। ७, ९ से क 


भुरिक्‌ पड्क्ति:। १४, १६ स्वराट्पर्डाक्ति:। १५ याजुषी पद्क्ति:। २१ निचृत्पर्डक्तिएछन्दु: हे 
पञ्चम: स्वर:। २, १२, १३, १७, १८, १९ निचृत्रिष्टपुत ३, ५, ६, ८, १० 
त्रिष्टपुत्‌ ४, २० विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 


अधेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह॥ 
अब इक्कीस ऋचावाले सत्रहवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में है जले 
का वर्णन करते हैं॥ 


त्वं महाँ इन्द्र तुभ्य॑ ह क्षा अनु क्षत्र मंहनां मनन्‍्यत दो:। 
त्वं बृत्र शवंसा जघन्वान्त्सृज : सिखूँरहिना जग्रसानान्‌। पे 


त्वम। महान। इन्द्र तुभ्यम। ह। क्षा:। अनु। क्षत्रम। मंहत् 


गै:। त्वम्‌। वृत्रम्‌। शव॑सा। 
जघन्वान्‌। सृज:। सिश्चूंन्‌। अहिना। जग्नसानान्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(त्वम्‌) महान्‌ (इन्द्र) विद्येश्वर्यसम्पन्न 
प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१) (अनु) (क्षत्रम्‌) 
सूर्य्य इव (त्वम) (वृत्रम) मेघदद्वर्त्तमानं शत्रुम्‌ (शव 
(अहिना) मेघेनेव धनेन (जग्नमसानान्‌) १ [स 
अन्वयः-हे इन्द्र! यस्त्वं महान्‌ क्षा: तेल, 
यथा वृत्र॑ जघन्वान्‌ सूर्य्यो5हिना सिन्धून्‌ [# नस जोर 
भावार्थ :-हे राजजना पहन: सूर्य्यो वृष्ठया नदी: प्रीणाति तथेव धर्नैश्वर्य्यण 
राज्यमलडकुर्वन्तु राजा5 उज्ञया$  सम्पादयन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे तप और ऐश्वर्य्षे से युक्त राजन्‌! जो (त्वम) आप (महान्‌) बड़े (क्षा:) 


खलु (क्षा:) भूमय:। क्षेति 
) महती (मन्यत) मन्यसे (द्यौ:) 
[) (सृज:) सृज (सिश्वून) नदीः 


65 


भूमियों और (क्षत्रम्‌) [महान] जेसे (द्यौ:) सूर्य्य वेसे (अनु, मन्यत) मानते हो (ह) 
उन्हीं (तुभ्यम) आपके भी मानते और जैसे (वृत्रम) मेघ के सदृश वर्त्तमान शत्रु को 
(जघन्वान्‌) नाश करने ) मेघ के सदृश बड़े हुए धन से (सिश्वून) नदियों को (सृज:) 
उत्पन्न न [ ] (छ्वम) आप (शवसा) बल से (जग्रसानान्‌) शत्रुसेना के अग्रणियों के समान 
उत्तम जनों ओ॥ १॥ 


राजसम्बन्धी जनो! जैसे बड़ा सूर्य वृष्टि से नदियों को पूर्ण करता है, वैसे ही धन 
गे से राज्य को शोभित करो। राजा की आज्ञा के अनुकूल वर्त्ताव करके बड़े राज्य को सम्पादन 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घाणा (59 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥. (60 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग- २५१५-२४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकक्‍त- १७ १०९ दे 
(2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ सके 
तव॑ त्विषो जनिमन्‌ रेजत झौ रेजद्धूमिर्भियसा स्वस्थ मन्यो:। हे 
ऋषायन्त सुभ्व १: पर्वतास आर्टन्‌ धन्वानि स॒रयन्त आरप:॥ २॥ ध्षे 
ट | 


तव॑। त्विष:। जनिमन्‌। रेजता दोौ:। रेजत्‌। भूमि:। भियसां। स्वस्था मन्यो:। 


पर्वतास:। आर्दन। धन्वानि। स॒रयन्ते। आप॑:॥ २॥ 
पदार्थ :-(तव) (त्विष:) प्रतापात्‌ (जनिमन्‌) जन्मवन्‌ (रेजत) ( 


_>' रेजते 
कम्पते (भूमि:) (भियसा) भयेन (स्वस्थ) (मन्यो:) (ऋघायन्त) बा लि सुष्ठु भवन्ति वृष्टयो 
येभ्यस्ते (पर्वतास:) शैला इवोच्छिता मेघा: (आर्दन्‌) हिंसन्ति है | (सरयन्ते) गमयन्ति 
(आप:) जलानि॥ २॥ 

अन्वय:-हे जनिमन्‌! राजन्यस्य जगदी श्वरस्य त्विषो रन भूमी रेजत्तथा तव स्वस्य 
मन्यो: शत्रव: कम्पन्ताम्‌। यथा सुभ्व: पर्वतास ऋघायन्ता5 सरयन्ते तथेव तव सेना 


अमात्याश्व॒ भवन्तु॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजंस्त्वं ्ग्ग यथा जगदीश्वरभयात्‌ सर्व 


जगद्‌ व्यवतिष्ठते तथेव तव दण्डभयात्‌ सर्व जग यथा सूर्य्यों मेघं बाधते जलवृष्टया 
जगदानन्दयति तथेव शत्रून्‌ बाधित्वा 


पदार्थ :-हे (जनिमन्‌) जन्मवाले कर न! श्वर के (त्विष:) प्रताप से (भियसा) भय से 
(द्यो:) अन्तरिक्ष (रेजत) कम्पित होता हज पृथ्वी (रेजतू) कम्पित होती वैसे (तब) आपके 
(स्वस्थ) निज (मन्यो:) क्रोध हज और जैसे (सुभ्वः) उत्तम प्रकार वृष्टि जिनसे हो ऐसे 
(पर्वतास:) पर्वतों के सदृश ऊं ) बाधित होते (आर्दन) और नाश करते हैं (आप:) 
जल और (धन्वानि) की [ शुष्क भूभियाँ (सरयन्ते) गमन करती हैं, वैसे ही आपकी सेना और 
मन्त्रीजन होवें॥ २॥ 
भावार्थ :-हे | श्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके मनुष्यों में पिता के सदृश 
वर्त्ताव करो और जैसे भय से सम्पूर्ण जगत्‌ व्यवस्थित रहता है, वेसे ही आप के दण्ड के 
भय से प्र जगदशिोग के (िये कल्पित हो और सूर्य जेसे मेघ को बाधा करता और जलवृष्टि से जगत्‌ 
को आनन्दित: वैसे ही शत्रुओं को बाधित करके सज्जनों को आनन्द दीजिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि  शवसा वश्र॑मिष्ण॑न्नांविष्कृण्8वान: सहसान ओज॑:। 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (60 0 498.) 


एएफज.आाजए्शाधा3ए५३.॥. (6] 0 498.) 


१६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 


वधीदू वृत्र॑ वज्रेण मन्दसान: सरन्नापो जव॑सा ह॒तवृष्णी:॥ ३॥ 


मन्दसान:। सरन्‌। आप॑:। जव॑सा। ह॒त5वृष्णी:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(भिनत्‌) भिनत्ति विदृणाति (गिरिम्‌) गिरिदद्व्त्तमानं मेघम्‌ ( 
किरणमिव शस्त्रम्‌ (इष्णन्‌) प्राप्नुवनन्‌ (आविष्कृण्वानः) प्राकट्यं कुर्वन्‌ ( जज 
वर्णव्यत्ययेन मस्थ सः:। (ओज:) पराक्रमम्‌ (वधीत्‌) हन्ति (वृत्रम्‌) 23 
(मन्दसान:) आनन्दन्‌ (सरन्‌) गच्छन्ति। अत्राडभाव: (आप:) हा जवसो (हतवृष्णी :) 
हतो वृषा मेघो यासां ता:॥ ३॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌! यथा सूर्य्यों गिरिं भिनद्वज्ेण वृत्र हक जवसा 
सरंस्तथैव मन्दसान: सहसान ओज आविष्कृण्वानो ला ! नॉ/ विदारय च सेनया शत्रून्‌ 
हत्वा रुधिराणि प्रवाहय॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार: । ह डब्न्याद्रकाशबलप्रसि: दुष्टविदारका: 
सत्पुरुषेभ्य आनन्दप्रदा वर्त्तन्ते त एवं प्रकटकीर्त्तयो अप फे यक्षया5 5नन्दा जायन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे सूर्य (गिरिम) प क्र मेघ को (भिनत्‌) विदीर्ण कर और 
(वज्नेण) किरण से (वृत्रम) मेघ का (वधीत) शशि उस नाश हुए मेघ से (हतवृष्णी:) नष्ट 
किया गया मेघ जिनका वह (आप:) जल जि से (सरन्‌) जाते हैं, वेसे ही (मन्दसान:) 
आनन्द वा (सहसान:) सहन करते (ऑज-) हक; पराक्रम को (आविष्कृण्वान:) प्रकट करते वा 
(वजञ्रम) किरण के समान शस्त्र को (कृष्णन) धरा होते हुए (शवसा) बल से शत्रुओं की सेना का नाश 
करो और सेना से शत्रुओं का नाश करके क्रकेझधिरों को बहाओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में (्चकलुप्तोष सालड् है। जो लोग सूर्य्य के सदृश न्याय से प्रकाश बल 


भिनत्‌। गिरिम्‌। शरव॑सा। वच्रम्‌। डृष्णन्‌। आवि:5कृण्वान:। सहसान:। ओज॑:। वधीत्‌। ५७५ 


(वज्म) 
:। अत्र 


से प्रसिद्ध, दुष्टों के ; का श्रेष्ठ पुरुषों के लिये आनन्ददायक होते हैं, वे ही प्रकट यश वाले 
होकर इस संसार में /ए [ दूसरे जन्म में अखण्ड आनन्द वाले होते हैं॥ ३॥ 
अथ राजसन्तानविचारविषयमाह।। 
(आुंब राजसन्तानविचार को अगले मन्त्र में कहते है॥ 
शा ता मन्यत दोरिन्द्रस्थ कर्ता स्वपस्तमो भूत। 


| स्वर्य | ५ सर्दसो | 
वर्य सुवच्रमनपच्युतं सदसो न भूम॥ ४॥ 
हर वीर॑:। ते। जनिता। मन्यत। दौ:। इन्द्रस्थ। कर्ता। स्वप॑:5तम:। भूत्‌। यः। ईम्‌। ज॒जानी स्वर्यम्‌। 
5च्युतम्‌। सर्दस:। न। भूम॥ ४॥ 


शि्लाका .ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (6] 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधाा3ए५५३.॥. (62 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१७ १६१ 
(2 
पदार्थ :-(सुवीर:) शोभनश्चवासौ वीरश्व (ते) तव (जनिता) जनक: (मन्यत) मन्येत ९ 
विद्युदिव (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्य (कर्त्ता) (स्वपस्तम:) शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्य कण + (भूत्‌)() 


भवेत्‌ (यः) (ईम) महान्तम्‌ (जजान) (स्वर्य्यम्‌) स्वर्हितम्‌ (सुवदञ्रम) शोभनानि वज्ना 


तम्‌ (अनपच्युतम्‌) अपचयरहितम्‌ (सदसः) सभासद: (न) इव (भूम)।॥४॥ 
अन्वयः-हे राजूँस्‍त इन्द्रस्य चयौरिव सुवीरों जनिता मन्यत स्वपस्तम: यईं 


स्वर्य्यमनपच्युतं सुबज्रं पुरुष जजान ते सदसो न वयं प्राप्ता भूम॥ ४॥ 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। हे राजन्‌! यथा सुसभ्या कक प्राष्य न्‍्याय॑ 
प्रचार्य कीर््तिमन्‍्तों जायन्‍्त एवमेव यदि भवान्‌ धर्म्येण "कप के पुत्रे प्रियायां सुतं जनयेत्तर्ि 
सो5पि प्रख्यातसुकीर्ति: स्यात्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (इन्द्रस्य) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ (ते) :) बिजुली के सदृश 
(सुवीर:) श्रेष्ठवीर (जनिता) उत्पन्न करने वाला (मन्यत) माना (स्वपस्तम:) अतीव उत्तम 


कर्मों से पूरित (कर्त्ता) करने वाला (भूत) हो वा (यः) जो हक हक _ (स्वर््यम) अत्यन्त सुख के 
लिये हित और (अनपच्युतम्‌) नाश से रहित (सुवच्रम्‌) | वाले पुरुष को (जजान) उत्पन्न 
कर चुका उसको (सदस:) सभासदों के (न) सदृश ली) (भूम) होवें।४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोषः (२९६६ हैं। हे राजन्‌! जेसे श्रेष्ठ लोग अति उत्तम 
राजा को प्राप्त होकर और न्याय का प्रचार क्र कक: श्वाल होते हैं, इसी प्रकार यदि आप धर्मयुक्त 
ब्रह्मचर्य्य से पुत्रेष्टिकर्म्म की रीति से अप्रनी उत्पन्न करें तो वह भी प्रसिद्ध यश वाला 
होवे॥ ४॥ 


प्रयम ॥ ॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यएक का कृष्टीनां पुरुह्दृत इन्द्र:। 


स॒त्यमेनमनु न देवस्थ गृुणतो मघोन:॥ ५॥ २१॥ 


य:। एक:। 20% यवय॑त्रि। प्र। भूम। राजा। कृष्टीनाम्‌। पुरुषहूत:। इन्द्रं:। स॒त्यम्‌। एनम्‌॥ अनु। विश्वे। 


के 
:) परमैश्वर्य्यवान्‌ (सत्यम्‌) सत्सु साधुम्‌ (एनम) (अनु) (विश्वे) सर्वे (मदन्ति) (रातिम) 
देवेस्थ) दिव्यगुणसम्पन्नस्य (गणतः) सकलविद्या: स्तुवतः (मघोन:) बहुधनयुक्तस्य 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (62 0 498.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥. (63 0 498.) 


श्६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


अन्वय:-य: पुरुहत इन्द्र: कृष्टीनां राजेक इच्छत्रून्‌ प्र च्यावयति त॑ मघोनो गृणतो देवस्य पि> 
वर्तमान सत्यं राति विश्वे विद्वांस: सभासदो5नुमदन्ति तमेनं राजानं कृत्वा वयं सुखिनो भूम॥५ ्ि ।छ 

भावार्थ :-स एवं राजा भवितुमरहते य एको5पि बहूउ्छत्रूनू विजेतुं शक्नोति स लि 
भवति य: सत्पुरुषाणां सड़मुपदेशं प्राप्य धर्म्य न्‍्यायं सततं करोति॥५॥ 

पदार्थ :-(यः) जो (पुरुहृत:) बहुतों से बुलाया और प्रशंसा किया 
ऐश्वर्यवान्‌ (कृष्टीनाम) क्षेत्र बोनेवाले आदि प्रजास्थ मनुष्यों का (राजा) उत्तम 
(एक:) एक (इत्‌) ही शत्रुओं को (प्र, च्यावयति) कम्पाता है उसको (मघोनः 
पुरुषों के समूह के मध्य में (गृणत:) सम्पूर्ण विद्या की स्तुति करते हुए का बस 
समूह में वर्तमान (सत्यम) श्रेष्टों में साधु (रातिम) दाता जन को बज ) सम 
मदन्ति) अनुमति देते हैं उस (एनम्‌) इसको राजा करके हम लोग 


भावार्थ :-वही राजा हो सकता है, जो एक भी 2 को जीत सकता है और वही 
विजयी होता है, जो श्रेष्ठ पुरुषों के सड़ और उपदेश को धर्मयुक्त न्याय निरन्तर करता 


है॥५॥ भक्षेप 


सत्राभवों वसुपतिर्वसूनां दत्रे ब्रश जि रा था इन्द्र कृष्टी ॥ ६॥ 


सोपां [। मर्दिष्ठा | 
सत्रा। सोमा:। अभवन। अस्य/ ३ झ। स॒त्री। मर्दांस:। बृहतः। :। स॒त्रा। अभव:। वसुं5पति:। 
वसूनाम्‌। दत्रें। विश्वां:। अधिथा:। 


पदार्थ :-(सत्रा) 
राज (विश्वे) सर्वे 
अतिशयेना5 इनन्दप्रदा: 


: सभ्या जना: (अभवन्‌) भवन्तु (अस्थ) 
: “मदास:) आनन्दा: (बृहतः) महान्त:ः: (मदिष्ठा:) 
कि (अभव:) भवे: (वसुपति:) धनस्य स्वामी (वसूनाम) 
धने सति। दत्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.२) (विश्वा:) 
था£ इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद (कृष्टी:) मनुष्यादिप्रजा:॥६॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (63 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (64 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकक्‍त- १७ १६३ 


के 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के देनेवाले! जो आप (वसूनाम) धनाढ्य पुरुषों के अप 
(वसुपति:) धन के स्वामी (सत्रा) सत्य (अभव:) होवें (दत्रे) देने योग्य सुवर्ण आदि पल 
(विश्वा:) सम्पूर्ण (कृष्टी:) मनुष्यादि प्रजाओं को (अधिथा:) धारण करो तो (अस्य) इस रा 
में (सत्रा) सत्य (विश्वे) सब (सोमा:) शान्तिगुणसम्पन्न सभ्यजन (सत्रा) सत्य धन (मंदास:) 
और (बृहतः) बड़े (मदिष्ठा)) अतीव आनन्द देनेवाले (अभवन्‌) होवें॥६॥ 

भावार्थ :-जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे, वैसे ही 20 के लिये 
उसी के उत्तम सभासद्‌ और अत्यन्त ऐश्वर्य बढ़े।।६॥ 


अथ राजानं प्रति प्रजापालनप्रकारमाह।॥। 
अब राजा के प्रति प्रजापालन प्रकार को अगले रु] 


त्वम्ध॑ प्रथमं जायमानो5मे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी:। 

त्वं प्रति प्रवत॑ आशर्यानमहिं वद्रेण मघवन्‌ वि पलक 

त्वम्‌। अधी प्रथमम्‌॥। जाय॑मान:। अमें। विश्वां:। आ! हे :डुड्ढ। कृष्टी:। त्वम्‌। प्रति। प्र5वर्त:। 
आउशयानम्‌। अहिम। वज्रेण। मघ5वन्‌। वि। वृश्च॒:॥ ७॥ (५ हि 


पदार्थ :-(त्वमू) (अध) आनन्तर्य्ये (प्रथम ( एज बे :) उत्पद्यमान: (अमे) गृहे (विश्वा:) 
समग्रा: (अधिथा:) धारयेथा: (इन्द्र) दुष्टानां रा की) / मनुष्याद्या: प्रजा: (त्वम्‌) (प्रति) (प्रवतः) 


निम्नदेशान्‌ (आशयानम्‌) समन्‍्ताच्छयानमिव' क्त्ते ५३ म्र/ (अहिम्‌) मेघम्‌ (वज्रेण) किरणै: (मघवन) 


बहुधनयुक्त (वि) (वृश्च:) छिन्धि॥७॥ 
अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र दर ीक्ष विश्वा: कृष्टी: प्रथममधिथा:, अध त्वं यथा प्रवत: 


प्रत्याशयानमहिं वज्रेण सूर्यो हन्ति सा क दे हँ व॑ वि वृश्च:॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालजू 9) हे मनुष्या! यो हि प्रथमतो ब्रह्मचर्य्यण विद्यया 
विनयसुशीलाभ्यां हि पु युश्च राज्य द्भकरणं विजानाति तमेव राजानं कृत्वा सुखिनो 
भवत॥७॥ 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌ धन से युक्त (इन्द्र) दुष्ट पुरुषों के नाश करनेहारे राजन्‌! (अमे) गृह 
में पु होर्षे )वाले (त्वम) आप (विश्वा:) सम्पूर्ण (कृष्टी:) मनुष्य आदि प्रजाओं को 
:) धारण करो (अध) इसके अनन्तर (त्वम) आप जैसे (प्रवत:) नीचले स्थलों 
[) सब प्रकार सोते हुए के सदृश वर्त्तमान (अहिम्‌) मेघ को (वज्रेण) किरणों 

दा करता है, वैसे ही दुष्ट पुरुषों का आप (वि, वृश्च:) नाश करो॥७॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो पुरुष प्रथम से ब्रह्मचर्य्य, 
<््े और सुशीलता से सब में उत्तम होता है और जो राज्यपालन और युद्ध करने को जानता हे, 


शि्राका ॥.टाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (64 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (65 0 498.) 


१६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


उसी को राजा करके सुखी होओ॥७॥ 


अथ प्रजाजनै राजस्वीकारमाह॥ है 
अब प्रजाजनों से राजा के स्वीकार करने को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 


३ दाधृषि +़ तप्रमिन्दें | ४ [| 
सत्राहणं दाधृषि तुप्नमिन्द्रं महामपारं वृषभ सुवज्रम। 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाज दाता म॒धानिं मधवां सुराधां:॥ ८॥ 

सत्रा5हन॑म्‌। दृषिम्‌। तुप्रम। इन्द्रम। महाम्‌। अपारम्‌। वृषभम्‌। उत्आण य | सजा 
उत। वाज॑म्‌। दाता। मघानिं। मघउवां। सुरराधां:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(सत्राहणम्‌) यः सत्येनाउसत्यं हन्ति (दाधृषिम्‌) * 
परमैश्वर्यवन्तम्‌ (महाम्‌) महान्तम्‌ (अपारम) अपारविद्यं गम ई 
शोभनशस्त्रास्त्राणां प्रयोक्तारम्‌ (हन्ता) (यः) (वृत्रम) तल पनिता) विभाजक: (उत) अपि 
(वाजम्‌) अन्नाद्यैश्चयम्‌ (दाता) (मघानि) धनानि ( बहे : (सुराधा:) धर्म्येण 
सब्जितधन:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो वृत्र॑ सूर्य इव शत्रूणां 
भवेत्तं सत्राहणं दाधूषिं महामपारं तुग्र॑ वृषभं सुब् 

भावार्थ :-अत्र ब् 
शस्त्राउस्त्रप्रयोगविदभयदाता पुरुषो भवेत्तमेव्र 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो 
वाला पुरुष (वाजम्‌) अन्न आदि ऐश्वर्य 
से युक्त (सुराधा:) धर्म युक्त 
(सत्राहणम्‌) सत्य से असत्य के 
अपार विद्यावान्‌ गम्भीर श जर 
और अस्त्रों के प्रयोगकर्ता 


मधथवा सुराधा मघानि दाता 
॥ ८॥। 


सत्यवादी प्रगल्भो बलिष्ठ: 


गे विभाग करने वाला (उत) भी (मघवा) बहुत धन 
हार धनसंचयकर्त्ता (मघानि) और धनों का (दाता) दाता हो उस 
(दाश्ृषिम्‌) निरन्तर प्रगल्भ (महाम्‌) महान्‌ (अपारम) 
प्रेरणा देने वाले (वृषभम्‌) बलिष्ठ (सुवच्रम) सुन्दर शस्त्र 
ऐश्वर्य्य युक्त राजा को स्वीकार करो॥ ८॥ 
डगर है। जो पूर्णविद्यायुक्त, सत्यवादी, प्रगल्भ, बलिष्, 

शस्त्र कप अस्त्रोंक्शू चलाये श्राला और अभयदाता पुरुष हो; उसी को राज्य के लिये नियत करो॥ ८॥ 

अथ राज्ञा कीदृशा अमात्यादयो भरृत्या संरक्षणीया इत्याह॥ 

अमात्य आदि भृत्य कैसे रखने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
जा वृतश्रातयते समीचीर्य आजिषुं म॒घवां श्रण्व एक:। 


 भरति य॑ सनोत्यस्य प्रियास: सख्ये स्थाम॥ ९॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (65 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (66 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त- १७ १६५ दे 


अयम,। वृत॑:। चातयते। समू5ईची:। यः:। आजिषु। मघ5वां। श्रुण्वे। एक:। अयम्‌॥। वाजम्‌। शशि 


यम। सनोतिं। अस्य। प्रियास:। सख्ये। स्थाम॥ ९॥ ७] 
पदार्थ :-(अयम्‌) राजा (वृतः) (चातयते) विज्ञापयति। चततीति गतिव * पम 
(निघं०२.१४)। (समीची:) या: सम्यगशञ्जन्ति शिक्षा: प्राप्नुवन्ति ता: सेना: (यः) ( य 
(मघवा) बहुधनेश्वर्य: (श्रुण्वे) (एक:) असहाय: (अयम्‌) (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ ( 
सम्पन्नं करोति (अस्य) (प्रियास:) (सख्ये) मित्रस्य कर्मणि (स्थाम) भवेम॥९। 
अन्वय:-हे राजन्‌! यो5यं वृतः सन्नबुद्धाज्नातयते यो मघवैक । अयं वाजं 
भरति यमाप्त: सनोति यमहं श्रण्वेडस्य सख्ये वयं प्रियास: स्याम।॥९॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! य: सेना: शिक्षयति विशेषतो युद्धसमः 
सम्मुखे भवद्योषान्‌ कथयन्ति तेषां शासने स्थित्वा तेष्वेव मेत्रीं + 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (यः) जो (अयम्‌) यह राजा (वृत्त 
(चातयते) विज्ञान करता है और जो (मघवा) बहुत 3 त्रे युक्त (एक:) अकेला अर्थात्‌ 
सहायरहित (आजिषु) संग्रामों में (समीची:) शिक्षाओं गे वाली सेनाओं का (भरति) पोषण 
करता है (अयम्‌) और यह (वाजम्‌) विज्ञान श्् [) जिसको यथार्थवक्‍ता पुरुष [प्राप्त 
कर] (सनोति) संपन्न करता है, जिसको में ( (अस्य) इसके (सख्ये) मित्रकर्म्म में हम 
लोग (प्रियास:) प्रिय (स्थाम) होवें॥९॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो सेनाओं है शक शि 
बात कहने से योद्धाजनों का उत्साह ब्रढ़ौते हज | 
शिक्षा में स्थित होकर, उन्हीं जनों म्रें मि /240 केरचे 


अथ राज्यकरणप्रकारमाह।॥ 
अब रन कह का प्रकार अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कब कस (जे ने 
[। 


विश्व दृष्हह॑ं भयत एज॑दस्मात्‌॥ १०॥२२॥ 


है, विशेष करके युद्ध के समय में उचित 
ही जो जन सम्मुख आपके दोषों को कहते हैं, उनकी 
सम्पूर्ण कार्य्यों को सिद्ध करो॥९॥ 


ग्् अर्ध[)जय॑न्‌। उत। घ्नन्‌। अयम्‌। उत। प्रा कृणुते। युधा। गा:। य॒दा। स॒त्यम्‌। कृणुते। 


। भयते। एज॑त। अस्मात्‌॥ १०॥ 


) (श्रुण्वे) (अध) (जयन्‌) शत्रूनू पराजयन्‌ (उत) अपि (घन) नाशयन्‌ (अयम) 
(उत)/(प्र९(कृणुते) (युधा) युद्धेन (गा:) पृथिवीराज्यानि (यदा) (सत्यम्‌) (कृणुते) (मन्युम) क्रोधम्‌ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (66 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (67 0 498.) 


१६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
(इन्द्रः) परमैश्वर्यों राजा (विश्वम्‌) सर्व राज्यम्‌ (दृष्हहम) सुस्थिरम्‌ (भयते) बिभेति (एजत) कि 2 


(अस्मात्‌) राज्ञ:॥१०॥ (3 
अन्वय:-हे राजन! सुपरीक्ष्य वृतो5यं जन: शत्रून्‌ घ्ननुतापि युधा जयन्‌ गा: प्र शा गे 
सा 


राज्यं कर्त्तु श्रण्वे यदायं सत्यं कृणुते तदा विश्व॑ दृष्गह॑ भवति यदाउयमिन्द्रो मन्युं कृणुते 
दृढमपि राज्यमेजत्‌ सद्धयते॥ १०॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! यां सुकीर्ति भवाड्छुणुयाद्ये च 37820 525 वृत्वा सझऔचारेण 
वर्तित्वा शान्त्या सज्जनान्‌ सम्पाल्य दुष्टन्‌ भृशं दण्डयेत्तदेव सर्वे न 


विचलेयु:॥ १०॥ के 
पदार्थ :-हे राजन्‌! उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार कियः ओर ) 
हे 


(घन) नाश करता है और (उत) भी (युधा) युद्ध से (जयन्‌) २ 


) जिसको में राज्य करने को 


पृथिवी के राज्यों को (प्र, कृणुते) उत्तम प्रकार करता है (उत) 
सुनता हूँ (यदा) जब (अयम्‌) यह (सत्यम) सत्य को (व ॥ है तब (विश्वम) सब राज्य 
(दृष्हहम्‌) उत्तम प्रकार स्थिर होता है, जब यह (इन्द्र: पक राजा (मन्युम) क्रोध को 
करता है (अध) इसके अनन्तर तब पट इस पष्पूर्णा उत्तम प्रकार स्थिर भी राज्य (एजत्‌) 
कंपता हुआ (भयते) डरता है॥१०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जिस उत्तम 
चतुर हों उनका स्वीकार करके सत्याचार 
दुष्टजनों को निरन्तर दण्ड देवें, तभी 
होवें॥ १०॥ 


| और जो लोग राज्यपालन और युद्ध में 
से सज्जनों का अच्छे प्रकार पालन करके 
के मार्ग का त्याग करके इधर-उधर न चलित 


/्डे-  विजयमानन्दं च प्राप्नोतीत्याह।॥। 
अब राजा केसे विजय श्र को फ्रेप्त होता हे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
समिन्द्रो गा दे से हिर॒या संमश्चिया मघवा यो ह पूर्वी:। 
एभिर्न॑भिर्न॑तमो कि रायो विभक्ता संभरश्च वस्व॑:॥ ११॥ 


द 
शक पर हर के 


दार्थ:- रस सम्यक्‌ (इन्द्र:) शत्रुविदारक: (गा:) भूमी: (अजयत्‌) जयेत्‌ (सम्‌) (हिरण्या) 
प्र धनानि (सम्‌) (अश्विया) अश्वादियुक्तानि (मधघवा) पूजितधन: (य:) (ह) खलु (पूर्वी:) 
(एभमि:) (नृभि:) नायके: सह (नृतमः) अतिशयेन नेता (अस्य) सैन्यस्य (शाकैः) 


गा:। झ्ज़्यत्‌। सम्‌। हिर॑ण्या। सम्‌। अश्विया। मुघ5वां। य:। ह। पूर्वी:। एभि:। नृषभि:। 


राय:। वि5भक्ता। सम्‌5भर:। च। वस्व॑:॥ ११॥ 


शि्लाका [.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (67 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥. (68 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त- १७ १ 
(2 


न दे 
शक्तिभि: (राय:) धनस्य (विभक्ता) विभागकर्त्ता (सम्भर:) यः: सम्भरति सः (च) ७) 


धनानि॥ ११॥ ९ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो मघवेन्द्र एभिनृभि: सह नृतम: सन्‌ गाः जा के 08 
समजयझ्यो ह पूर्वी: प्रजा: समजयत्‌। यो5स्य शाके रायो विभकता वस्वश्व सम्भरो नल ं 
कर्त्तुमर्हेत्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-य उत्तमसहाय: प्रशस्तधनसामग्री शत्रूणां जेता यथाहें भ्यो 3 ता विचक्षणी राजा 
भवेत्‌ स एवं विजयं प्राप्य मोदेत॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (मघवा) श्रेष्ठधनयुक्त (इन्द्र:) श्र को का जाशकर्त्ता (एभि:) इन 
(नृभि:) नायकों के साथ (नृतमः) अतिशय नायक हुआ (गा? मिय को (सम्‌) उत्तम प्रकार 
(अजयत्‌) जीते (अश्विया) घोड़े आदि से युक्त (हिरण्या) सुवर्ण ओ' को (सम्‌) उत्तम प्रकार 
जीते जो (ह) निश्चय से (पूर्वी:) प्राचीन प्रजाओं को (सम्‌) तक जीते और जो (अस्य) इस सेना 
की (शाकैः) शक्तियों से (राय:) धन का (विभकता) वि शव (वस्व:) धनों को (च) और 
(सम्भर:) इकट्ठा करने वाला होवे, वही राज्य करने को ये य हे ९१॥ 

भावार्थ :-जो उत्तम सहाय और उत्तम धन प्रामग्रीय॒क्ति कथा शत्रुओं का जीतने और यथायोग्यों 
के लिये विभाग करके देनेवाला दिद्वान्‌ राजा होवे अयगरे/को प्राप्त होकर आनन्द करे॥ ११॥ 

अथ प्र अल केस्य ज्सि््र यतंत्याह।॥। 


अब प्रजाजनों में किसकी राज्य को ० प्‌ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
किय्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कल्प नेतुर्यो जजान 


पक, ने जूतः स्तनयद्धिरक्ने:॥ १२॥ 


किय॑त। स्वित। अर पक । अंधिं। एति। मेज़ु:। कियंत्‌। पितु:। जनितु:। यः। जजान। य:। अस्य। शुष्म॑म्‌। 
मुहुकै:। इयर्ति। वा॑:। न। जूतरी स्तेनयतुडभि:(-अप्नै:॥ १२॥ 

पदार्थ :- (कर पल अपि (इन्द्र) (अधि, एति) स्मरति (मातु:) (कियत्‌) (पितुः) 
(जनितु:) जनकस्य (य ) जायते (यः) (अस्य) (शुष्मम) बलम्‌ (मुहुके:) मुहर्मुहु: कुर्वद्धि: 
(इयर्ति) :) खोयु: (न) इव (जूतः) प्राप्तवेग: (स्तनयद्धि:) शब्दायमाने: (अश्रै:) घने: 
सह॥ १२॥ 


मुहुकेरस्य शुष्म॑ स्तनयद्विरभ्रे: सह जूतो वातो न विजयमियर्ति यः स्विदिन्द्रो मातुः 
हि * पितु: कियदध्येति स एव राजा जजान॥ १२॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघणा (66 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥. (69 0 498.) 


१६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये मनुष्या मातु: पितु: कियानुपकारो5स्तीति विज्ञाय प्रत्युपकुर्वन्ति लि 
मेघवायुभ्यां प्रेरिता विद्युदिव बल॑ प्राप्य वारं वारं शत्रून्‌ विजित्य प्रकटकीरत्तयो भवन्ति॥१२॥ (3 
पदार्थ :-(यः) जो (मुहुकेः) बारंबार कार्य्य करने वालों से (अस्य) इसके हे 
(स्तनयद्धि:) शब्द करते हुए (अश्नैः) मेघों के साथ (जूतः) वेग को प्राप्त पं ) ( 
विजय को (इयर्ति) प्राप्त होता है और (य:) जो (स्वित्‌) कोई (इन्द्र:) माता का 
(कियत्‌) कितना और (जनितुः) उत्पन्न करने वाले (पितु:) पिता का कु ना 
एति) स्मरण करता है, वही राजा (जजान) होता है॥१२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य माता भर जे उपकार है, ऐसा 
जानकर प्रत्युपकार करते हैं, वे मेघ और वायु से प्रेरित बिजुली होकर बारंबार 
शत्रुओं को जीतकर प्रकट यश वाले होते है॥ १२॥ 
अथा राज्ञोत्तमानुत्तमयोर्दण्डसत्कारो 
अब राजा को उत्तम और अनुत्तम का दण्ड और सत्कार ररक इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहते वीक ] 
क्षियन्त त्वमक्षियन्तं कृणोतीर्यर्ति रेणुं म के 


विभज्ञनुरशनिर्मांइव दौरुत स्तोतारँ मु क्यो 


क्षियन्तम्‌। त्वम। अक्षियन्तम्‌। कृणो/ 
अशनिमान्‌5इव। दौ:। उत। स्तोतार॑म। मघ. 5 धोत॥ १३॥ 


कि. 
तर 
चएश है 


पो)धीत्‌॥ १३॥ 


पदार्थ :-(क्षियन्तम) निवस 
प्राप्पोति (रेणुम) अपराधम्‌ 
(अशनिमानिव) 0 
(धात्‌) दधाति॥ १३॥ 
अन्वय:-हे स्तोतारं वसौ धात्तथा यो द्योरिवोताप्यशनिमानिव विभज्जनुस्सन्‌ 
मघवा क्षियन्तमक्षियन्तं $ रेणुमियर्त्ति तं त्वं शिक्षय॥ १३॥ 
पर्माव्नोचकलुप्तोपमालड्डरार: [>"अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:]। हे राजुस्‍्त्वं 
विना मा त्यजे:। यथा यजमानो विद्वांसं यज्ञे वृत्वा धनं दत्वा सुखयति तथेव 
श्वर््य दत्वा सर्वानानन्दय॥ १३॥ 
:-हे राजन्‌! जेसे (मघवा) अत्यन्त धनयुकत पुरुष (स्तोतारम) यज्ञ करनेवाले को (वसौ) 
शतक धारण करता है, वैसे जो (द्यौ:) प्रकाश के सदृूश (उत) और भी (अशनिमानिव) बहुत 
अस्त्र वाले के सदृश (विभज्जनुः) शत्रुओं का नाश करता हुआ (मघवा) श्रेष्ठधन से युक्त 


हे 


शिक्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघ४ाएणा (69 0 498.) 


एफएछ.आ५शा।भ9५५३७.॥. (70 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त- १७ १६९ दे 
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पुरुष (क्षियन्तम्‌) निवास करते और (अक्षियन्तम) नहीं निवास करते हुए को (कृणोति) स्वीकार कली 
है (समोहम्‌) उत्तम प्रकार से छिपे हुए (रेणुम) अपराध को (इयर्ति) प्राप्त होता है, उसको (त्रम) आप(> 


शिक्षा दीजिये। १३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! आप जो कक पे की द। 
के विना मत छोड़ो और जैसे यजमान विद्वान्‌ जन को यज्ञ में स्वीकार करके धन है, वेसे 
ही श्रेष्ठ सभासदों को स्वीकार करके ऐश्वर्य दे सब को आनन्द दीजिये ५ आस ।१३॥ 
अथ राज्ञा वेगवन्ति यत्राणि निर्माय दुष्टसंशोधन 
अब राजा को वेगवान्‌ यन्त्रों को बनाय दुष्टसंशोधन करना चाहिये, इस ढ्ओ मन्त्र में 


कहते हैं॥ ()) 
अयं चक्रमिषणत्सूर्यस्थ न्येतेशं रीरमत्ससमाणम्‌। ४ 


आ कृष्ण ईं जुहुराणो जिधर्ति त्वचो बुध्ते रज॑ंसो हक अ१४॥ 
अयम। चक्रम। इषणत्‌। सूर्यस्था नि। एतशं॑म्‌। व हे परेमाप्रैम। आ। कृष्ण:। ईम्‌। जुहुराण:। 


जिघ॒र्ति। त्वच:। बुध्नें। रज॑स:। अस्य। योनौ॥ १४॥ 


पदार्थ :-(अयम्‌) (चक्रम) (इषणत्‌) 
(रीरमत्‌) रमयति (ससृमाणम्‌) भृशं 
कुटिलगति: (जिधघर्त्ति) क्षरति (त्वचः) वाच: (बे 
गुृहे। १४॥ 


का प्रति (सूर्यस्थ) (नि) (एतशम्‌) अश्वम्‌ 
क्रैष्ण :) कर्षक: (ईम्‌) जलम्‌ (जुहुराण:) 
मा क्षे (एजस:) लोकसमूहस्य (अस्य) (योनौ) 


अन्वय:-हे राजन्‌! भवान्‌ ऐ हे फ मण्डलमिव चक्रमिषणत्‌ ससूमाणमेतशं नि रीरमत्‌ 
कृष्णो जुहुराण इवेमाजिघर्त्ति त्वचो/ हम जैस्य बुध्ने योनौ रमत इति विज्ञायेम॑ं सत्कृत्य दुएं ताडय॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र व द् )) ये मनुष्या: कलाकोशलेन चक्रयन्त्राणि निर्माय वेगवन्ति 
यानान्यासाद्य रमनते ते ऐश्व पिंहाय सुखयन्ति॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे कप जे प्‌ जुर्म (अयम्‌) यह (सूर्यस्य) सूर्य के मण्डल के सदृश (चक्रम्‌) चक्र 
को (इषणत्‌) प्राप्त होता है (उसृमाणम्‌) निरन्तर प्राप्त होते हुए (एतशम्‌) घोड़े को (नि, रीरमत) 
रमाता है ग्प 5 खीचमें >वाला (जुहुराण:) कुटिल गमन वाले के सदृश (ईम) जल को (आ, 
जिधर्ति) नष्ट (त्वच:) वाणी के संबन्ध में (रजस:) लोकसमूह और (अस्य) इसके (बुध्ने) 
अन्तरिक्ष ) गृह में रमता है, ऐसा जानकर इसका सत्कार करके दुष्ट पुरुष को ताड़न 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो मनुष्य कलाकौशल से चक्रयन्त्रों का 
वेगयुक्त वाहनों को प्राप्त होकर रमण करते हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर और कुटिलता 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (700/ 498.) 


एफ. ज्शा।भा9५५०७.॥. (7] ० 498.) 


१७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


को त्याग करके सुख को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 
अथ राजदण्डप्रकर्षतामाह॥ 
अब राजदण्ड की प्रकर्षता को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लक 
असिकक्‍न्यां यजमानो न होता॥ १५॥ २३॥ 

असिकक्‍्न्याम्‌। यज॑मान:। न। होता॥ १५॥ 

पदार्थ :-(असिक्‍्न्याम्‌) रात्रो। असिकनीति रात्रिनामसु पठितम्‌। किस ( ४) 


सड्न्ता (न) इव (होता) सुखस्य दाता॥१५॥ 


अन्वय:-यो राजा यजमानो ना3सिक्न्यामभयस्य होता स्यात्‌ स गत ॥१५॥ 
भावार्थ :-यस्य राज्ञ: प्रजाजनेषु प्राणिषु सुप्तेषु दण्डो फेज : कुतश्चिदषि भयं 


ना5 प्नोति॥ १५॥ 
पदार्थ :-जो राजा (यजमान:ः) मेल करने वाले के ( करो फलनण रात्रि में भयरहित 
(होता) सुख को देनेवाला होवे, वही निरन्तर आनन्द करे 
भावार्थ :-जिस राजा के प्रजाजनों में प्राणियों वा हुओं में दण्ड जागता है, वह अभय 
का देने वाला पुरुष किसी से भी भय को नहीं ही के ॥ 
अथ प्रजाभ्य: चाह॥ 
अब प्रजाजनों को कैसे सुख और ऐश्व जे ष॒य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


र एव ६ | 
पु ॥ रे कह वाजचन्त;। 
_अ 


> हा 5व॒ते न कोशम्‌॥ १६॥ 


अश्वः्यन्त:। वृष॑णम्‌। वाजय॑न्त:। जनि5यन्त:। जनि5दाम। 


ग॒व्यन्त:। इन्द्रम। स॒ 
अक्षित5ऊतिम्‌। आ। च्यव॒याम: 
कम इच्छन्त: (इन्द्रम) सूर्य्य इव प्रकाशमानं राजानम्‌ (सख्याय) 
. मेधाविन: (अश्वायन्त:ः) आत्मनो< श्वानिच्छन्त: (वृषणम) 
पक विज्ञानमन्न वेच्छन्त: (जनीयन्त:) जायामिच्छन्त: (जनिदाम्‌) या जनि जन्म 
ददाति ( अक्षीणा ऊती रक्षा यस्य तम्‌ (आ) (च्यावयाम:) प्रापयाम: (अवते) कूपे। अवत 
(निघं०३.२३) (न) इव (कोशम्‌) मेघम्‌॥ १६॥ 

! यथा गव्यन्तो5 श्वायन्तो वाजयन्तो जनीयन्तो विप्रा वयं सख्याय वृषणं 


पदार्थ :-( 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (7] 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (।72 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त- १७ १७ बे 
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भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। येषां सुखेश्चर्येच्छा स्यात्ते मेघ इव धनवर्षक॑ नित्यर 


राजानं मित्रत्वाय सड्गृहीयु:॥ १६॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (गव्यन्त:ः) अपनी गौओं की इच्छा (अश्वायन्तः) अपने ने 
(वाजयन्त:) विज्ञान वा अन्न की इच्छा (जनीयन्त:) तथा स्त्री की इच्छा करते स् (विंप्रो:) ्‌ 


हम लोग (सख्याय) मित्र होने के वा मित्रकर्म के लिये (वृषणम्‌) सुख के व्षनि 

जन्म देनेवाली माता (अक्षितोतिम) वा जिसकी रक्षा क्षीण नहीं होती, उस पर 
(अवते) कृप में (कोशम्‌) मेघ के (न) सदृश (इन्द्रम) वा सूर्य्य के सदृश 

च्यावयाम:) प्राप्त करावें, वैसे इस सब को आप लोग भी ओरों 403 प्राप्त 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालक्लार हैं। 

वे मेघ के सदृश धन वर्षाने और नित्य रक्षा करनेवाले राजा को मित्र ग्रहण करें॥ १६॥ 

अधेश्वरोपासनाविषयमाह (रे 


सखां पिता पितृत॑म: पितृणां कर्तेमु 
त्राता। नः। बोधि। दर्दशान:। आपि:। 


धा:॥ १७॥ 
। सोम्यानाम्‌। सखां॥ पिता। पितृ5त॑म:। 
पितृणाम्‌। कर्ता। ईम्‌। ऊम्‌ इति। लोकम्‌॥ उशते। वश थ 
पदार्थ :-(त्राता) रक्षक: (नः) बसे भय वा (बोधि) बुध्यस्व (ददृशानः) सम्प्रेक्षक: 
(आपि:) व्याप्त: पी ३ ६ छा (मर्डिता) सुखयिता (सोम्यानाम्‌) 
सोमवच्छान्त्यादिगुणयुक्तानाम्‌ ( 
(पितृणाम) जनकानां पालकानाए (कर्त्ता) (ईैम) सर्वम्‌ (3) (लोकम्‌) (उशते) कामयमानाय (वयोधा:) 
यो वबयो जीवन कमनीयं उ कि 


है मनुष्धी) यो जगदीश्वरो मित्रवत्सवेषां सुखकरस्सत्योपदेष्टा जनकानां जनक 
पालकानां पाढ दे बशां कर्मणां द्रष्टा न्‍्यायाधीशो च्तर्याम्यभिव्याप्तो5स्ति तमेव विज्ञायोपाध्वम्‌॥ १७॥ 

क्सर्थः-है पविद्वन! जो (नः:) हम लोगों का वा हम लोगों को (त्राता) रक्षा करने (ददृशान:) 

ले प्रकोश देखने (आपि:) व्याप्त रहने (अभिख्याता) सम्मुख अन्तर्यामीपने से उपदेश देने (मर्डिता) 

(सखा) मित्र (पिता) संसार का उत्पन्न करने वाला (सोम्यानाम) चन्द्रमा के तुल्य शान्ति 

से युक्त (पितृणाम्‌) उत्पन्न वा पालन करने वालों का (पितृतमः) अत्यन्त पालन करने वाला 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (720 498.) 


एफ. ५जशा।भ9५५३७.॥॥. (।73 ० 498.) 


१७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(कर्त्ता) कर्त्तापुरुष (लोकम्‌) लोक की (उश्ञते) कामना करते हुए के लिये (ईम) सब को (3) शि् 
(वयोधा:) जीवन वा सुन्दर वस्तु का धारण करने वाला जगदीश्वर है, ऐसा उसको स्‍््े १७॥ (3) 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर मित्र के तुल्य सब का सुखकर्त्ता, सत्य का उप 
उत्पन्न करने वालों का उत्पन्नकर्ता, पालन करने वालों का पालनकर्त्ता, सब कर्म्मों ४ 
न्यायाधीश, अन्तर्य्यामी अभिव्याप्त है, उसी को जानकर उपासना करो॥ १७॥ 
अथ राज्यवर्द्धनप्रकारमाह॥ 
अब राज्यवर्द्धन प्रकार को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


सखीयतामविता बोधि सखां गृणान इन्द्र स्तुव॒ते व्यों धा:। 
व॒यं ह्वा ते चकृमा सबाध आभि: शमीभिर्महयन्त एप (02 । 
दा *। धर:।व 


सखि5यताम्‌। अविता। बोधि। सर्खा। गृणान:। इन्द्र। [॥ हि। आ। ते। चकृम। 


सउबाध॑:। आभि:। शमीभि:। महयन्त:। इुन्द्र। १८॥ 


पदार्थ :-(सखीयताम्‌) सखेवाचरताम्‌ (अविता 
स्तुवन्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रद (स्तुवते) प्रशंसकाय (वय 


(सखा) सुहत्‌ (गणान:) 
20 (धा:) धेहि (बयम्‌) (हि) (आ) 
शक बाध:) बाधेन सह वर्तमान: (आभि:) 

रे ख 4 इव विद्याविनयप्रकाशित।॥ १८॥ 
स्तुवते वयो धा:। हे इन्द्र! ये वयं हि ते 
तुभ्यमाभि: शमीभिर्महयन्तस्सन्तो वयश्ववृ कर बे बाध: सन्नाउबोधि॥ १८॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि पक्षपातं विहाय सर्वे: सह मित्रवद्वर्तताम्‌। 
श्रेष्ठान्‌ रक्षान्‌ दुष्टानू द जख्योशय 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) हट देनेवाले (सखीयताम्‌) मित्र के सदूश आचरण करते हुए 
पुरुषों के (सखा) मित्र आप] (गृणान:) स्तुति करते हुए (स्तुवते) प्रशंसा करनेवाले 
के लिये (वय:) सुन्दर हि ) धारण कीजिये। और हे (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश विद्या और विनय 
से प्रकाशित जो (वयम्‌ (हि) ही (ते) आपके लिये (आभि:) इन (शमीभि:) क्रियाओं से 
(महयन्त:) बड़े “के सदृर्श)आचरण करते हुए (वयः) सुन्दर धन को (चकृमा) करें उनको आप 
सहित वर्तमान होते हुए (आ, बोधि) अच्छे प्रकार जानिये॥ १८॥ 

भीड राजन्‌! यदि राज्य बढ़वाने की आप इच्छा करें तो पक्षपात का त्याग करके सब के 
पल सदृश वर्त्ताव करिये और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करते और दुष्ट पुरुषों को दण्ड देते हुए अपने 

करिये॥ १८॥ 
पुनः कीदृशाञ्नान्‌ राजा राज्यकर्मासु रक्षेदित्याह॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (73 0 498.) 


एफ. ज्शा।भ9५५३७.॥. (।74 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त- १७ नर 
(2 


फिर कैसे जनों को राजा राज्यकर्म्मों में रक्खे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ जी 
स्तुत इन्द्रों मघवा यर्ध वृत्रा भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति। हे 
अस्य प्रियो ज॑रिता यस्य शर्मन्नकिर्देवा वारयन्ते न मर्ता:॥ १९॥ 


स्तुत:। इन्द्रंः। मघ$वाँ। यत्‌। ह। वृत्रा। भूरीणि। एक:। अप्रतीनि। हन्ति। अस्य। का । । यस्य। 


शर्मन। नकि:। देवा:। वारयन्ते। न। मर्ता:॥ १९॥ 
पदार्थ :-(स्तुत:) प्रशंसित: (इन्द्र:) सूर्य्य इव राजा (मघवा) बढ्ढे ४ हो : (ह) 


किल (वृत्रा) वृत्राणि मेघावयवान्‌ (भूरीणि) बहूनि (एक:) असहाय: गर ) अप्रीतानि (हन्ति) 


(अस्य) (प्रियः) कमनीय: (जरिता) स्तोता (यस्य) (शर्मन्‌) गृ (देवा:) विद्वांस: 
(वारयन्ते) निषेधयन्ति (न) (मर्त्ता:) अविद्वांसो मनुष्या:॥ १९॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यस्य शर्मन्‌ प्रियो जरिता (अर था सूर्य्योडप्रतीनि भूरीणि 
वृत्रेकोषपि हन्ति तथेव यद्योड्सहायो5स्य सेनाया ह विद्वान्‌ तं॑ देवा नकिर्वारयन्ते न 


मर्त्ताश्॥ १९॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। कलर [ विदुषो 


राज्यकृत्ये रक्षेत्‌ तस्य पराजयं कर्त्तु कोडषपि न सम प्रो टिक ॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यस्य) जिसके (१३ हक 

(स्तुत:) प्रशंसित (मघवा) बहुत ऐश्वर्य्य ,से ये मा न 

(अप्रतीनि) नहीं प्रतीत (भूरीणि) बहुत ( 5 
65 गा 


(प्रिय) मनोहर (जरिता) स्तुति करने वाला 
कुन्द्र:) सूर्य्य के सदृश प्रतापी राजा जैसे सूर्य्य 

अवयवों को (एकः) सहायरहित अर्थात्‌ अकेला 
गे पहाय (अस्थ) इसकी सेना में (ह) निश्चय से दिद्वान्‌ 
गा (देवा:) विद्वान्‌ लोग (नकि:) नहीं (वारयन्ते) रोकते हें 


बहुतों का नाश करने वाला व 

और (न) न (मर्त्ता:) 
भावार्थ :-इस मन्र-मे प्तोप्मीलड्रार है। जो राजा सत्य के उपदेशक अपने प्रियकारक 

विद्वानों की राजकृत्य में लहर के डपका पराजय करने को कोई भी नहीं समर्थ होवे॥ १९॥ 

श भी राज्ञो न्याये प्रवर्त्ननमाह॥ 

कस जज्रों से राजा की न्याय के बीच प्रवृत्ति कराने को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

[ विरप्शी करत्सत्या चर्षणीध्ृर्दनर्वा। 

| धेह्वास्मे अधि श्रवों माहिन॑ यज्जरित्रे॥२०॥ 


ल्‍ड । इन्द्रं:। मघ5वां। वि5र॒प्शी। करत्‌। स॒त्या। चर्षणि5थ्वृत्‌। अनर्वा। त्वम्‌। राजां। जनुषाम। थेहि। 


॥ श्रव॑:। माहिनम्‌। यत्‌। ज॒रित्रे॥ २०॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (]74 ०0 498.) 


एफ. श9शा।भ9५५३.॥. (75 0० 498.) 


१७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) राजा (मघवा) पक 2 
(विरप्शी) महान्‌ (करत) कुर्य्यात्‌ (सत्या) अविनश्वराणि (चर्षणीथ्वृतू) यो मनुष्यान्‌ कर रे )0 
श् | श 


अविद्यमाना अश्वा यस्य सः (त्वमू) (राजा) प्रकाशमान: (जनुषाम्‌) जन्मवताम्‌ ( 


अस्माकम्‌ (अधि) (श्रव:) श्रवणमन्नं वा (माहिनम) महत्‌ (यत्‌) यः (जरित्रे) स्तावकाय4ी३० 
अन्वय:-हे राजन्‌! यद्यो नो राजा मघवा विरप्शी चर्षणीधृदनरवेन्द्रस्त्व॑ एवा त्वं 
जनुषामस्मे माहिनं श्रवो5धिधेह्नोव॑ जरित्रे च॥२०॥ 
धन्ति ते पी ते महत्सुखं 


भावार्थ :-ये मनुष्या अन्याये प्रवर्तमानं राजानं निरुन्‍ न्तो मंहत्सुखं 
प्राप्नुवन्ति॥ २०॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (यत्‌) जो (नः) हम लोगों के लिये ( पे ) (मघवा) धनदाता 
(विरण्शी) बड़े (चर्षणीश्वृत्‌) मनुष्यों को धारण करने वाले रू - (इन्द्र:) राजा (त्वम्‌) 
आप (सत्या) नहीं नाश होने वाले कार्यों को (करत) सिद्ध करें, आप (जनुषाम्‌) जन्म वाले 
(अस्मे) हम लोगों के (माहिनम्‌) बड़े (श्रव:) श्रवण वा अन्न ) अधिक धारण करें, इसी 
प्रकार (जरित्रे) स्तुति करनेवाले के लिये भी॥२०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य नर में प्रवर्ततमान 
हुए बड़े सुख को प्राप्त होते हैं॥ २०॥ 


अक्षर हैं, वे सत्य के प्रचार करनेवाले होते 


अब 7 की अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू ष्टृत इन्द्र नू गरंणान इप 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म 


नु। स्तुत:। इन््रा नु। 


स्थाम रथ्य: सदासा:॥२१॥ २४॥ 
। नद्य;। ना पीपेरितिं पीपे। अकारि। ते। हरि5व:। ब्रह्म॑। 
नव्यम्‌। धिया। स्याम। रथ्य:। 
पदार्थ :-(नू) प्रशंसित: (इन्द्र) राजन्‌ (नू) अतन्र ऋचि तुनुघेत्युभयत्र दीर्घ:। 
(गृणान:) सत्य॑ स्तुवन्‌ (  विज्ञानं वा (जरित्रे) स्तावकाय (नद्य:) सरित: (न) इव (पीपे:) 
“क्रियते (तै) (हरिव:) प्रशस्तमनुष्ययुक्त (ब्रह्म) महद्धनम्‌ (नव्यम्‌) नूतनम्‌ (धिया) 
(स्कोप) भवेम (रथ्य:) बहुरथवन्त: (सदासा:) सेवकै: सह वर्त्तमाना:॥२१॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (75 ०0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥॥. (76 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२१-२४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१७ बे श्छ्५ दे 

भावार्थ :-हे मनुष्या! योअनुत्तमगुणकर्मस्वभावविद्य: प्रजाहिताय धनाऊन्नानि व्कीति "2 
तस्या5 5नुकूल्येन वर्त्तित्वा सेना5ज्रानि दृढानि सम्पादनीयानीति॥ २१॥ ९ 

अथेन्द्रराजप्रजाभृत्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति सप्तदर्शं सूक्‍तं चतुर्विशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ ध्ष 

पदार्थ :-हे (हरिव:) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त (इन्द्र) राजन्‌! जो (गृणानः) के करते 
हुए आप हम लोगों से (नू) शीघ्र (स्तुतः) प्रशंसित (अकारि) किये गये 32 8 आष॑शजरित्रे) करने 
वाले के लिये (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (इषम्‌) अन्न वा विज्ञान को (पीफे और है राजन्‌ ! 
आप से (नव्यम) नवीन (ब्रह्म) बड़ा धन (नू) निश्चय से 34 ते) आपके हम लोग 
(सदासा:) सेवकों के साथ वर्त्तमान (रथ्य:) बहुत वाहनों से ) ॥ कर्म से अनुकूल 
(स्थाम) होवें॥ २१॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अति उत्तम गुण, कर्म, शक युक्त और प्रजा के हित 
के लिये धन और अत्नों को बढ़ाता है, उसके अनुकूलपन सेना के अड़ों का दृढ़ 


सम्पादन करना चाहिये॥ २१॥ 


इस सूकत में इन्द्र, राजा, प्रजा और रे से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले 
सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्रहवां सूक्‍त ५वग समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाएणा (760/ 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (77 0498.) 


अथ त्रयोदशर्चस्याष्टादशस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रादिती देवते। १, ८, १२ त्रिष्टप॥ ५- 


७, ९-११ निचृत्रिष्ट॒ुप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। २ पड्क्ति:। ३, ४ भुरिक्‌ पर्डाक्ति:। १३ स्वग्रब हे 
पड़िक्तएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ ५ (92 (32 
अधेन्द्राय मनुष्याय सन्मार्गोपदेशमाह॥ 


अब तेरह ऋचावाले अठारहवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में उत्तम ऐ 
के लिये अच्छे मार्ग का उपदेश करते हैं॥ 
अयं पत्था अनुवित्त: पुराणो यतों देवा उदजायन्त विश्वे। 


अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः॥ १॥ वर 
अयम्‌। पर्धा:। अनुवित्त:। पुराण:। य्त॑:। देवा:। आज ८। चित्‌। आ। जनिषीष्ट। 


प्र<वृद्धस्‍। मा। मातरम। अमुया। पत्तवे। करितिं क:॥ १॥ 


दे 
डे 


पदार्थ :-(अयम्‌) (पत्था:) मार्ग: की 
(देवा:) विद्वांस: (उदजायन्त) उत्कृष्टा भवन्ति (विश्वे 
(जनिषीष्ट) जायेत (प्रवृद्ध:) (मा) निषेधे (मातरम) 
कुर्या:॥ १॥ 


: सनातन: (यतः) यस्मात्‌ 
2) अस्मात्‌ (चित) अपि (आ) 
) तया (पत्तवे) पत्तुं प्राप्तुम्‌ (कः) 


दे नव 


यमनुवित्त: पुराण: पन्‍्था अस्ति। यतोअ्यं 


जि (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग (उदजायन्त) उत्तम होते 
प्राप्त (पुराण:) अनादि काल से सिद्ध (पत्था:) मार्ग हे, 
४ हट उत्पन्न होवे (अतः) इस कारण से (चित) भी आप 
(अमुया) उस उत्पत्ति से (मोर माता को (पत्तवे) प्राप्त होने को (मा) मत (आ, कः) करे॥ १॥ 
भावार्थ :-हे मनुष् के प मार्ग से यथार्थवकता पुरुष जावें, उसी मार्ग से आप लोग भी चलो, 
जो बड़ी जे वे तो धी) माता का अपमान किसो को न करना चाहिये॥ १॥ 
पुनर्दृष्टान्तेन पूर्वोक्‍्तमाह॥ 
फिर दृष्टान्त से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
“जी निरया दुर्गहैतत्तिसश्वता पार्श्ान्निगमाणि। 


में अकृता कर्त्वानि युध्यैं त्वेन सं त्वेन पृच्छै॥ २॥ 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघंणा (77 0 498.) 


एफ. ज्शा।भ9५५३.॥. (78 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५ | वर्ग-२५-२६ मण्डल-४। अनुवाक- २ | सूक्त-१८ १ 
६) 
ना अहम्‌। अत॑:। नि:। अया दुः5गहाँ। एतत। तिस्श्वरता। पार्श्रात्‌। नि:। गमानि। बहूनि। मे। बहती ९2 
कर्त्वानि। युध्यैं। त्वेन। सम्‌। त्वेन। पृच्छै॥ २॥ 
पदार्थ :-(न) (अहम) (अतः) अस्मात्‌ (निः) नितराम्‌ (अय) प्राप्नुहि ओर 
दुःखेन गन्तुं योग्यान्‌ हन्ति (एतत्‌) (तिस्श्वता) तिरश्रीनेन (पार्श्ात्‌ू) (निः) (गमानि) 


(मे) मम (अकृता) अकृता (कर्त्वानि) कर्त्तव्यानि (युध्ये) युद्धं कुर्याम्‌ जे केन (सम अन्येन 
(पृच्छे) पृच्छेयम्‌॥ २॥ ४ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! यथाउहं दुर्गहा न भवेयं पार्श्न्निर्गमाणि मे तु कर्माणि सन्ति 
तिरश्वता त्वेन युध्ये त्वेन सम्पृच्छे तथात्वमत एतन्निरय॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथाअहं पी जर) 9७५ । है पे 
रक्षामि मया सह योद्धुमिच्छेत्तेन सह युद्धे प्रष्टव्यं पृच्छामि तथेतत्स 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (अहम) में (दुर्गहा) दुः 


(न) न होऊँ (पार्श्रात) पाश से (निः, गमानि) जाऊं ( 
(कर्त्वानि) कर्त्तव्य कर्म हैं (तिरश्चता) तिरछे बांके से ( 


प्राप्त होओ॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
करके न किये गये न रखता हूँ, मेरे सा 
पूछता हूँ, वैसे इस सब का आचरण व 


हे मनुष्यो! जैसे मैं कर्म नहीं करता हूँ और 
ग़ करे, उसके साथ युद्ध में पूछने योग्य को 


अब उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ 
परायतीं मातरमन्व्न के 


त्वष्टगृहि महज शतधन्यँ चम्बों: सुतस्य॥ ३॥ 
परा5यतीम॥ मातरम। अन। अचष्ट। ना न। अनु। गानि। अनु। नु। गमानि। ल्वष्ट:। गृहे। अपिबता 


श्चिज्यम्‌। चगेवों :। सुतस्य॥ ३॥। 

यह [) प्रियमाणाम्‌ (मातरम) जननीम्‌ (अनु) (अचष्ट) ख्यापयेत्‌ (न) (न) 
(ख्चि। [ (अनु) (नु) सद्य: (गमानि) गच्छेयम्‌ (त्वष्ट:) प्रकाशस्य (गृहे) (अपिबत) 
आर पैपसम) ओषधिरसम्‌ (इन्द्र:) शत्रुविदारक: सेनेश: (शतधन्यम) असडख्ये धने साधुम्‌ (चम्वो:) 
फ्रुतस्थ) निष्पन्नस्ये श्वर्यस्य॥ ३॥ 


् 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (76 ०0 498.) 


| दे 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (79 0498.) 


१७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
अन्वयः-यथेन्द्रस्त्वष्टगहे सुतस्य शतधन्यं सोम॑ं चम्वोरपिबत्‌ परायतीं मातरं ना5न्वचष्ट त्वन्िपि2 


न्वनुगानि तथा5हं नानुगमानि॥ ३॥ हर 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लारः। ये सेनाधीशा राजगृहे सकल 
युक्ता5 5हारविहाराभ्यां पूर्ण बल॑ं निष्पाद्य द्ययो: स्वस्थ शत्रूणां च सेनयोर्मध्ये का वि 


योधयेयुस्तेषां सदैव विजयो यथा रुग्णां मातरमपत्यानि सेवन्ते तथेव सेनाया:“सेंवन ते 
न्यायाउनुगामिनो भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-जेसे (इन्द्र:) शत्रुओं का नाश करनेवाला सेना का ईश ( कस के (गृहे) स्थान 


में (सुतस्य) ऐश्वर्य्य से युक्त के (शतधन्यम्‌) असंख्य धन में साधु ( 
(चम्वो:) सेनाओं के मध्य में (अपिबत्‌) पीता है (परायतीम्‌) 
नहीं (अनु, अचष्ट) प्रसिद्ध करे, वेसे में (नु) शीघ्र (अनु, गानि) 
गमानि) पीछे जाऊं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ढार को । धीश राजगृह में सत्कार को 
प्राप्त होकर, नियमित आहार और विहार से पूर्ण बल | अपनी और शत्रुओं की सेना के 
मध्य में विवाद का नाश करें वा युद्ध >शज: उनका सदा ही और जेसे रोगग्रस्त माता की सन्तान 
सेवा करते हैं, वेसे ही सेना का सेवन करते हैं, वे होते हैं॥ ३॥ 

अधेन्द्राय मु ॥ 
अब उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये मार्ग का उपदेश अगले मन्त्र में करते 


0 | 8 सत्य दुष्ट 
कि स ऋध॑क्‌ कृणवद्यं स रख 
हि 5 


नही न्वस्य प्र 


वैसे में (न) न (अनु, 


श्रदश्व पूर्वी:। 
घूत्त ये जनित्वा:॥४॥ 


कप कब | ग्रम्‌। (सुहस्नम। मास:। जभारी शरद॑:। च। पूर्वी:। नहि। नु। अस्य। 


पदार्थ :-(किम्‌) ( कि ऋधक्‌) सत्यम्‌ (कृणवत्‌) कुर्यात्‌ (यम) (सहसत्रम) असड्ख्यम्‌ 
पा शरदादयतून्‌ (च) (पूर्वी) सनातनी: (नही) अत्र निपातस्थ चेति 
[) परिमाणसाधनम्‌ (अस्ति) (अन्तः:) आभ्यन्तरे (जातेषु) उत्पन्नेषु (उत) 
जनिष्यन्ते ते॥ ४॥ 

:-हे मनुष्या! ये जनित्वा अन्तर्जातिषु पूर्वी: शरदो जानन्त्युत यदस्य प्रतिमानं नह्यस्ति 
लत सहस्रमृधक्‌ कृणवत्‌ स च किन्न्वाप्नुयात्‌॥४॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (7970 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (60 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२५-२६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्‍्त-१८ नर 
(2 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा कालो मासाद्यवयवान्‌ धरति स्वयमनन्त: सञ्जगति 
परिमापको5स्ति तथेव यूयमपि कुरुत॥४॥ 


&| 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (जनित्वा:) उत्पन्न होने वाले [के] (अन्तः) बीच धो जे 
हुए पदार्थों में (पूर्वी) अनादि काल से सिद्ध (शरदः) शरद्‌ ऋतुओं को जानते बे ) ऑर/जो 


(अस्य) इसका (प्रतिमानम) परिमाण साधन (नही) नहीं (अस्ति) है वा (मास. मास 
(जभार) पोषण करे और (यम्‌) जिसे (सहस्रम) सड़ख्यारहित (ऋधक्‌) ट्रक ) करे 


(सः) वह (च) और (किम) किस को (नु) निश्चय से प्राप्त होवे॥ ४॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे काल, मास आदि अवयवों को धारण 9७0४ र आप अनन्त हुआ 
संसार में उत्पन्न हुओं में नापने वाला है, वेसे ही मेदणललािविषणीक "3 लोग भी करो 
अथ मान कुर्वत्या 


अब मान करने वाली माता से उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के बे घुय्ने को अगले मन्त्र में 
कहते हैं॥ 

अवद्यमिव मन्यमाना गुहांकरिन्द्र माता वीर्येण (न्षठ हट 

रोदसी विणजजर एज्जायमान:॥ ५॥ २५॥ 


वोर्यण। नि5ऋष्टम्‌। अथ। उत्‌॥ अस्थात्‌। स्व॒यम्‌। 


अवद्यमू5ईंव। मन्य॑माना। गुहां। अक:। 
अत्क॑म्‌। वर्सान:। आ। रोदसी इति। अप्रणात्‌। जाय॑म 

पदार्थ :-(अवद्यमिव) बम (गुहा) बुद्धो (अकः) करोति (इन्द्रम) राजानम्‌ 
(माता) जननी (वीर्येणा) जा पहितीयामिति दीर्घ:। (न्यूष्टम) नितरां प्राप्तम्‌ (अथ) (उत्‌) 
(अस्थात्‌) उत्तिष्ठते (स्वयम) ( [ (वसान:) आच्छादयन्‌ (आ) (रोदसी) बद्यावापृथिव्यो 
(अपृृणात्‌) पृणाति पालयति का :॥५॥ 

अन्वय:-यथा म न्यूष्टमिन्द्रमवद्यमिवा5कस्तथेव जायमान: सूर्यो रोदसी 
आपृणाद्‌ यथात्क॑ वस त्तथा य उदस्थात्सो5थ सर्व जगद्रक्षति॥ ५॥ 

भावार्थ: -अत्र पालड्रार:। यदि माता सूर्यवद्यानि स्वापत्यानि बोधयति 
नर ते तार्ि छत्तमानि भवन्ति॥ ५॥ 

सन्यमाना) आदर की गई (माता) माता (गुहा) बुद्धि में (वीर्येणा) पराक्रम से 

(इन्द्रम) राजा को (अवद्यमिव) निन्दनीय के सदृश (अकः) करती है, वैसे ही 
ग होनेवाला सूर्य (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथ्वी का (आ, अप्रणात्‌) पालन करता है 
_) कूप का (वसानः) आच्छादन करता हुआ जन (स्वयम्‌) आप ही ऊपर को प्राप्त 
<््े (उत, अस्थात्‌) उठता है वह (अथ) अनन्तर सब जगत्‌ की रक्षा करता है॥५॥ 


(न्यूष्टम्‌) 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (860 0 498.) 


एएफज.बाजएशाधा3५५३.॥. (6] 0 498.) 


१८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 
ने 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। जो माता सूर्य के सदूश जिन अपने सन्तानों 
बोध कराती और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा करती है तो वे सन्तान उत्तम होते हैं॥५॥ के 
अथ मेघकृत्यमाह॥ 
अब मेघ के कृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 52 
एता अर्पन््यललाभवन्तीऋतावरीरिव संक्रोशमाना :। 


एता वि पृच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो अद्रिं परिधि रुजन्ति॥ ६॥ मी स रह 
एता:। अर्पन्ति। अलला5भवन्ती:। ऋतवरी:5इव। समू5क्रोशमाना:। एवा:। वि। प्रेच्छे। किम्‌। इृदम्‌। 


णता:। वि प्र 
भनन्ति। कम्‌। आप॑:। अद्रिम्‌। परि5धिम्‌। रुजन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-(एता:) (अर्पन्ति) गच्छन्ति (अललाभवन्ती:) इब॒ शब्दयन्ती: 


(ऋतावरीरिव) उषस इव (संक्रोशमाना:) आक्रोशं "०० रस) गण नद्य: (वि) (पृच्छ) 
(किम) (इदम) (भनन्ति) शब्दयन्ति (कम) (आप) ) प्‌ (परिधिम) (रुजन्ति) 


भज्जन्ति॥ ६॥ 
अन्वय:-हे जिज्ञासो! या एता नद्य अललाभवत्तीरर्षन्ति ता एता 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे म 


कुर्वन्त्य उषा इव गच्छन्ति तथैव सेना: श छु 
पदार्थ :-हे जिज्ञासुजन! जो (93 नदियाँ (ऋतावरीरिव) प्रात:कालों के सदृश 
ए्लल्राभवन्ती) अलल अर्राती हुई (अर्षन्ति) जाती हैं सो 


(संक्रोशमाना:) उच्चस्वर को व ह्‌ ( 
(एता:) ये (किम्‌) क्‍या (इदम्‌) (पल) ) शब्द करती हैं, ऐसा (वि, प्रृच्छ) विशेष करके पूछिये 


और ये (आप:) जल (कम) किस (परिधिमे)घेर और (अद्विम) मेघ को (रुजन्ति) भज्जते हैं॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्र-मे अज्रड्भार । हे मनुष्यों! यह नदियाँ मेघों की पुत्रियाँ अर्थात्‌ उनसे 
उत्पन्न हुई तटों को ह ऐप अं क्त शब्दों को करती हुई प्रातःकालों के सदृश जाती हैं, वैसे ही 
सेना शत्रुओं के सम्मुख प्राप्त होंब्ें।। ६॥ 
(2 पु््मेघविषयमाह॥ 
फिर मेघ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
निविदों भनन्तेन्द्रस्थावद्य॑ दिधिषन्‍्त आप॑:। 


हि 


 पुत्रो मंहता वधेन वृत्रं जंघन्वाँ असृज॒द्धि सिश्ून्‌॥ ७॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (86] 0 498.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥. (862 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-५। वर्ग-२५-२६ मण्डल-४। अनुवाक- २ । सूक्‍्त-१८ १८१ दे 


किम। ऊम्‌ इति। स्वित्‌। अस्मै। नि5विर्द:। भनन्त। इन्द्रेस्थ। अवद्यम। दिधिषन्ते। आप॑:। मम जि 


पुत्र:। मह॒ता। वधेन। वृत्रम्‌। जघन्वान्‌। असृज॒त्‌। वि। सिखून्‌॥ ७॥ हक 
पदार्थ :-(किम्‌) (3) (स्वित्‌) प्रश्ने (अस्मै) मेघाय (निविदः) नितरां जा य॒ (न कि 
() महाम्‌ 


निविदिति वाडनामसु पठितम॥। (निघं०१.११) (भनन्त) वदन्ति (इन्द्रस्थ) सूर्य्यस्य ( 
(दिथिषन्ते) शब्दयन्ति (आप:) (मम) (एतान्‌) (पुत्र) (महता) (वधेन) हतवान्‌ 


(वृत्रम) 
(असृजत्‌) सृजति (वि) (सिश्यून) नदी:॥७॥ < बे 
अन्वय:-हे मनुष्या! ममा5पत्यस्थेन्द्रस्य निविदो5स्मै मेघाय किमु वद्य॑ दिधिषन्ते 


मम पुत्रो महता वधेनेतान्‌ वृत्रद्ध जघन्वान्त्सिन्धून्‌ व्यसृजत्‌॥७॥ 

भावार्थ :-अत्रा5दितिसूर्य्यमेघा5 लड्ढारेण नाग शक व । यथाउन्तरिक्षस्य 
पुत्रवद्वर्तमानो$र्कों मेघं हत्वा नदीबाहियति तथैव प्ण्फ सुशिक्षित: पेचत्रसेक्नाध्यक्षश्शत्रून्‌ हत्वा सेना 
ऐश्वर्य प्रापयति॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (मम) मुझ पुत्र के ( 
जिनसे वे वाणी (अस्मै) इस मेघ के लिये (किम्‌) क्‍या 
(आप:) जल (अवद्यम) निन्द् (दिथिषन्ते) 8 
वध से (एतान्‌) इनको और (वृत्रम) मेघ का ( 
(वि, असृजत्‌) उत्पन्न करता है॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में अदिति, 3 री म अलड्डर से सेना, सभाध्यक्ष और राजा के 


कृत्य का वर्णन है। जैसे गा के सूर्ग्य मेघ का नाश करके नदियों को बहाता 
है, वैसे ही विद्वान्‌ का उत्तम जि सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश करके सेनाओं को 


ऐश्वर्य्य प्राप्त कराता है॥।७॥ 
राजविषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ममच्चन त्वां कर ममच्चन त्वां कुषवां जगार। 
पर्मच्चिद्दींय: शिए्तत्रि मग्ृड्युम॑म॑च्चिदिन्र: सहसोर्दतिष्ठत्‌॥ ८॥ 


। युव॒ति:। पराउआस। ममत्‌॥। चन। त्वा। कुषवा। जगारी। ममत्‌॥ चित्‌। आप॑:। 


की (निविदः) अत्यन्त ज्ञान 
[) क्‍यों (भनन्त) शब्द करती हैं 
(पुत्र:) सन्‍्तान (महता) बड़े (वधेन) 
किया हुआ सूर्य्य (सिश्वून) नदियों को 


[॥ चित्‌। इन्द्रें। सहंसा। उत्‌॥ अतिष्ठत्‌॥ ८॥ 


4 रथ :-(ममत्‌) प्रमादयन्ती (चन) अपि (त्वा) त्वाम्‌ (युवतिः) पूर्णचतुर्विशतिवार्षिका (परास) 
(ममत्‌) (चन) (त्वा) (कुषवा) कुत्सित: सव:ः प्रेरणा यस्या: सा (जगार) निगिलति 


शिक्लाका .ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (82 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (63 0 498.) 


१८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
(ममत्‌) (चित) (आपः) जलवद्ठर्त्तमाना मातरः (शिश्वे) पुत्राय (मप्रड्यु:) सुखयन्ति (ममत्‌) (बी 2 


(इन्द्र:) सूर्य इब (सहसा) बलेन (उत्‌) (अतिष्ठत्‌) उत्तिष्ठति॥ ८॥ (3 
अन्वय:-हे राजन! या युवतिस्त्वा ममच्चन परास या ममत्‌ कुषवा त्वा चन जगार कप 


या ममदापश्चिदिव शिशवे ममृड्युर्ये ममच्चिदिन्द्र: सहसा उदतिष्ठत्तं सेवस्व नकल ।८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। ये प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति ते पुत्रवत्‌ 
प्रजा: पालयन्ति त उत्कृष्टा भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (युवति:) पूर्ण चोबीस वर्ष वाली (त्वा) ५ मदयुक्त करती 
हुई (चन) भी (परास) पराडमुख करती है, जो (ममत्‌) प्रमादयुक्त ब७ ० ) निकृष्ट प्रेरणा 


वाली (त्वा) आपको (चन) भी (जगार) निगलती है, उसके हक (का और जो (ममत्‌) 
मदयुक्त करती हुई (आप:) जलों के सदृश वर्तमान माता से (चित्त (शिश्वे) पुत्र के लिये 
(ममृड्यु:) सुख देती है और जो (ममत्‌) सुख देता हुआ ( ्क! सोरछ . सूर्य के सदूश (सहसा) 
बल से (उत्‌, अतिष्ठत्‌) उठता है, उसकी सेवा करो॥८॥ न 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है धर तत्त स्त्रियों में प्रमाद को नहीं प्राप्त 
होते, वे बली होते हैं और जो पुत्र के सदृश प्रजाओं हे कईते, वे उत्तम होते हैं॥८॥ 


फिर उसी विषय ये में 
तत्व पा जप] '> 


ममच्चन ते मघवन्‌ व्यंसो 


अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाह्छिर दास ्य॑ सं पिणग्वधेन॥ ९॥ 
ममंत्‌। चन। ते। मघ5व 
उतूउतर:। बभूवान। आर मर] 
पदार्थ :-(ममत्‌) पे 
बलादयो यस्य सः ( यो नितरां शत्रून्‌ विध्यति सः (अप) दूरीकरणे (हनू) मुखपाश्रों 
(जघान) (अधा) अत्र चेति दीर्घ:। (निविद्ध:) नितरां वाणैर्विच्छिन्न: (उत्तर:) उत्तरकालीन: 
पेज शिरः£ )उत्तमाड़म्‌ (दासस्थ) दातुं योग्यस्य (सम) (पिणक्‌) पिनष्टि (वधेन) 
ताडनेन॥ ९॥ 
सघवन्‌ ! यस्त दासस्य वधेन शिर: सम्पिणग्‌ व्यंसो निविविध्वान्‌ हनू अप जघानाधा 
ख्े निविद्धों बभूवांस्तं त्वं दण्डय॥९॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (863 0 498.) 


एएफए.बाजए्शा।ध9५५३.॥.. (84 0 498.) 
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भावार्थ :-हे राजन्‌! यो विरुद्धेन कर्मणा प्रजासु विचेष्टते तं सदा निबद्धं शस्त्रेव्यथितं को ् 
सर्वतो निबध्नीहि॥९॥ हे 
पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त पुरुष जो (ते) आपके (दासस्थ) देने गये 
ताड़न से (ज्िर:) शिर को (सम, पिणक्‌) अच्छे पीसता हे (व्यंस:) खींच गन । 
जिसके ऐसा (निविविध्वान) अत्यन्त शत्रुओं का नाश करने वाला (हनू) मुख के के भागों 


को (अप) दूर करने में (जघान) नाश करता है (अधा) इसके (ममत्‌) कम 
(उत्तर:) आगे के समय में होने वाला (निविद्ध:) अत्यन्त वाणों से छेदा गया 


आप दण्ड दीजिये॥ ९॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो विरुद्ध कर्म से प्रजाओं में चेष्टा नह बंधे को शस्त्रों 


से व्यथित कर सब प्रकार से बांधो॥९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र (लक? 
ं ८2 
गृष्टि: ससूव॒ स्थविरं तवागामनाधूृष्यं वृषभं तुख् छंद ; 


अरीढहं व॒त्सं चरथाय माता स्वयं हे तन्दि खो च्छेपामम्‌॥ १०॥ 


घभुमे। तुम्रम। इन्द्रम। अरीछहम्‌। व॒त्सम्‌। चरथाय। 


3 


गृष्टिड। ससूव। स्थविरम्‌। तवागाम्‌। 
माता। स्वयम्‌। गातुम। तन्वें। इच्छरमानम्‌॥ १०॥ 


प्राप्ततलम्‌ (अनाध्रृष्यम्‌) जा परभ इव बलिष्ठम्‌ (तुप्रम) सत्कर्मसु प्रेरकम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यवन्तम्‌ (अरीब्वहम) [ (वत्सम) (चरथाय) (माता) (स्वयम्‌) (गातुम) वाणीम्‌ 
(तन्वे) विस्तृणुयाम्‌ (इच्छम 
थाय वत्समिव माता स्थविरं तवागामनाधृष्यं तुम्र 
पन्द्रं ससूब तथाहं त्वदर्थ भूमिराज्यं तन्वे।१०॥ 

पालड्डार: | हे राजन्‌ ! यथा सुसंस्कृता5न्नादे: समये समये मिताहार 
कृत: शरीरं जे कत्ता बलँ अर्धयित्वा शत्रुविजयनिमित्तं भूत्वा राज्यं वर्धयति तथेव त्वं न्‍्यायेना5स्माक॑ 


वर्धय॥ १०॥ 
प्सर्थःज्हेज्रहुधनयुक्त राजन्‌! जैसे (ग्रृष्टि:) एक वार प्रसूता हुई गौ (माता) माता (चरथाय) 
खा के लिये (वत्सम) बछड़े के सदृश (स्थविरम) स्थूल वा वृद्ध (तवागाम) बल को प्राप्त 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (864 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (65 0 498.) 


१८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(अनाधृष्यम्‌) प्रगल्भ (तुप्रम) उत्तम कर्म्मों में प्रेरणा करने और (वृषभम्‌) बेल के सदृश 
(अरीब्हम्‌) शत्रुओं के नाश करने वाले (स्वयम) आप (गातुम) वाणी (इन्द्रम्‌) 00) त की> 
(इच्छमानम्‌) इच्छा करते हुए को (ससूव) उत्पन्न करती है, वैसे में आपके लिये पृथ्वी 
(तन्वे) विस्तार करूं॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ ! जैसे उत्तम पे 
हुए अन्न आदि का समय पर नियमित भोजन किया गया शरीर को पुष्ट कक बल" कि बढ़ाय 


विजयनिमित्तक हो राज्य को बढ़ाता है, वैसे ही आप न्याय से हम लोगों के करो॥१०॥ 
अथ सन्‍्तानशिक्षणेन विद्वद्विषयमाह॥ 
अब सन्तान शिक्षा से विद्वानों के विषय को अगले 
उत माता महिषमन्ववेनदमी त्वां जहति पुत्र देवा:। भके! 
अथाब्रवीदू वृत्रमिन्द्रों हनिष्यन्त्सखें विष्णो वित्रं १॥ 
उत। माता। महिषम्‌। अनु। अवेनत्‌। अमी इतिं। त्का ्य तो प्ुँत्र। देवा:। अथ। अब्नवीत्‌। वृत्रम्‌। 


इन्द्रं:। हनिष्यन्‌। सखें। विष्णो इतिं। विउत्रम्‌॥ वि। क्रमस्व॒॥ ही ] 

पदार्थ :-(उत) (माता) जननी (महिषम्‌ ) (अवेनत्‌) याचते (अमी) (त्वा) 
त्वाम्‌ (जहति) (पुत्र) दुःखात्त्रात: (देवा:) ्् (अब्रवीत्‌) ब्रूते (वृत्रम) मेघमिवा5विद्याम्‌ 
(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्त्सूर्यय इव पिता (हनिष्यन्‌ तक (सखे) मित्र (विष्णो) सकलविद्याव्यापिन्‌ 
(वितरम्‌) विविधप्रकारेण तरितुं योग्यम्‌ चि व) के पुरुषार्थी भव॥ ११॥ 

अन्वय:-हे सखे विष्णो 0) वमिन्द्रौ-दुत्रमिवाउविद्यां हनिष्यन्‌ वितरं वि क्रमस्वाथ माता त्वा 
महिषमवेनदेवमुतापि यथा पिता5क्रजीत्रथोष्त कुर्य्यश्चित्त्ममी देवास्त्वाइनुजहति॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र उ ्पत पमालझेए: । सन्‍्तानानां योग्यतास्ति यथा विद्वांसी मातापितरौ 
ब्रह्मचर्य्यादिना विद्याग्रहणुं स्‍् र्धनमुर्षदिशेतां तथैवा$नुष्ठेये यानि सुशीलान्यपत्यानि भवन्ति 
तान्येवा5 5 प्ता5 ध्यापका नह हः पनानि त्यजन्ति॥ ११॥ 


पदार्थ :-हे (सखे) विष्णो) सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक (पुत्र) दुःख से रक्षा करने वाले ! 
आप "ले ऐ४र्य्रेवान्‌ सूर्य्य के सदृश पालनकर्त्ता (वृत्रम) मेघ के समान अविद्या का 
(हनिष्यन्‌) ले हुए (वितरम्‌) विविध प्रकार तरने योग्य को (वि, क्रमस्व) पुरुषार्थी हृजिये 


बन में 'गातुम्‌! का अर्थ 'वाणी' किया है, जबकि अन्वय में ' गातुम्‌' का अर्थ 'पृथिवी' और 
० १.१.२०) में भी यह पृथिवीवाचक में पठित है। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (65 0 498.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥. (66 0 498.) 
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(अथ) इसके अनन्तर (माता) माता (त्वा) आपको (महिषम्‌) बड़ा (अवेनत्‌) मांगती है, जो इस प्र 
(उत) भी जैसे पिता (अब्नवीत) कहता है, वैसे नहीं करे तो (अमी) यह (देवा:) विद्वान्‌ लोग्र-आपका, 


(अनु, जहति) त्याग करते हैं॥ ११॥ पट 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सन्तानों की योग्यता है कि ज पविद्वांपू 
का रे 


पिता ब्रह्मचर्य आदि से विद्या का ग्रहण और शरीर के सुख के वर्धन का उपदेश ## 
चाहिये और जो उत्तम शीलयुकत पुत्र होते हैं, उन्हीं पर यथार्थवक्‍ता को 7 कृपा कर 
दुर्व्यसनियों का त्याग करते हैं॥ ११॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में ' 


करते मातरं विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वाम॑जिघांसच्चर॑न्तम्‌ 
कस्तें देवो अधि मार्डीक आसीद्द्माक्षिणा: पितरं 23002 । 


क:। ते। मातर॑म। विधवाम्‌। अचक्रत। श॒युम्‌। क; बंघांसत्‌। चर॑न्तम्‌। क:। ते। देव:। 


धव: पतिर्यस्यास्ताम्‌ (अचक्रत्‌) करोति 
पच्छति (चरन्तम्‌) विहरन्तम्‌ (कः) (ते) 
रेट सोत) (यत्‌) यः (प्र) (अक्षिणा:) क्षयति हन्ति 


पदार्थ :-(कः) (ते) तव (मातरम) (वि हज व 
(शयुम) यः शेते तम्‌ (कः) (त्वाम) ( 
(देव:) दिव्यगुण: (अधि) उपरि (मार्डीकि) स 
(पितरम्‌) जनकम्‌ (पादगृह्क) पादान्‌ तु 

अन्वयः-हे पुत्र! ते न ! (औ 5चक्रत्‌ कश्चरन्तं शयुं त्वामजिघांसत्‌ कस्ते देवों 
मार्डकि5 ध्यासीत्‌ पादगृह्य यद्यस्ते /पिंवर 

भावार्थ :-हे जे यावा 
विश्वासं यूयं मा कुरुत॥ १ 

पदार्थ :-हे पुत्र (मातरम्‌) माता को (विधवाम्‌) पतिहीन (कः) कौन (अचक्रत) 
करता है (कः) कौन ( विहार वा (शयुम) शयन करते हुए (त्वाम) आपको (अजिघांसत) 
मारने की रु है (क्र) कौन (ते) आपके (देव:) श्रेष्ठ गुण वाला (मार्डिके) सुख करने में 
(अधि) स [) विराजमान हुआ है (पादगृह्म) हे पैरों को ग्रहण करने योग्य! (यत्‌) जो 
आपके ( करने वाले को (प्र, अक्षिणा:) नाश करता है॥ १२॥ 

:-हे सन्‍्तानो! जो पुरुष वा स्त्रियाँ आप लोगों के पितरों का नाश करके माताओं को 
आप लोगों का भी नाश करें, उनका विश्वास आप लोग न करिये॥ १२॥ 
पुना राजविषयमाह॥ 


फ पितृन्‌ हत्वा मातृर्विधवा: कुर्य्युर्युष्मानपि घ्नन्तु तेषां 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (866 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (67 0 498.) 


१८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अर्व॑र्या शुन॑ आन्रार्णि पेचे न देवेष॑ विविदे मर्डितार॑म। (3 

अपश्यं जायाममहीयमानामर्धा मे इ्येनो मध्वा जभार॥ १३॥ २६॥ ५ स्ड । 

अर्व॑र्ता। शुन॑:। आजन्राणिं। पेचे। न। देवेषुं। विविदे। मर्डितार॑म्‌। अपश्यम्‌। जा । 
अधी में। श्येन:। मधुं। आ। जभार॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अवर्त्या) अवर्त्तनीयानि (शुनः) कुक्कुरस्येव (आन्त्राणि हे नाडी 
(पेचे) पचति (न) (देवेषु) विद्व॒त्सु (विविदे) लभते (मर्डितारम्‌) कफ (अपशयम्‌) पश्येयम्‌ 
(जायाम्‌) स्रियम्‌ (अमहीयमानाम्‌) असत्कृताम्‌ (अधा) निषातस्य जी (इयेन:) श्येन 
इव शीकघ्रगन्ता (मधु) मधुरं विज्ञानम्‌ (आ) सर्वतः (जभार) हरति॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यो मेडमहीयमानां जायां श्येन इवाड 
पेचे तस्मान्मर्डितारं त्वामहमपश्यं स यथा देवेषु मधु न विविदे 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | हे राजन्‌ 
दण्डं नीत्वा विनाशय॥ १३॥ 

अन्रेन्द्रमेघराजविद्व त्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य प्रधक ((क्तिये 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण दय मर 

सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये तृतीयाष्टके 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो (मे) मे (5 
(एयेन:) वाज पक्षी के सदृश शीघ्र # 
अनन्तर (शुनः) कुत्ते की (अब पा 


नाड़ियों के सदृूश शरीर को ( कफ है) इससे प्‌! आपका मैं (अपश्यम्‌) 
दर्शन करूं। वह जैसे 9 [ ज्रें (मधु) मधुर नहीं । 
उसको निरन्तर दण्ड 

भावार्थ :-इस मन्त्र ही है। हे राजन्‌! जो पुरुष और स्त्रियाँ व्यभिचार करें, 


उनको न दण्ड“बैक्र नाश क़रो॥ १३॥ 
इस मेघ राजा और विद्वान्‌ के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्‍्त साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
सु अष्टक में पांचवां अध्याय अठारहवां सूक्त और छब्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (67 0 498.) 


एएफज.बाजएशाधा3५५३.॥. (68 0 498.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु जी 


(2 
अथ तृतीयाष्टके पष्ठाध्यायारम्भ :॥ शेष 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सृंव॥ पा ५१४३२, 


अधैकादशर्चस्यैकोनविशतितमस्य सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। 3 हक त्रिष्टपन २३ 


९ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ ३, ५, ८ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:। ४, ६ भुरिक्‌ ७, १० 
पर्डाक्ति:। १९ निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर: 
अधेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह॥ 


अब तृतीयाष्टक में छठे अध्याय का और [ग्यारह ऋचा वाले] रो प्रारम्भ है, 
उसके प्रथम मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य व का 3330 | 
एवा त्वामिन्द्र वद्रिन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास 

महामुभे रोदसी वृद्धमृष्व॑ निरेकमिद्‌ वृणते 


एव त्वाम। इन्द्र। वद्िन्‌। अत्री। विश्वे। बा र् $ ऊर्मा:। महाम्‌। उभे इति। रोदसी इति। 
वृद्धम्‌। ऋष्वम्‌। नि:। एकंम्‌। इत्‌। वृणते। वृत्र5हत्यें 


पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य चेति/दँ त्रॉम) त्वाम्‌ (इन्द्र) शत्रूणां विदारक (वच्रिन्‌) 


प्रशंसितशस्त्रास्त्र (अन्र) (विश्वे) सर्वे (लक बुह्ीस: (सुहवास:) ये सुष्टवाह्यन्ति ते (ऊमा:) 
रक्षणादिकर्त्तार: (महाम्‌) महान्तम्‌ (उम्ने) थेव्यौ (वृद्धम) सर्वेभ्यो विस्तीर्णम्‌ (ऋष्वम) 


) स्वीकुर्वन्ति (वृत्रहत्ये) वृत्रस्य हत्या हननमिव 


शत्रुहननं यस्मिन्त्सडय्रामे 
अन्वय:-हे 

उभे रोदसी वर न वर शव 
भावार्त :-ये  राजानं स्वीकुर्य्युस्त एव पूर्णसुखा भवन्ति॥ १॥ 
पा (वत्रिनू3, प्रशंसित शस्त्र और अस्त्र से युक्त (इन्द्र) शत्रुओं के विदीर्ण करनेहारे 


विश्वे देवासो महां वृद्धमृष्वमेक॑ त्वामेवा वृत्रहत्य 


(अत्र) इस (ऊमा:) रक्षा आदि करने वाले (सुहवास:) उत्तम प्रकार पुकारने वाले (विश्वे) 
सब ( (महाम्‌) बड़े (वृद्धम) सब से विस्तीर्ण (ऋष्वम्‌) श्रेष्ठ (एकम्‌) अद्वितीय 


शक ) (एवा) ही (वृत्रहत्ये) मेघ के नाश के सदृश शत्रु का नाश जिस संग्राम में 
दोनों (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी सूर्य्य के सदूश (इत्‌) ही (निः, वृणते) स्वीकार 
की आप सेवा करिये॥ १॥ 


शि्राका [.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (866 0 498.) 


एएएज.बाजएशा39५५३.॥. (69 0 498.) 


१८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हि दे 


भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग अतिश्रेष्ठ गुण वाले राजा को स्वीकार करें, वे ही पूर्ण सुख वाले 


हैं॥ १॥ (0 
अथ मेघदृष्टान्तेन राजगुणानाह॥ 0७2 
अब मेघ दृष्टन्त से राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अवासजन्त जिब्रयो न देवा भुव॑: स॒प्राब्न्द्र स॒त्ययोनि:। 
अहन्नहिं परिशयानमर्ण : प्र वर्तनीररदो विश्वधेना:॥ २॥ 


अब असृजन्ता जिब्रय:। ना देवा:। भुव:। समूउराट्‌। इन्द्रा प्र अहन्‌। अहिंम। 
परि5शयानम। अर्ण:। प्र वर्तनी:। अरद:। विश्व5्थेना:॥ २॥ 
पदार्थ :-(अव) (असृजन्त) सृजन्ते (जिव्रयः) दृढजीवना: हर बा . चन्द्रादयो दिव्या: 


(इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त 
[) मेघम्‌ (परिशयानम्‌) 


पदार्था इव दिद्वांस: (भुव:) पृथिव्या मध्ये (सप्राटू) यः स शा गाज 
(सत्ययोनि:) सत्यमविनाशि योनि: कारणड्गृहं वा यस्य (अहंस 
योडन्तरिक्षे सर्वतः शेते तम्‌ (अर्ण:) उदकम्‌ (प्र) (व ०») 


विश्वा: सर्वा धेना वाचो येषान्ते॥ २॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! भवान्‌ भुव: सम्राट कोर सूर्ग्य: परिशयानमहिमहन्नर्णो वर्त्तनी 
प्रारदस्तथैव शत्रून्‌ हत्वा विराजस्व ये विश्वधेना हल वामवा5सृजन्त तांस्त्वं सड़च्छस्व॥ २॥ 
पाल हरे, पं हे »रजंस्त्वं सत्याचार: सन्नाप्ससहायेन चक्रवर्त्ती 
घघ ५2 था दस्यून्‌ विनाश्य प्रजा आनन्दय॥ २॥ 
(भुवः) पृथिवी के मध्य में (सम्राट) उत्तम प्रकार 
(नही होने वाला कारण वा स्थान जिसका ऐसा सूर्य्य जैसे 
करने वाले (अहिम्‌) मेघ का (अहन्‌) नाश करता हे 
रद) अर्थात्‌ करोदता है, वैसे ही शत्रुओं का नाश करके 


भावार्थ :- 


(परिशयानम्‌) अन्तरिक्ष में सर्द 
(अर्ण:) जल (वर्त्तनी:) प्र 


हर है, वैसे चोर डाकुओं का नाश करके प्रजाओं को आनन्द दीजिये॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (869 0 498.) 


एएफज.बाजएशाधा3५५३.॥. (90 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१९ १ दे 
(2 


| ५. वियतमबध्यमबंध्यमारन | ५. सषपाणमिन्द्र 
अतृण्णुवन्तं बुध्यमब मुष॒पाणमिन्द्र। जी 
सप्त प्रति प्रवत आशयानमहिं वज्रेण वि रिणा अपर्वन्‌॥ ३॥ 


अआतृण्णुवन्तम्‌। विउयंतम्‌। अबुध्यम्‌। अबुध्यमानम्‌। सुसुपानम। इन्द्र 2 
आउशर्यानम्‌। अहिंम। वज्रैण। वि। रिणा:। अपर्वन्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अतृष्णुवन्तम) भोगेष्वतृप्तम्‌ (वियतम्‌) अजितेन्द्रियम्‌ हब 
(अबुध्यमानम्‌) उपदेशेना5प्यजानन्तम्‌ (सुषुषाणम्‌) शोभनम्पानं यस्य तम्‌ ( 
(प्रति) (प्रवतः) अधोमार्गान्‌ (आशयानम्‌) (अहिम्‌) मेघम्‌ (वद्रेण) (वि 
अपर्वणि पर्वरहिते समये॥ ३॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं यथा सूर्य्यो वज्रेणा55शय 
तथेवा5पर्वन्नतृप्णुवन्तं सुषुपाणं वियतमबुध्यमबुध्यमानमधआओरिं 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य क्रो 
विविधेषु मार्गेषु वाहयति तथेव विद्यया5विद्यां हत्वा दण् बे जानु प्र 
सर्वत्र प्रचालयेत्‌॥ ३॥ >> 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्ययुक्त ! (जे शअ (वज्नरेण) वज्र से (आशयानम्‌) सब 
ओर से सोते हुए (अहिम्‌) मेघ का नाश करके हि) सड कक (प्रवत:) नीच के मार्गों को प्राप्त कराता हे, 
वैसे ही (अपर्वन्‌) पर्व से रहित समय में ९ [) भोगों में नहीं तृप्त (सुषुषाणम्‌) उत्तम 
पानयुक्त (वियतम्‌) नहीं जितेन्द्रिय बेड 'सि रहित (अबुध्यमानम्‌) उपदेश से भी नहीं जानते 
हुए अधार्मिक जन की दण्ड से 5 /) विशेष हिंसा करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जैसे सूर्य्य किरणों से मेघ को काट के और 


पृथिवी पर गिरा के नाना ्बश के मार्गों है, वेसे ही विद्या से अविद्या का नाश करके दण्ड से 
अधार्मिमक पुरुषों को व बे भाव 
करे॥ ३॥ 


प्रवतोीं गमयति 
वि रिणा:॥ ३॥ 

भूमौ निपात्य 
निपात्य बहुशाखां राजनीतिं 


! के कान "उट कका- 
तण्यूव 


में 
में छोड़ के बहुत शाखायुक्त नीति का सर्वत्र प्रचार 


कर श़्मांन: ओजो5 वांभिनत्ककुभ: पर्वतानाम्‌॥ ४॥ 


यत्‌। शवंसा। क्षाम॑। बुध्लम्‌। वा:। न। वात॑:। तविषीभि:। इन्द्र:। दृरहानिं। औभ्नात्‌। उशमान:। 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (90 0 498.) 


एएफज.आाजएशाधा3ए५३.॥. (9] 0 498.) 


१९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-(अक्षोदयत्‌) सझ्जूर्णयति (शवसा) बलेन (क्षाम) क्षान्तम्‌ (बुध्नम) अन्तरिक्षम्‌ की 
उदकम्‌ (न) इव (वातः) वायु: (तविषीभि:) बलयुक्‍्ताभिस्सेनाभि: (इन्द्र:) ' ने रे 
(दृब्हानि) पुष्टानि (औभ्नात्‌) मृद्नाति (उशमान:) कामयमान: (ओज:) पराक्रमम्‌ (अब 
भिनत्ति (ककुभः) दिशा: (पर्वतानाम्‌) मेघानाम्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्तविषीभिस्सहेन्द्रश्शवसा वात: क्षाम बु हे दृव्व्हानि 
शत्रुसैन्यान्यक्षोेदयदोज उशमान औभ्नात्‌ पर्वतानां शिखराणीव ककुभः ख्््ि [ तमेव 
राजानड्कुरुत॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वरार:। यथा वायुरग्निना . सूक्ष्मीवृ शक वर्षयित्वा 
जगदानन्दयति तथैव ससामग्रीविद्यासेनो राजा दुष्टान्‌ सूक्ष्मीकृत्य दष्डोप्रदेशा* थे न भित्त्वा सज्जनान्‌ 
सम्पाद्य प्रजा: सततं सुखयेत्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (तविषीभि:) बल से युक्त से हा फेस (इन्द्र:) दुष्ट पुरुषों का नाश 
क्ष और (वा:) उदक को 


करने वाला (शवसा) बल से (वातः) वायु (क्षाम) स वि्त्‌ चुका बुत), 

जैसे (न) वैसे (दृब्ठहानि) पुष्ट शत्रुसैन्य-दलों को (अक्षोद के करता है तथा (ओज:) पराक्रम 
की (उज्ञमान:) कामना करता हुआ (औभ्नात्‌) मृदुच्र-व 3 प्‌) मेघों के शिखरों के सदृश 
उसीको अपना राजा करो॥४॥ 


(ककुभ:) दिशाओं और शत्रुओं को (अब, आअष्ि ट 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है / पे वायु अग्नि से सूक्ष्म किये हुए जल को अन्तरिक्ष में 


पहुँचा और वर्षा कर संसार को आनन्द वेसे-है/सामग्री, विद्या और सेना के सहित राजा दुष्टों को 
न्यून करके दण्ड और उपदेश से दुष्टो 
सुख दीजिये॥ ४॥ 


>> 


और सज्जनों को सिद्ध करके प्रजाओं को निरन्तर 


(गण ॥ 
गा के गेषों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


9058 | | | | 
अभि प्र ददू ् व प्र ययु: साकमद्रय:। 
अर्तर्पयो विसृते उच्ज क्रै्मन्ल्विं वृताँ अरिणा इन्द्र सिखून्‌॥ ५॥ १॥ 


:। जूनु॑ब:। ना गर्भभ। रथा:5इव। प्रा ययु:। साकम्‌॥ अर्द्रय:। अर्तर्पय:। वि5सृत्त:। 


[॥ अरिणा:। इन्द्र। सिन्यून्‌॥ ५॥ 

) अभिमुख्ये (प्र) (दद्ु:) गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति (जनयः) जनित्र्यों भार्य्या: (न) 
या (प्र) (ययु:) प्रयान्ति (साकम) सह (अद्रयः) मेघा: (अतर्पय:) तर्पय (विसृतः) 
तान्‌ (उब्ज:) हन्या: (उम्मीन) सतरझ्भान्‌ (त्वमू) (वृतान) स्वीकृतान्‌ (अरिणा:) 
) शत्रुविदारक (सिश्यून) नदी:॥५॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघाणा (9] 0 498.) 


एएफज.बाएशाधाा3५५३.॥. (92 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१९ १९१ दे 


अन्वय:-हे इन्द्र ! येडद्रयो जनयो न गर्भम्प्राभिददू रथा इव साकं प्रययुर्यथा तान्‌ विसृत सन 
सिन्धून्त्सू््य उब्जो5रिणास्तथा त्वं वृतानतर्पयस्तव भृत्या गच्छन्तु भार्य्या गर्भन्धरतु॥ ५॥ (3 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्य राज्ञो मेघा इवोच्छिता रथा इव सह केले) 
गच्छन्ति तस्य सूर्य्यस्येव विजयो भवति॥५॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाश करने वाले सेनापति ! जो हक मन ) ऐप के 
(न) तुल्य (गर्भम) गर्भ को (प्र, अभि, दद्वु:) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( वाहनों क्रे| सदृश 
(साकम्‌) साथ (प्र, ययुः) शीघ्र जाते हैं और जैसे उन (विसृतः) जो ऊँर्म्मनि) 
उन तरज्लों के सहित (सिद्धून) नदियों का सूर्य्य (उब्ज:) नाश ३ वा 3 ,नाश करता है, वैसे 
(त्वमू) आप (वृतान्‌) स्वीकार किये हुओं को (अतर्पय:) तृप्त जावें और स्त्री 


गर्भ को धारण करें॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिस सदृश ऊंची और वाहनों 
के सदृश साथ चलने वाली सेनायें चलती हैं, उसका सूर्य्य के होता है॥५॥ 
पुना प्ण्नह ॥ 
फिर 225 को 
त्वं महीमवर्निं विश्वधेनां तुर्वीतिये 


अरमयो नमसैजदर्ण: सुतरणाँ 


त्वम। महीम। अवनिम। लेक [] जुर्वैतिये॥/व॒य्याय। क्षर्तीम। अर॑मय:। नम॑सा। एज॑त्‌। आर्ण:। 
सु5तरणान्‌। अकृणो:। इन्द्र न ] 


पदार्थ :-(त्वम) (महीम्‌ (अवनिम्‌) रक्षिकाम्‌ (विश्वधेनाम) समग्रवाचम्‌ (तुर्वीतिये) 
शत्रूणां हिंसकाय नह प्राव्याय (क्षरन्तीम्‌) प्रापयन्तीम्‌ (अरमयः) रमय (नमसा) (एजत) 
कम्पते (अर्ण:) उदकम्‌  'त्रणं येषान्तान्‌ (अकृणो:) कुर्या: (इन्द्र) राजन्‌! (सिश्यून्‌) 
नदान्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! वय्याय विश्वधेनां क्षरन्तीमवनिम्महीम्प्राप्याउस्मान्नससाउरमयो 


यत्राईर्ण एजत्‌ ता रस पन्धून्त्पुत्रणानकृणो: ॥ ६॥ 
[! भवान्‌ यदि राज्यम्प्राप्य स्वयमेवा5 उनन्द्याउस्मान्ना5 3नन्दयेत्तहिं तवा5 5नन्द: 


पन्नश्येड बा सैर ज खैर्तेषां सुखाय नदीनदतडागसमुद्रादीनान्‍्तरणाय नौकादीन्निर्माय धनाढ्यान्‌ सततं 


हल -हे (इन्द्र) राजन्‌! (त्वम) आप (तुर्वीतिये) शत्रुओं के नाश करने वाले के और (वस्याय) 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघएणा (92 0 498.) 


एएफए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (93 0 498.) 


१९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


प्राप्त होने योग्य सुख के लिये (विश्वधेनाम्‌) सम्पूर्ण वाणी जिसके लिये उस (क्षरन्तीम्‌) प्राप्त कराती 
(अवनिम) रक्षा करने वाली (महीम्‌) पृथिवी को प्राप्त होकर हम लोगों को (नमसा) (हे? 
(अरमय:) रमाओ और जिनमें (अर्ण:) जल (एजत्‌) कम्पता है, उन (सिश्यून) नदों को 
सुखपूर्वक तरना जिनका ऐसे (अकृणो:) करो॥६॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप जो राज्य को प्राप्त हो, आप ही आनन्दित हो “के को नहीं 
आनन्द देवें तो आपका आनन्द शीघ्र नष्ट हो और आप सब लोगों के सुख के 358 से , नद, और 
समुद्र आदिकों के पार उतरने के लिये नौका आदि बना के धनाढ्य निरन्तर 

अथ प्रजार्थ राजोपदेशविषयमाह॥ 
अब प्रजाओं के निमित्त राज-उपदेश को अगले का) तक 
प्रागर॒वों नभन्‍वो३ न वक्‍वां ध्वस्रा अपिन्वद्युवतीर्ऋतज्ञा: 
धन्वान्यज्राँ अप्रणक्‌ तृषाणाँ अधोगिर्द्र: स्त्॒यों ३ २३७५ मु 


प्र। अग्रुव:। नभन्व॑:। न। वक्‍वां:। ध्वस्रा:। अपिन्व॒त्‌ हे :अज्लॉ5ज्ञा 
तृषाणान्‌। अधोक॑। इन्‍्द्र:। स्तर्य:॥ दमू5सुंपली :॥ ७॥ हे 


पदार्थ :-(प्र) (अग्रुवः) या ये :। अग्रुव इति नदीनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.१३) (नभन्व:) अरीणां हिंसका वीरा:|(न :) वक्ता: (ध्वस्रा:) ध्वंसिका: (अपिन्वत्‌) 
सेवेत सिश्ेत वा (युवती:) प्राप्तयोवना: स्त्रिय: /) या ऋतझ्जानन्ति ता: (धन्वानि) स्थलप्रदेशान्‌ 
(अज्जान) ये3जन्ति नित्यज्गच्छन्ति तान्‌ १2७: _ (तृषाणान्‌) पिपासितान्‌ (अधोक्‌) प्रायात्‌ 
(इन्द्र:) (स्तर्य:) आच्छादिका: ् इसुफ्ल्ी:) कर्मकर्त्तुणाम्पत्न्य: ॥ ७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य ध्वस्रा नभन्वो5ग्रुवी न ऋतज्ञा युवती: प्रापिन्वद्‌ धन्वान्यज़ान्‌ 
तृषाणानपृणग या: जो ः धोक्‌ स एव युष्मार्क॑ राजा भवतु॥७॥ 

भावार्थ: - राज्ञो नदीवतू शशत्रुहिंसिका अन्नपानादितृप्ता: 


+ 
+ 


। धन्वानि। अज्रान्‌। अप्रणक्‌। 


स्वविवराच्छादिका: राजभक्‍ता: सेना: स्युस्स एवं विजयप्प्राप्तुमरहेत्‌॥७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो !जी-/इन्द्र:) राजा (वकक्‍्वा:) टेढ़ी (ध्वस्रा:) विध्वंस करने वाली सेनाओं को 


पर के छ्लोश करनेवाले वीर पुरुष जैसे (अग्रुवः) आगे चलनेवाली नदियों को (न) 
जानने वाली (युवतीः) युवती स्त्रियों को (प्र, अपिन्वत्‌) अच्छे प्रकार सेवे वा 


3 कुर्म्म करनेवालों की स्त्रियाँ हों, उनके समान (अधोक्‌) पूर्ण करे अर्थात्‌ उनके समान 
स्पर्ण सेगा रकखे, वही आप लोगों का राजा होवे॥७॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (93 0 498.) 


एएफएज.बाजएशाधा3५५३.॥. (94 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-१९ १९३ दे 
६ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जिस राजा की नदी के सदृश और शत्रुओं के कि 
करनेवाली, अन्न और पान आदि से तृप्त और अपने विवर के ढांपने वाली पतिव्रता हे सदृश(> 
राजभक्‍त सेना होवे, वही विजय प्राप्त होने योग्य है।।७॥ 

पुना राज्यविषयमाह॥ 
फिर राज्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पूर्वरिषस : शरदश्च गूर्ता वृत्रं जघन्वाँ अंसृजद्वि सिखून्‌। 
परिष्ठिता अतृणद्वह्रधाना: सीरा इन्द्र: स्रवितवे प्रथिव्या॥८॥ 


पूर्वी:। उषस॑:। शरद:। च॒। गूर्ता:। वृत्रम। जघन्वान्‌। असृज॒त्‌। वि। ५ आ । अतृणत्‌। 


पदार्थ :-(पूर्वी:) पूर्वतनी: (उषस:) प्रभातवेला: (३ स् (च) हेमन्तादीन्‌ (गूर्त्ता:) 
गच्छन्त्यो हिंसिका: (वृत्रम) मेघम्‌ (जघन्वान) हतवान्‌ (अग्जज प्रात (वि) विविधान्‌ (सिश्धून्‌) 
नद्यादीन्‌ (परिष्ठिता:) परितः सर्वतः स्थिता: (अतृणत्‌) थे! स्त्‌ (बुह्ंधाना:) वधड॒कुर्वाणा: (सीरा:) 
या: सरन्ति ता नद्य:। सीरा इति नदीनामसु पठितम॥ (निर्थ॑: (इन्द्र:) सूर्य्य: (स्रवितवे) स्रवितु 
चलितुम्‌ (पृरथिव्या) पृथिव्या सह॥८॥ न 


अन्वय :-हे राजन्‌ ! यथेन्द्र: पूर्वीर्गूर्तता २ ईश्न जघन्वान्‌ सन्‌ सिन्धून्‌ व्यसृजतू परिष्ठिता 
त्तिथ् की सेनां सृष्टवा विजयं सृज युद्धाय चलन्त्या 


बद्वधाना: सीरा: स्रवितवे पृथिव्या सहाउतृण् 
न राजा प्रातःसमयवच्छुभान्नीतिं नद्योघवत्‌ सेनां 


बहुधाना:। सीरा:। इन्द्र। स्नवितवे। प्रथिव्या॥ ८॥ 


सुशिक्षितया सेनया शत्रून्‌ हिन्धि॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोष: 
निर्मिमीते स एव पृष्ि ५ 
पदार्थ :-हे राजन्‌ ! 


कत ॥्‌ 


पूर्यर्ध (पूर्वी) पुरातन (गूर्त्ता)) चलती हुई हिंसा करने वाली 
(उषस:) प्रभातवेला (वृत्रम्न शरद: शरद्‌ ऋतुओं (च) और हेमन्तादि ऋतुओं को (जघन्वान) 
नष्ट किये हुए (सिद्यून्‌) व क्री (वि) अनेक प्रकार (असृजत्‌) उत्पन्न करता है (परिष्ठिता:) तथा 
सब ओर से स्थित (बहृध् बदबदातीं तटों का नाश करती हुईं (सीरा:) जो बहने वाली नदियाँ 
उनको दा लने की) (प्रथिव्या) पथिवी के साथ (अतृणत्‌) नाश करता है, वैसे ही नीति और 
सेना को विजय सिद्ध करो और युद्ध के लिये चलती हुई उत्तम प्रकार शिक्षित सेना से 
शत्रुओं ॥८॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो राजा प्रातःकाल के सदृश उत्तम नीति और 

सदृश सेना को निर्मित करता है, वही पृथिवी के राज्य के योग्य है॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (94 0 498.) 


एफज.बाएशाधा3५५३.॥. (95 0 498.) 


१९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ हे दे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वप्नीभि: पुत्रमग्रुवों अदानबन्निवेशनाद्धरिव आ ज॑भर्थ। (3 


व्य१थो अख्यदहिमाददानो निर्भूदुखच्छित्सम॑रन्त पर्व॥ ९॥ 

वृप्नरीभिं:। पुत्रम्‌। अग्रुव:। अदानम्‌। निःवेशनात्‌। हरि5व:। आ। जभर्थ। से 
आ*5द॒दान:। नि:। भूत्‌। उख5छित्‌। सम्‌। अरन्त। पर्व॥ ९॥ 

पदार्थ :-(वप्रीभि:) उद्‌गीर्णाभि: (पुत्रम) (अग्रुवः) नद्य: ( 
(निवेशनात्‌) स्वस्थानात्‌ (हरिवः) प्रशस्ता5 श्रयुक्त (आ) (जभर्थ) हे (अश्व:) अन्धकारकृत्‌ 
(अख्यत) ख्याति (अहिम) मेघम्‌ (आददान:ः) गृहन्‌ ः्ज पते) (उखच्छित) य 
उखड़मनच्छिनत्ति स: (सम्‌) (अरन्त) रमते (पर्व) पालकम्‌॥९॥ 

अन्वयः-हे हरिवों राजन्‌! यथा निवेशनाद्‌ू व 
पुत्रमाजभर्थ। यथान्धो5हिमाददानो व्यख्यदुखच्छिन्निर्भूत्‌ पर्व 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे न 
यथा वर्षासु नद्यो वर्धन्ते तथेव प्रजा वर्द्धनीया: ॥९॥ 

पदार्थ :-हे (हरिवः) प्रशंसित घोड़ों > हू रे 
(वप्रीभि:) उगली हुई पहाड़ियों से (अग्रुवः) 
दान नहीं करने वाले (पुत्रम) पुत्र को ( 
(अहिम्‌) मेघ को (आददान:) ग्रहण क| 
गमन का काटने अर्थात्‌ मार्ग छिन्न- 


हरन्ति तथेवा5दानं 
दाता गतिं लभते॥ ९॥ 
कुलक्षणश्रेन्निरधिकारी कर्त्तव्यो 


जम! जैसे (निवेशनात्‌) अपने स्थान से 
श्रादि का हरण करती हैं, वेसे ही (अदानम्‌) 
ते हो और जैसे (अश्व:) अन्धकार करने वाले 

| वि, अख्यत्‌) विख्यात करता है और (उखच्छित) 
शि्‌ पं वला (नि:, भूत) निरन्तर होता (पर्व) और पालने वाले 
को (सम्‌ अरन्त) अच्छे प्रकार बसे ही नहीं दान करने वाला गति पाता है॥९॥ 


भावार्थ:-इस मन्त्र में अर फंस कलुप्तोप विदा गर है। हे राजन्‌! अपना पुत्र भी बुरे लक्षणों वाला हो 
न कर 48 


तो नहीं अधिकार देने योग्य और चर्ज़राकालों में नदियाँ बढ़ती हैं, वेसे ही प्रजाओं की वृद्धि करनी 
चाहिये॥ ९॥ ध्षे: 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 


( अब विद्वान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
करंणानि विप्राविद्५ों आह विदुषे करांसि। 


स्वगूर्तापांसि राजन्नर्याविवेषी:॥ १०॥ 


हो 


। पूर्वाण। करणानि। विप्र। आउ5विद्वान। आह। विदुर्ष। कराँंसि। यर्थाउयथा। वृष्णयांनि। 
कि प। राजन्‌। नर्या। अविवेषी:॥ १०॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (95 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (96 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-१९ १९५ दे 


(2 
पदार्थ :-(प्र) (ते) तव (पूर्वाणि) सनातनानि (करणानि) क्रियन्ते यैस्तानि (विप्र) वेषाविरि 2 
(आविद्वान) यः समन्तातू सर्व वेत्ति (आह) ब्रूते (विदुषे) (करांसि) करणीयानि कर्म्माणि के 
(वृष्णयानि) बलकराणि (स्वगूरत्ता) स्वेन प्राप्तानि (अपांसि) कर्म्माणि (राजन) (नर्य्या) 
(अविवेषी:) विशेषेण प्राप्नुया:॥ १०॥ 


अन्वय:-हे विप्र राजन्‌ विदुषे! ते यथायथा पूर्वाणि करणानि न हर रत स्वगूर्ता 
नर्य्याउपांस्या5 5दिद्वान्‌ प्राह तानि त्वमविवेषी:॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! राजँस्‍्त्वं सदाप्तशासने प्रवर्त्तस्व यद्यत्ते त हि रह ॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ (राजन) राजन! (विदुषे) 2५ ! लिये (यथायथा) 
जैसे-जैसे (पूर्वाण) अनादि काल से सिद्ध (करणानि) जिनसे करें धन (करांसि) और 
करने योग्य कर्म्म (वृष्णयानि) बलकारक (स्वगूरत्ता) अपने से प्राप्त (नर्येत मनुष्यों में हित करने वाले 
(अपांसि) कर्म्मों को (आविद्वान) सब प्रकार से समस्त निज ) अच्छे कहता है, उनको 
आप (अविवेषी:) विशेष करके प्राप्त हूजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे विद्न्‌ राजन्‌! आप सदा श्रेष्ठ पुरुषों प्रवृत्त हूजिये और जो-जो आपके 
लिये वे उपदेश देवें, वेसे ही करिये॥ १०। गज 

पुनस्तमे 
फिर उसी विषय में कहते हैं॥ 


रथ्य: सदासा:॥ ११॥ २॥ 
बार) णे३ जरित्रे। नृद्य.। न। पीपेरितिं पीपे:। अकारि। ते। हरिउव:। ब्रह्म 


ना स्तुत:। इन्द्रा। नु। 
नव्यम। धिया। स्याम। र॒थ्य:। सर्दाक्सि 

पदार्थ :-(नु) स 
(इषम्‌) अन्नं विज्ञानं वा 


शंसः (इन्द्र) प्रशंसनीयकर्म्मन्‌ (नु) (गृणान:) सत्य स्तुवन्‌ 

काय (नद्यः) सरितः (न) इव (पीपे:) वर्धय (अकारि) क्रियते 
(ते) तव (हरिव:) (ब्रह्म) महद्धनम्‌ (नव्यम्‌) नूतनम्‌ (धिया) प्रज्ञया कर्म्मणा वा 
श्य्रू:) रमणीयबहुरथादियुक्ता: (सदासा:) ससेवका:॥ ११॥ 


करे के 


को 
5प्ुथव 


[| 


रथ ;-अत्रोपमालड्डार:। हे राजन! ये प्रशंसितानि कर्म्माणि कुर्य्युस्तांस्त्व॑ सततं सत्कुर्य्यास्ते 
पन्त: सर्वे यूयं धर्मार्थकामसाधका भवतेति॥ ११॥ 


शिक्लाका .ठाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (96 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (97 0498.) 


१९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


इत्येकोनविंशतितमं सूक्‍त॑ द्वितीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 

पदार्थ :-हे (हरिवः) उत्तम पुरुषों से युक्त (इन्द्र) प्रशंसा करने योग्य कर्म्म व हे" 
विद्वान्‌ से (तै) आपका (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) बड़ा धन (अकारि) किया जाता है ] 
करने वाले के लिये (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (नद्यः) नदियों के (न) स श्र (नशे | ंफ्े (पीपे:) 
वृद्धि दिलाइये और (गृणान:) सत्य की प्रशंसा करते हुए (इषम्‌) अन्न वा 3७ 2] ्नु 
इस प्रकार के हुए सम्बन्ध में (रथ्य:) रमण करने योग्य बहुत रथादिकों से ) सैवकों 
सहित हम लोग (धिया) बुद्धि वा कर्म्म से अनुकूल (स्थाम) होवें॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो प्रशंसिक्र वे 
सत्कार करिये और वे आपके अनुकूल हुए और तुम लोग सब रे ०) और काम के साधक 


हजिये॥ ११॥ 
इस सूकत में इन्द्र, मेघ, सेना, सेनापति, राजा, प्रजा गुणवर्णन करने से इस सूक्‍्त 
के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्भति 


यह उन्नीसवां सूक्‍त हे हा 85 [| हुआ॥ 


कै 
के 


अथेन्द्रमेघसेनासेनापतिराजप्रजाविद्व दुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ ली 
(2) 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शाइघाणा (97 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ा9५५३.॥. (98 0 498.) 


हे दे 
अथैकादशर्चस्य विशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ३, ६ निचृतत्रिष्टप। के 


४, ५ विरादत्रिष्टप। ८, १० त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। २ पड़क्ति:। ७, ९ स्वराट्‌ (0 
पड्क्ति:। ११ निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ उष 
अधेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले बीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में एप" 
को कहते हैं॥ 
ड्न्द्रों | आसाद॑भिष्टिकृदवसे | 
आ न इन्द्रों दूरादा न आसादभिष्टि यासदुग्र:। 
ओजिष्टभिनृपतिर्वन्बाहु: संगे समत्सु तुर्वर्णि: पृतन्यून्‌॥ १॥ 


आ। न॒:। इन्द्र दूरात। आ। नः। आसातू। रब पक्ष उग्र। ओजिष्ठिभि:। 


नृ5पतिं:। व्रबाहु:। समू5गे। समत्‌उ सु। तुर्वणि:। पृतन्यून्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र:) (फसनरे (दूरात) (आ) (नः) 
अस्माकमस्मभ्यं वा (आसात्‌) समीपात्‌ (अभिष्टिकृत्‌) बह एिसुखके 
प्राप्नुयात्‌ (उग्र:) तेजस्वी (ओजिष्ठेभि:) अतिशयेन बर्ला' 
(वन्रबाहु:) वज्र: शस्त्रविशेषो बाहौ यस्य गा ्क (सी ये 
(परतन्यून) आत्मन: पृतनां सेनामिच्छून॥ १॥ 
अन्वय:-हे राजप्रजाजना ! योउभिष्टिकद् जहर 


टसुखे री (अवसे) रक्षणाद्याय (यासत्‌) 
पसन्ये: (नृषति:) नृणां पालक: 
पु) सडग्रामेषु (तुर्वणि:) शीघ्रकारी 
नृपतिस्तुर्वणिरिन्द्र ओजिष्ठेभिस्सह नो5वसे 
्वत्‌ सो5स्माभिस्सदैव रक्षणीय: सत्कर्त्तव्यश्व॥१॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! जज कि पहाबलिष्ठ॑ विद्याबलयुक्तं सभ्यसेनं संग्रामे विजेतारं 


| [) अपेक्षित सुख करने वाला (वबच्रबाहु:) शस्त्र 
रा जो (नृषति:) मनुष्यों का पालन करने वाला (तुर्वणि:) 
[राजा (ओजिष्ठेभि:) अत्यन्त बल आदि गुणों से युक्त मनुष्यों में 
उत्तम सेनाजनों के साथ (नः) हम लोगों की वा हम लोगों के अर्थ (अवसे) रक्षा आदि के लिये (दूरात्‌) 
दूर और (४ सैं)वा (आ) सब प्रकार सेना (यासत्‌) प्राप्त होवे और (समत्सु) सद्धय़ामों में 
(पृतन्यून्‌) इच्छा करने वाले (न:) हम लोगों को (सड्ले) साथ (आ) प्राप्त होवे, वह हम 
लोगों से करने और सत्कार करने योग्य है॥१॥ 
दल मनुष्यो! सब प्रकार से रक्षा करने वाले, बड़े बलिष्ठ, विद्या और बलयुक्त श्रेष्ठ 
वर्त्तमान और सड्ग्राम में जीतनेवाले राजा को स्वीकार करके सब काल में आनन्द 


विशेष जिसकी बाहु में 
शीघ्रकारी (इन्द्र:) 


शिक्राका ॥.ठकाशा ५८वाट ा5इघाणा (96 0 498.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥॥. (99 0 498.) 


१९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ जा 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनो5वंसे राधसे च। ध्षे 


तिष्ठाति वद्री मघवां विर॒प्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ॥ २॥ 
आ। न॒ः। इन्द्र। हरिउभि:। यातु। अच्छ। अर्वाचीन:। अवसे। राध॑से। गे _े व्‌ 5वा। 
वि5रप्शी। इमम्‌। यज्ञम्‌। अनु। न॒ः। वार्ज5सातौ॥ २॥ 


पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मानस्माक॑ वा (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ 50 प्रशस्तैनरैस्सह 


(यातु) आयातु प्राप्नोतु (अच्छ) (अर्वाचीन:) इदानीन्तन: ( अव इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.७) (राधसे) धनाय (च) (तिष्ठाति) >> बषओ लीक (मघवा) 
न्यायार्जितधनत्वातू पूजनीय: (विरप्शी) महान्‌ (इमम) छे यञ्नप प्‌ (अनु) (नः) 
अस्माकम्‌ (वाजसातौ) संग्रामे॥ २॥ सके 


अन्वयः:-हे मनुष्या! योअ3र्वाचीनो मघवा वहन 
चा5च्छा5 5यात्त्विमं यज्ञन्नो वाजसातो चानुतिष्ठाति तमेव राजे 
भावार्थ :-यो राजोत्तमैस्सभ्ये: क्र (तवधनै-ेहुज़े कृत्वा संग्रामे विजयी न्‍्यायकारी भवेत्‌ 
स खलु राजा भवितुमर्वेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अब 
धन के होने से आदर करने योग्य (च * जेस्ते ठ अस्त्रों का जानने वाले (विरप्शी) बड़ा (इन्द्र) 
अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला राजा रे श्रेष्ठ ि यों के साथ (न:) हम लोगों को वा हम लोगों के 
(अवसे) अन्न आदि के (च) धन के लिये (अच्छ) उत्तम प्रकार (आ, यातु) प्राप्त हो 
(इसमे) इस (यज्ञम) डा प यज्ञ के (नः) हम लोगों के (वाजसातौ) सड़ग्राम में (अनु, 
तिष्ठाति) अनुष्ठान करे, ॥॥ 
भावार्थ :-जो भा के जनों से प्रजा के सुख के लिये अन्न और धन बहुत करके 
सड़ग्राम में जीतने वाला होवे, वही राजा होने को योग्य होवे॥ २॥ 
दी अथामात्यगुणानाह॥ 
अब अमात्य के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
फमिन्द्र पुरो दधत्सनिष्यसि क्रतुं नः। 


वज़िन्त्सनये धनानां त्वयां वयमर्य आर्जि जयेम॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (99 0 498.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥.. (200 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्‍्त-२० १९९ दे 
(2 
इमम्‌। यज्ञम्‌। त्वम्‌। अस्माकम। इन्द्र। पुर:। दधत्‌। सनिष्यसि। क्रतुम। नः। श्रघ्नी5ईंव। कहर 2 
सनयें। धर्नानाम्‌। त्वयां। वयम्‌। अर्य:। आजिम्‌। जयेम॥ ३॥ (0) 
पदार्थ :-(इमम्‌) वर्त्तमानम्‌ (यज्ञम) राजधर्म्मनुष्ठानाख्यम्‌ स्ड ( 
पुष्कलधनप्रद सेनापते ! (पुरः) नगराणि (दधत्‌) धरन्त्सन्‌ (सनिष्यसि) सम 
(नः) अस्माकम्‌ (श्रप्तीव) वृकीव (वच्रिन) शस्त्राउस्त्रवित्‌ (सनये) संविभागायु 
(वयम्‌) (अर्य्य:) स्वामी (आजिम) सड्ग्रामम्‌। आजिरिति पाता शक निघं9२. १७) 
(जयेम)॥ ३॥ 
अन्वयः-हे वज़िन्निन्द्र! यतोडर्य्यस्त्वमस्माकमिमं यज्ञ पुरश् २3७२७ क्रतुं सनिष्यसि 


तस्मात्त्वया सह वयं धनानां सनये श्रघ्नीवा$ डजिज्ञयेम॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यत्र राजामात्यानमात्या राजू 
प्रीत्या बलिष्ठा: सन्‍्तो होश्वर्याय यथा वृक्यजां हन्यात्तथा र 
सर्वाणि सुखानि भवन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वच्रिन्‌) शस्त्र और अस्त्र के 
सेनापति! जिससे कि (अर्य्य:) स्वामी (त्वम) शो 
(यज्ञम्‌) राजधर्म के निर्वाहरूप यज्ञ को और ( 5) 
की (क्रतुम) बुद्धि का (सनिष्यसि) सेवन के । 
(धनानाम्‌) धनों के (सनये) सम्यक्‌ 
सड्ग्राम को (जयेम) जीतें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र _ उपग्रालड्डलेपर कि गँ राजा मन्त्रियों और मन्त्री राजा को प्रसन्न करके और 
विभाग कर दे और ग्रहण करके हुए ही ऐश्वर्य्य के लिये जेसे भेड़िनी बकरी को मारे, वैसे 
शत्रुओं का नाश करके विजय होते है) वहीं सम्पूर्ण सुख होते हैं॥ ३॥ 


पुना राजगुणानाह॥ 
8 को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उशल्षु पु,एं: सुमन सोमस्य नु सुषुंतस्य स्वधाव:। 


कक ॥ सम्भज्य दत्त्वा गृहीत्वा 
भूषिता भवन्ति तत्रेव 


रोक 9 (दधत्‌) धारण करते हुए (नः) हम लोगों 
घर्ज़ें (त्वया) आपके साथ (वयम्‌) हम लोग 
करें लिये (श्रध्नीव) भेड़िनी के सदृश (आजिम) 


कर मध्व॑:। सम्‌। अर्ध॑सा। मम॒द:। पृष्ठेन॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (2000 498.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (20] 0 498.) 


२०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(उशन्‌) कामयमान (3) (सु) (नः) अस्माकम्‌ (सुमना:) प्रसन्नचित्त: (उपाके) सावि 
(सोमस्य) ऐश्वर्य्ययुक्तस्य (नु) (सुषुतस्य) सुष्ठु विद्याविनयाभ्यां निष्पन्नस्य 30.0, है) 
(पा:) रक्ष (इन्द्र) (प्रतिभृतस्य) धृतं धृतं प्रति वर्त्तमानस्य (मध्वः) मा 


(अश्धसा) अन्नाद्येन (ममद:) आनन्द (पृष्ठयेन) पृष्ठयेन पश्चाद्धवेन सुखेन॥४॥ 
अन्वय:-हे उशन्‌ स्वधाव इन्द्र राज॑स्त्वं सुमना: सन्न उपाके सुषुतस्य शक स्यनुसु 


पा:। मध्वो5न्धसा पृष्ठयेनो सम्ममद:॥४॥ 


भावार्थ:-यो राजा प्रेम्णा भृत्यवर्गमैश्वर्य्याउन्नायेन रक्षति स पुन; सतत 
मोदते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (उशञन्‌) कामना करते हुए (स्वधाव:) अन्न रण (नल (इन्द्र) अत्यन्त 
ऐश्वर्यवान्‌ राजन्‌! आप (सुमना:) प्रसन्न चित्तवाले हुए (नः) उपाके) समीप में 
(सुषुतस्य) उत्तम प्रकार विद्या और विनय से निष्पन्न २३ प्र ) ऐश्वर्ययुक्त (प्रतिभृतस्य) 
धारण-धारण किये गये के प्रति वर्त्तमान जन की (नु) नि :) अच्छे प्रकार रक्षा कीजिये 


और (मध्व:) माधुर्य्य आदि गुणों से युक्त पदार्थसम्बन अन्न आदि से (पृष्ठथेन, उ) और 
पीछे हुए सुख से (सम्‌, ममद:) अच्छे प्रकार ब 
भावार्थ :-जो राजा प्रेम से भृत्यजनों के सम 


कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर फिर को आप्त होता है॥ ४॥ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि यो ररप्श शरि : सृण्यो न जेता। 
मर्यो न योषामभि जे 
वि। य:। ररप्झे। ऋषिडणि:। नवे 
पदार्थ :-(वि) (यः के पे) स्तृूयते। अत्र रभधातोरलिंटि सस्य श:। (ऋषिभि:) वेदार्थविद्धि: 
(नवेभि:) अर : (वृक्ष:) (न) इव (पक्वः) परिपक्वफलादि: (सृण्य:) प्राप्तबला: सुशिक्षिता: 
सेना: (न) जेतुं शील: (मर्य:) मनुष्य: (न) इव (योषाम्‌) स्त्रियम्‌ (अभि) अभिमुख्ये 
(मन्यमान्‌ (अच्छा) संहितायामिति दीर्घ:। (विवक्मि) विशेषेणोपदिशामि (पुरुहृतम) बहुभि: 
हब प्रशंसितगुणधरम्‌॥ ५॥ 
ः-हे मनुष्या! यो नवेभिकऋषिभिवविं ररप्शे वृक्षो न पक्‍व: सृण्यो न जेता मर्य्यो योषां न 
3स्ति तं पुरुहतमिन्द्रं यथा5हमच्छा विवक्मि तथैनं यूयमप्युपदिशत।॥५॥ 


मन्य॑मान:। अच्छे। विव 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (20] 0 498.) 


एएफए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (202 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्‍त-२० २०१ दे 
(2 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! ये आप्तेषु प्राप्तप्रशंसो वृक्ष इव दृढोत्साहफल एक 
सेनावद्विजयमान: पतिब्रता भार्यावत्‌ प्रजाप्रीतो भवेत्‌ तं प्रशंसितं राजानं यूयम्मन्यध्वम्‌॥५॥ जि है 


युक्त (सृण्य:) बल को प्राप्त उत्तम प्रकार शिक्षित सेना के (न) सदृश (जेता) 
मनुष्य (योषाम्‌) स्त्री के (न) तुल्य प्रजा को (अभि, मन्यमान:) प्रत्यक्ष ३ कर 
(पुरुहृतम) बहुतों से स्तुति किये गये (इन्द्रम) प्रशंसित गुणों के धारण करने 
उत्तम प्रकार (विवक्मि) विशेष करके उपदेश करता हूँ, वैसे 5 आप उपदेश दीजिये॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो य' प्रशंसा को प्राप्त, 
वृक्ष के सदृश दृढ़ उत्साहरूप फलवान्‌ू, अकेला सेना के सदृश स्त्री के सदृश प्रजा 


में प्रसन्न होवे, उस प्रशंसित को राजा आप लोग मानो॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले 0५ 


के । 
गिरिर्न यः स्वतवाँ ऋष्व इन्द्र: सनादेव ग्रहसे :। 


अक ने ऋष्टेम॥ ६॥ 

पदार्थ :-(गिरि:) मेघः एप स्वतवान्‌) स्वेर्गुणर्वृद्ध: (ऋष्व:) महान्‌ (इन्द्र:) सूर्य 
बलाय (जातः) प्रसिद्ध: (उग्र:) तीव्रस्वभाव: (आदर्त्ता) 
(स्थविरम्‌) स्थूलम्‌ (न) इव (भीम:) भयड्लूर: (उदनेव) 
[) नितरां प्राप्तम्‌॥ ६॥ 

स्वतवानृष्व: सनादेव सहसे जात उग्र इन्द्र: स्थविरं वजन नादर्त्ा 
भीम: कोशमुदनेव 5 स एवं विजयी भवितुमर्हति॥ ६॥ 

भावार्थ: पालिड्रार:। हे मनुष्या! यो मेघ इव महान्‌ प्रजासुखकर: सनातनधर्म्मसेवी 
न के : शत्रुविनाशको बलवान भवेत्‌ स सर्वस्य राजा भवितुमहेंदिति विजानीत॥६॥ 
त्सिष ! (य:) जो (गिरि:) मेघ के (न) सदृश (स्वतवान्‌) अपने गुणों से वृद्ध 
न (सनात्‌) सब काल में (एवं) ही (सहसे) बल के लिये (जात:) प्रसिद्ध (उग्र:) तीव्र 
:) सूर्य्य के समान प्रतापी (स्थविरम्‌) स्थूल (वच्रम) बिजुलीरूप के (न) समान 
प्रकार से शत्रुओं का नाश करने वाला (भीम:) भयड्डूर और (कोशम) मेघ को (उद्नेव) 


समन्ताच्छत्रूणां विदारक: ( 
जलानीव (कोशम्‌) मेघम्‌ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (202 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध98५५३.॥.. (203 0 498.) 


२०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
रत 


जलों के सदृश (वसुना) धन से (न्यृष्टम) अत्यन्त प्राप्त करता है, वही विजयी होने के योग्य 


है॥६॥ (3) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो मेघ के सदृश बड़ा गयी के पड 
करने और सनातनधर्म्म का सेवन करनेवाला, बिजुली के सदृश भयंकर, नहीं नाश 3 से 
युक्त, शत्रुओं का नाश करने वाला और बलवान्‌ होवे, वह सब का राजा होने है, ऐसा 
जानिये॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


न यस्य वर्ता जनुषा न्वस्ति न राधस आमरीता मघस्य 
उद्यावृषाणस्त॑विषीव उग्रास्पभ्य॑ दद्धि पुरुहूत राय: शक । 


न। यस्य। वर्ता। जनुर्षा। ना। अस्ति। न। राधस:। आ3र्मुरीत्। मेघस्बं। उत्5ववृषाण:। तविषी5व:। 


उग्र। अस्मभ्यम। दद्धि। पुरुडहूत। राय:॥ ७॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (यस्य) (वर्त्ता) तलाक सजी कस (नु) (अस्ति) (न) निषेधे 


(राधसः) धनाअन्नस्य (आमरीता) ण््श्ड़ हैः रेसघड़व ) धनस्य (उद्बावृषाण:) उत्तकृष्टतया 
भुशम्बलकरस्य (तविषीव:) बलवत्सेनावन्‌ ,(४ग्रे)- प्रतार्षिन (अस्मभ्यम) (दद्धि) देहि (पुरुहूत) 
बहूनामाहयक (राय:) धनानि॥७॥ 


7४६ कोऊ5पि नास्ति यस्य मघस्य राधस आमरीता न 
रे त्वमस्सेभ्य के नु दद्धि॥७॥ 


द्ट (८ है- मेजर ! यस्योत्तमकुले जन्म यस्य कुल प्रशंसितं कर्म्म कृतवद्‌ 
प विद्यते स फ् सुखदाता राजाअस्माकम्भवेदिति वयमिच्छेम | ७॥ 


भावार्थ :- 
यस्य संग्रामे विचारे वा रोधव 


पदार्थ :-हे (प का पुकारमें वाले (उग्र) प्रतापी राजन्‌ (यस्य) जिसका (जनुषा) जन्म 

से (वर्त्ता) निवारण व जो हैं भी (न) नहीं (अस्ति) है जिसके (मघस्य) धन और (राधस:) 

धनरूप अन्न का ( ब्र प्रकार नाश करनेवाला (न) नहीं विद्यमान है। हे (उद्बावृषाण:) 
८ 


उत्तमता से अत्यन्त बल (केरने वाले की (तविषीवः) बलयुकत सेनावान्‌ जीतने वाला वह आप 
) वह: मल के लिये (राय:) धनों को (नु) निश्चय से (दद्धि) दीजिये॥७॥ 
बर्थ :>हैस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जिसका उत्तम कुल में जन्म और जिसका 
गे पति कर्म्म किये गये के समान और जिसका संग्राम में वा विचार में रोकने वाला नहीं है, वही 
राजा हम लोगों का होवे, ऐसी हम लोग इच्छा करें॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघणा (203 0 498.) 


एएज.बाएशा9५५३.॥.. (204 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-२० २० के 
() 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ के 


ईक्षे राय: क्षयस्य चर्षणीनामुत ब्रजम॑पवर्तासि गोनाम्‌। हे 
शिक्षानर: संमिथेषुं प्रहावान्‌ वस्वों राशिमभिनेताउसि बकक। ।८॥ 


ईक्षें। राय:। क्षयस्थ। चर्षणीनाम्‌। उत। ब्रजम्‌। अप5वर्ता। असि। गोनांम। नर: समू5इथेषु। 
प्रहाउवान्‌। वस्व॑:। राशिम्‌। अभिड्नेता। असि। भूरिम॥ ८॥ 

पदार्थ :-(ईक्षे) पश्यामि (राय:) धनस्य (क्षयस्थ) निवासस्य ( [ (उत) 
अपि (ब्रजम्‌) शस्त्राउस्त्रम्‌ (अपवर्त्ता) अपवारयिता। अत्र तृन्‌ प्रत्यय:। गोनाम्‌) स्तोतृणाम्‌ 
(शिक्षानर:) विद्योपादानेन नेता (समिथिषु) संग्रामेषु (प्रहावान) , वि श पति (वस्व:) धनस्य 
(राशिम्‌) समूहम्‌ (अभिनेता) आभिमुख्यं प्रापयिता। अत्रापि तृन्‌। ( श (भ रा बहुविधम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ | यतः शिक्षानरस्त्वं प्रहावान्‌ समि जा भूरेंराशिमभिनेता5सि चर्षणीनां 
राय: क्षयस्योत गोनाञ्ज व्रजमपवर्त्ताउसि तमहं राजानमीक्षे॥ ८॥ 

भावार्थ :-स एव राजा दिक्षु कीर्तिमान्‌ भवेद्यो महब्येश्ये २ धनं सुवासं च दत्वा संग्रामादिषु 
सतत सर्वान्‌ रक्षेत्‌॥ ८॥ (2 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जिस कारण (शिक्ष “0 वेद्ये. कैस्देने से नायक आप (प्रहावान) विजय को 
प्राप्त तथा (समिथिषु) संग्रामों में (वस्व:) # के [) बहुत प्रकार के (राशिम) समूह को 
(अभिनेता) सम्मुख पहुंचाने वाले (असि ही ओर र्पणीनाम्‌) मनुष्यों के (राय:) धन (क्षयस्थ) 
निवास (उत) और (गोनाम्‌) स्तुति व अक्षर पम्बन्धी (व्रजम्‌) शस्त्र-अस्त्रों को (अपवर्त्ता) दूर 
करने वाले (असि) हो उनको यु आओ ग(ईक्षे) देखता हूँ॥८॥ 

भावार्थ :-वही राजा होवे कि जो मनुष्यों को विद्या, धन और उत्तम वास 
देकर संग्रामादिकों में निरन्तर ।८॥ 


बे गुणानाह॥ 
किक अरे को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कया तच्छुण्वे लो यया कृणोति मुहु का चिदृष्व:। 


की रक्षा 


गा अंहो5थां दधाति द्रविणं जरित्रे॥ ९॥ 


। शच्यां। शरचिष्ठ:। ययां। कृणोति। मुहु। का। चित्‌। ऋष्व:। पुरु। दाशुषें। 


पुरु 


हि यि॥ अंहग ओधी दधाति। द्रविणम्‌। ज॒रित्रे॥ ९॥ 


:-(कया) (तत्‌) तानि (श्रण्वे) श्रुणुयाम्‌ (शच्या) प्रज्ञया क्रियया वा (शचिष्ठ:) 
: (यया) (कृणोति) (मुहु) वारं वारम्‌ (का) कानि (चित) अपि (ऋष्व:) महान्‌ (पुरु) 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (204 0 498.) 


एएफज.बाएशा।क9५५३.॥.. (205 0 498.) 


२०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
बहु (दाशुषे) दात्रे (विचयिष्ठ:) अतिशयेन वियोजक: (अंह:) अपराधम्‌ (अथा) अत्र निपातस्य 


दीर्घ:। (दधाति) (द्रविणम्‌) धनम्‌ (जरित्रे) स्तावकाय॥९॥ हे 
अन्वय:-हे राजन्‌! यथा शचिष्ठो विचयिष्ठ ऋष्वो विद्वानंह: पृथक्कृत्या5था 8 
द्रविणं दधाति यानि का चिदुत्तमानि कर्म्माणि यया कया शच्या मुहु कृणोति तत्तया बे | 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्याणां योग्यतास्ति यथा55 कल शन विहाय 


धर्म्माचरणड्कृत्वा प्रमात्मकउ्ज्ञानं धृत्वा जगत्कल्याणाय पुष्कलं विज्ञान झयसारयन्ति)) तथेव 
यूयमाचरत॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (शचिष्ठ:) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ रो वियोग करने वाला 
(ऋष्व:) बड़ा विद्वान्‌ (अंह:) अपराध को पृथक्‌ करके (अथा) ) स्तुति करने और 
(दाशुषे) देनेवाले के लिये (पुरु) बहुत (द्रविणम्‌) धन को (दधार्ति) है और जिन (का) 


किन्‍्हीं (चित) भी उत्तम कर्म्मों को (यया) जिस (कया) किसी घ ्ध, द्धि वा क्रिया से (मुहु) बार- 
बार (कृणोति) सिद्ध करता है (तत्‌) उन्हें उससे (श्वुण्वे) सुनूंरि 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है (सष्य 


जन पापों का त्याग, धर्म्म का आचरण और यथार्थ आल नर 
के लिये बहुत ज्ञान को फैलाते हैं, वैसे ही आप 


कर योग्यता है कि जैसे यथार्थवक्‍ता 
को धारण करके जगत्‌ के कल्याण 


>रकके?:2 


फिर उसी 
मा नों मर्धीरा ' दद्धि 
नव्ये देष्णे शस्ते अ 


मा। नः। मर्धी:। आ। 


(॥ हे व | यत्तें 
वे भूरि यत्ते। 
प्र ब्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्त:॥ १०॥ 
नः। प्रा दाशुषें। दात॑वे। भूरिं। यत्‌। ते। नव्यें। देष्णे। शस्ते। 


अस्मिन। ते। उक्थे। प्रा ब्रवाम। पे । ॥ १०॥ 

पदार्थ :-(मा) अस्मान्‌ (मर्धी:) उन्दितान्‌ मा कुरु (आ) (भर) धर (दद्धि) देहि 
(तत्‌) धनम्‌ (नः) असम ) (दाशुषे) दानशीलाय (दातवे) दातुम्‌ (भूरि) बहु (यत्‌) (ते) तव 
(नव्ये) नवीने (दैष्े) दातुं) योग्ये (शस्ते) प्रशंसिते (अस्मिन) (ते) तुभ्यम्‌ (उक्थे) वक्‍तव्ये (प्र) 


हलक द्शुषे दातवे प्रभर सर्वेभ्यो नो5स्मभ्यं दद्धि। स्तुवन्तो वयमिदं त्वां प्र ब्रवाम॥ १०॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (205 0 498.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (206 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्‍्त-२० २०५ दे 
(2 
भावार्थ :-हे राजंस्तुभ्यं कर्त्तव्यं कर्म्म यद्यद्ददेम तत्तदाचर प्रजाअमात्यराज्योन्नतये बहु बे 
विद्यान्यायौ च प्रसारय॥ १०॥ के 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! आप (नः) हम लोगों को (मा) मत (मर्धी:) गीला हज 


के लिये (तत्‌) उस धन को (आ, भर) धारण कीजिये (यत्‌) जो (ते) (अस्मिने) ) 
नवीन (देष्णे) देने और (ते) आपके (शस्ते) प्रशंसित (उक्थे) कहने योग्य [(भेरि) बहुत 
द्रव्य है वह (दाशुषे) दानशील के लिये (दातवे) देने को (प्र) अत्यन्त हर 2५ और (ने) हम 


सब लोगों के लिये (दद्धि) दीजिये और (स्तुवन्तः) स्तुति करते हुए (वयम) (प्र, 
ब्रवाम) उपदेश करें॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! आपके लिये करने योग्य कर्म्म जो- 38, आचरण करो और 
प्रजा, मन्‍्त्री और राज्य की उन्नति के लिये बहुत धन, विद्या और 38, के ।१०॥ 
पुनरुपदेशविषयमाह॥ 


फिर उपदेशविषय को अगले मन्त्र 
नू छ्टुत इन्द्र नू गृंणान इष जरित्रे नद्यो३ न प 02 ; 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया हल पट रश्य संदासा:॥ ११॥ ४॥ 
नु। स्तुत:। इन्द्र ना गृणान:। इष॑म्‌। 
नव्यम। धिया। स्थामा रथ्य:। सदाउसा: ॥ ११॥ 
पदार्थ :-(नु) सद्य: (स्तुतः) दि 5 छु 
विज्ञानम्‌ (जरित्रे) ट ( के, त्र (पीपे:) वर्धय (अकारि) क्रियते (ते) तव (हरिव:) 


बहुसेनाड़युक्त (ब्रह्म) | (नव्यम) नवीनम्‌ (धिया) कर्म्मणा (स्थाम) (स्थ्यः) 
बहुर्मणीयरथादियुक्ता: (स :॥११॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! नु नद्यो न पीपे:। गृणानः सन्नव्यमिषम्पीपे:। हे 


हरिवो! यस्मै ते5स्माशि अधट ह्मा5कारि तत्सहायेन सदासा वयं रथ्यो नु स्याम॥११॥ 
प : प्रशंसितानि कर्म्माणि कुर्वतो राज्ञ: स्तुतिर्यथा कार्य्या तथेव 

एल प्रशंसा कर्त्तव्येति॥ ११॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति विशतितमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

:-हे (इन्द्र) सुख के देनेवाले! (स्तुतः) प्रशंसित हुए. आप (जरित्रे) सत्य कहनेवाले के 

नवीन (ब्रह्म) बड़े धन वा अन्न की (नु) शीघ्र (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (पीपे:) 
्ल् (गृणान:) स्तुति करता हुआ नवीन (इषम्‌) विज्ञान की वृद्धि करो हे (हरिवः) बहुत 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (206 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (207 0 498.) 


२०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
(2 
के 


सेना के अड़्ें से युक्त ! जिसके लिये (ते) आपके हम लोगों ने (धिया) कर्म से नवीन बड़ा धन वा की 


(अकारि) किया उसके सहाय से (सदासा:) समान दान देने वाले सेवक हम लोग (रथ्य:) ब॒हुत्‌ सुन्द 
रथ आदिकों से युक्त (नु) निश्चय (स्थाम) होवें॥११॥ 
भावार्थ :-मन्त्री, सेना और प्रजाजनों को श्रेष्ठ कर्म्म करते हुए राजा की न द हर है, 
वेसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्म्मों में प्रवर्तमान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिये॥ 
इस सूकत में इन्द्र, राजा, अमात्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन 4 से हब सूक्‍त के फ्रेर्थ की 
इससे पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये॥ 
यह बीसवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त ००92 


के 
बे 


हे 
के 
रे 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (207 0 498.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (208 0 498.) 


के दे 
अधैकादशर्चस्यैकाधिकविशतितमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, २, ७, १० से क 


भुरिक्पदाक्ति:। ३ स्वराट्‌ पर्डाक्ति:। ११ निचृत्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ४, ५ १ 
निचृत्रिष्टप॥ ६, ८ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। ९ त्रिष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ ज्ष 
अधेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह।॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले इक्कीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ल्श्ट 
को कहते हैं॥ 
यात्िन्दरों [| [| [| | [| 
आ याव्विन्द्रोअवस उप न इह स्तुतः संधमादस्तु शूर:। 
वावृधानस्तविषीर्यस्य॑ पूर्वीर्यर्नि क्षत्रमभिभूति पुष्यात्‌॥ १॥ 


| अव॑से | ३ के तविषी | 
आ। यातु। इन्द्र: । उप। न्॒‌ः। डृह। स्तुत:। सध5मात्‌। श्र:१ वृब्धान:। :। यस्य। 


पूर्वी:। दयौ:। न। क्षत्रम्‌। अभिडभूति। पुष्यांत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(आ) (यातु) आगच्छतु (इन्द्र:) प्रजारक्षक:- (अवेखें) रक्षणाद्याय (उप) (नः) 


अस्माकम्‌ (इह) अस्मिन्‌ राजप्रजाव्यवहारे (स्तुतः) प्र ३ पधेज्ञत्‌) समानस्थानात्‌ यस्सह माद्यति 
(अस्तु) (शूरः) शत्रूणां हिंसकः (वावृधान:) वर्धमान: (तत पी बलयुकता: सेना: (यस्य) (पूर्वी:) 
प्राचीना: (ह्यौ:) सूर्य्य: (न) इव (क्षत्रम) राज्यम्‌ (अभिषे शव) ति); शत्रूणां तिरस्कारनिमित्तम्‌ (पुष्यात्‌) पुष्टें 
भवेत्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे दिद्वांसो ! यस्य राज्ञो दोर्न॑ 
शूर: स्तुत इन्द्रो नोइस्माकमवस । दस" ज थमादस्तु॥ १॥ 
भावार्थ :-यो राजा नल : सूर्ट्यजु/ 
एवेह सर्वा प्रतिष्ठामखिलमानन्दं मोक्ष गच्छेत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ अर राजा की (द्यौ:) सूर्य्य के (न) सदृश (पूर्वी:) प्राचीन 
(तविषी :) बलयुक्‍त सेना #हे (अभिभूति) शत्रुओं के तिरस्कार में निमित्त (क्षत्रम) 
६ कर :) बढ़ने और (शूरः) शत्रुओं का नाश करने वाला (स्तुतः) 
रुक (न:) हम लोगों के (अवसे) रक्षण आदि के लिये (इह) यहाँ राजा 


भावार्थ:- जे 
गा र्थात्‌ दुष्टजनादिरहित राज्य को पुष्ट करे, वही इस संसार में सम्पूर्ण प्रतिष्ठा और सम्पूर्ण 
होके शरीर के त्याग के समय मोक्ष को प्राप्त होवे॥ १॥ 


अथ राजगुणानाह॥ 


शि्लाका [.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (206 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (209 0 498.) 


२०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


अब राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तस्थेदिह स्त॑वथ वृष्णयानि तुविद्युम्नस्य॑ तुविराधसो नृन्‌। हे 
यस्य क्रतुर्विद्यो ३ न सम्राट्‌ साह्ान्‌ तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टी :॥ २॥ 


| वृष्णयानि | | | 
तस्या। इत। डइृह। स्तवथ। । तुवि<द्युम्नस्थ। तुवि5राधस:। नून्‌। यस्य। फ्त । ना 
समू5राट्‌। सह्ान्‌। तसुत्र:। अभि। अस्ति। कृष्टी :॥ २॥ 
पदार्थ :-(तस्य) (इत्‌) (इह) अस्मिन्‌ राज्ये (स्तवथ) प्रशंसथ धूनि 


यज्ञो वा (विदथ्य:) विज्ञातुं योग्य: (न) इव (सम्राट) सार्वभौमो : 
दुःखेभ्यस्तारक: (अभि) (अस्ति) (कृष्टी :) मनुष्यान्‌॥२॥ ५) 

अन्वय:-हे मनुष्या! यस्य तुविद्युम्नस्य तुविराधसो राई-इहे स्द्ु थ्यी सम्राण्न साह्ान्‌ तरुत्र: 
क्रतुरभ्यस्ति वृष्ण्यानि सन्ति तस्येन्नन्‌ कृष्टीर्यूयं स्‍्तवथ॥ २॥ कट 


भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्य पूर्णबलानि 
हा, 


(तुविद्युम्नस्थ) बहुयशस: (तुविराधस:) बह्लैश्वर्यस्य (नून्‌) नायकान्‌ (यस्य लि :) प्रज्ञाराज्यपालनाख्यो 
पात्र: [) सोढा (तरूत्र:) 


व्यं धनं पूर्णा विद्या शुभा 


॥२॥ 
यशयुक्‍त (तुविराधस:) बहुत ऐश्वर्य्य 
फ्रेय (सप्राट) सम्पूर्ण भूमि में प्रसिद्ध और 
खों से पार उतारने वाला (क्रतु:) बुद्धि और 
है और (वृष्ण्यानि) बलों में साधु कार्य हैं (तस्य 
मनुष्यों की (स्तवथ) तुम लोग प्रशंसा करो॥ २॥ 

सेना और बड़ा यश, असंख्य धन, पूर्णविद्या, उत्तम 
राजा होने के योग्य होता है॥ २॥ 

विषयमाह॥ 

विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

ते म॒क्षू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 

नों 'भरुत्वान्‌ परावतों वा सर्दनादृतस्य॥ ३॥ 


के दिव:। आ। पृथिव्या:। म॒क्ष। समुद्रात्‌।॥ उत। वा। पुरीषात्‌। स्व॑:5नरात्‌। अव॑से। न्‌:। 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिस ( 


इत्‌) उसी के (नूनू) नायक डा 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! 
गुण, कर्म्म, स्वभाव और 


हा ग॒5वर्त:। वा। सर्दनात्‌। ऋतस्य॥ ३॥ 
:-(आ) समन्तात्‌ (यातु) प्राप्नोतु (इन्द्रः) सूर्य इव राजा (दिवः) प्रकाशात्‌ (आ) 
भूमे: (मक्ष) शीघ्रम्‌। मश्निवति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१५) (समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌ 


शिक्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (209 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥. (20 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक-२। सूक्त-२१ हे २०९ दे 
(उत) (वा) (पुरीषात) उदकातू। पुरीषमित्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (स्वर्णरात्‌) 
इव नरान्नायकात्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (नः) अस्माकम्‌ (मरुत्वान) वायुवानिव हि घ्युक्त:(> 
(परावत:) दूरदेशात्‌ (वा) (सदनात्‌) स्थानात्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य॥ ३॥ 02 
अन्वय:-यथा सूर्य्य आ दिव: पृथिव्या उत समुद्राद्वा पुरीषात्‌ परावत हर द्वा 
मक्ष्वायाति तथैव स्वर्णरान्नो5वसे मरुत्वान्त्सब्रिन्द्र आ यातु॥ ३॥ 


| 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे राजन्‌! यथा 38. ] कार्य्य 
जगच्च व्याप्य सर्व रक्षति तथेव प्रतापी सुसहायो भूत्वाउस्मान्‌ संरक्ष्य 


पदार्थ :-जैसे सूर्य (आ, दिव:) प्रकाश से (प्रथिव्या:) 0 से समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष 
से (वा) वा (पुरीषात) जल से (परावतः) दूर देश से (ऋतस्य) (सदनात्‌) स्थान से 
(वा) वा हम संसारी जनों की रक्षा आदि के लिये (मक्षू) शीघ्र ही (स्वर्णरात्‌) सूर्य्य 
के सदृश नायक से (नः) हम लोगों के (अवसे) रक्षण पक ) वायुवान्‌ पदार्थ के 
सदृश प्रशंसित पुरुषों से युक्त होता हुआ (इन्द्र:) सूर्य के , यातु) प्राप्त हो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है सूर्य्य अन्तरिक्ष, प्रकाश, भूमि, 
जल और कार्य्य जगत्‌ को व्याप्त होकर सब की र शा करता कर पे ही प्रतापी और उत्तम सहाययुक्त 
होकर और हम लोग की उत्तम प्रकार रक्षा करके प्र शत 


स्थरस्य। राय:। कृहत.(े 


+ 


गो5म॑तीषु। प्र। धृष्णु5या। नय 


पदार्थ :-(स्थ राय:) धनस्य (बृहतः:) महतः (यः) (ईशे) ईएष्ट ईश्वरों भवति 


५ भर विद) सड़ग्रामेषु (इन्द्रमू) शत्रुविदारकम्‌ (यः) (वायुना) पवनेन 
घु) प्रशंसित्रा गावो वाचो यासु सेनासु तासु (प्र) (ध्रृष्णुया) धृष्णूनि प्रगल्भानि याति 


हर 5 च्छे जयति वस्य: प्रणयति तमु वयं स्तवाम।४॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (20 0 498.) 


एफ. शशा।॥9५५०७.॥॥. (2] ० 498.) 


२१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 

के 
भावार्थ :-यो राजा महतीभिस्सेनाभि: सड्ग्रामेषु विजयं प्राप्य महान्ति धनानि प्रतिष्ठाञ्ल लब्जो 
प्रशंसितो जायते तस्येव स्तुति: कर्त्तव्या॥४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (बृहतः) बड़े (स्थ्रस्थ) स्थूल (राय:) धन का ( ! 
होता है (विदथेषु) सड्ध़्ामों में (इन्द्रम) शत्रु के नाश करने वाले को (अच्छ) उत्तम प्रव हल ० । 
करता है (यः) जो (गोमतीषु) प्रशंसित वाणियों से युक्त सेनाओं में (ध्ृष्णुया) प्र ता औरे 
पवन के साथ उत्तम प्रकार (जयति) विजयी होता है (वस्यः) अत्यन्त श्रेष्ठ श्र (प्र) प्रीति 

चाहता है (तम्‌, 3) उसी की हम लोग (स्तवाम) प्रशंसा करे॥ ४॥ 
भावार्थ :-जो राजा बड़ी सेनाओं से सड़्ग्रामों में विजय को प्राप्त हैँ (हे था बहुत धनों और प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है, उसी की स्तुति करनी चाहिये।॥४। 

पुनस्तमेव राजविषयमाह॥ 

फिर उसी राजविषय को अगले मन्त्र बजा || 
उप यो नमो नमसि स्तभायत्रियर्ति वा्च जनय 


<छ 


साथ 


[॥५॥ 


उप य:। नर्म:। नमसि। स्तभायन। हे व विक जुरडे ज्येन्ा यजध्यै। ऋज्ञसान:। पुरु5वार:। उक्थै:। 
आ। इन्द्रम्‌। कृण्वीत। सर्दनेषु। होता॥ ५॥ 

पदार्थ :-(उप) (य:) (नमः) अन्नम्‌ सत्कारे वा (स्तभायन्‌) स्तम्भयन्‌ (इयर्त्ति) 
प्राप्योति (वाचम्‌) सुशिक्षितां वाणीम्‌ (जर्न॑य कु (यजध्ये) यष्टूं सड़न्तुम्‌ (ऋजञ्ञसानः) प्रसाध्नुवन्‌ 
(पुरुवार:) बहुभि: स्वीकृत: (उक्णथैं3 प्रशंसित्रे: कर्म्मभि: (आ) (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यम्‌ (कृण्वीत) 
कुर्य्यात्‌ (सदनेषु) न्यायस्थानेषु (हे पल के औयस्य दाता॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! । 4 जनयचन्रुक्थैऋज्ञसान: पुरुवारो होता सदनेषु नमसि नम उप 


ऐ“ [५ 


कि शिक्षायुक्तां नीति प्रकटयन्‌ सत्काराडर्हॉन्‌ सत्कुर्वन्‌ दुष्टनू दण्डयन्‌ 
धर्योन्न हि स एव सर्वत्र सत्कृतो जायते॥ ५॥ 
रे मनुष्यों? (य:) जो (यजध्यै) मेल करने को (वाचम्‌) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी 


पे ) छज्ञ वा सत्कार के निमित्त (नमः) अन्न को (उप, स्तभायन्‌) स्तम्भित अर्थात्‌ रोकता हुआ 
( ऐश्वर्य को (आ, कृण्वीत) सिद्ध करे, वह अन्न और सत्कार को (इयर्त्ति) प्राप्त होता 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ज८वाट ा5इघाएणा (2] 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (22 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूकत- २१ २१५१ 


भावार्थ :-जो राजा विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता, सत्कार करके 


योग्यों का सत्कार करता, दुष्टों को दण्ड देता और प्रयत्न करता हुआ राज्य के पालन से | 
उन्नति करता है, वही सर्वत्र सत्कृत होता है॥५॥ ० (02 (0 
अथ राज्ञा सह प्रजाजनविषयमाह ॥ 


अब राजा के साथ प्रजाजनों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

धिषा यर्दि धिषण्यन्त: सरण्यान्त्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहें। 

आ दुरोषां: पास्त्यस्थ होता यो नों महान्त्संवरणेषु वह्िं:॥६॥ 

धिषा। यर्दि। धिषण्यन्त:। सरण्यान्‌। सर्दन्त:। अद्रिम। औशिजस्य। दुरोषा:। पास्त्यस्य। 
होता। य:। न॒ः। महान्‌। समू5वरणेषु। वह्ििं:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(धिषा) स्तुत्या (यदि) (धिषण्यन्त:) ण्श्के [3 सरणं प्राप्तान्‌ू (सदन्तः) 
निवासयन्त: (अद्रिम) मेघमिव (औशिजस्य) कामयमाना ) संवरणीये गृहे (आ) 
(दुरोषा:) दुर्गतो दूरीभूत ओष: क्रोधो यस्य स ०४०७ गूहे भ्रवस्य (होता) दाता (य:) (नः) 
अस्माकम्‌ (महान्‌) (संवरणेषु) आच्छादकेषु घ १२७४० ॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो नः पास्त्यस्थ विस पद वहिरिव महान्‌ दुरोषा होता भवेद्यदि 
तमद्रिमिवौशिजस्थगोहे धिषण्यन्तः 
सुखम्प्राप्नुयात्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव मार्व्‌दि की / के राजादयो मनुष्या: प्रशंसितान्‌ प्रशंसयेयु: प्राप्तान्‌ 


प्र में (वह्निः) पदार्थ पहुँचाने वाले अग्नि के सदृश 
(महान्‌) बड़ा (ढुरोषाः) क्रो रछ क्र देने वाला हो (यदि) जो उसके (अद्विम) मेघ के सदृश 
(औशिजस्य) कामना कर छट सनन्‍्तान के (गोहे) ढांपने योग्य गृह में (थिषण्यन्तः) स्तुति करते 
और (सरण्यान्‌) सरण्यान्‌ श्षेर्थांत्‌ सन्मार्ग को प्राप्त जनों को (आ, सदन्तः) निवास देते हुए (धिषा) 
स्तुति अर्थात्‌ प्रशंशो'के साथु)आप लोग ग्रहण करो तो आप लोगों को सब सुख प्राप्त होवे॥ ६॥ 


सं में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो राजा आदि मनुष्य प्रशंसित पुरुषों की 
प्राप्त हुए पुरुषों की रक्षा करें तो वे श्रेष्ठ होवें॥ ६॥ 

अथ राजविषयान्तर्गतराजभृत्यकर्माह॥ 
अब राजविषयान्तर्गत राजभृत्यों के कर्म को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघणा (22 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (23 0 498.) 


२१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ के 


सत्रा य्दी भार्वरस्य वृष्ण:ः सिषक्ति शुष्म॑: स्तुव॒ते भराय। 


गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायसे मदाय॥७॥ की 
न । 


स॒त्रा। यत्‌। ईम्‌। भार्वरस्य। वृष्ण। सिस॑क्ति। शुष्म॑;। स्तुव॒ते। भराय। गुहाँ। यत्‌। 


गोहें। प्र। यत्‌। धिये। प्र। अयसे। मदाय॥ ७॥ 


पदार्थ :-(सत्रा) सत्येन (यत्‌) यः (ईम्‌) सर्वतः (भार्वरस्य) हि राज्ञः 
बलिष्ठस्य (सिषक्ति) सिज्चति (शुष्म:) बलवान (स्तुवते) प्रशंसां कुर्वते ( (गुह) बुद्धो 
(यत्‌) यः (ईम्‌) (औशिजस्य) कामयमानेषु कुशलस्य (गोहे) सं 29) (प्र) (यत्‌) यः (धिये) 
प्रज्ञाये (प्र) (अयसे) गमनाय (मदाय) आनन्दाय॥७॥ 
अन्वय :-यद्य: शुष्म: सत्रेम्‌ भार्वरस्य वृष्ण: स्तुवते भराय प्लि  द, 


प्र सिषक्ति यद्योड्यसे मदाय धिये गुहा प्रज्ञानमीं प्र सिषक्ति जन लि 
भावार्थ :-ये भृत्या धर्म्येण राज्यं शासतो राज्ञो राष्ट्र : पालयन्ति ते5तुलमानन्दं 


लभन्ते॥७॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जो (शुष्प:) बलवान (सत्रा [) सब प्रकार (भार्वरस्थ) प्रजा के 


पालन करने वाले राजा के (वृष्ण:) बलिष्ठ की ( करते हुए (भराय) धारण करने वाले के 
लिए (सिषक्ति) सींचता है और (यत्‌) जो ( िम कके (औशिजस्य) कामना करने वालों में चतुर 
प्र पसिड् 


के (गोहे) स्वीकार करने योग्य घर में सत्य व रन करता है (यत्‌) जो (अयसे) गमन (मदाय) 


आनन्द और (धिये) बुद्धि के लिये बुद्धि ईम्‌) सब प्रकार से (प्र) अत्यन्त सींचता है, वही 
सम्पूर्ण लाभ को प्राप्त होता है॥ ने ॥ 


भावार्थ :-जो कर्मचारी राज्य का शासन करते हुए राजा के राज्य में सत्य-न्याय से 


/“> 7 


प्रजाओं का पालन करते हि वे प्राप्त होते हैं॥७॥ 
पुत्ना राजविषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि यद्वरांसि पर्योभिर्जिन्वे अपां जवांसि। 


बन गोहे यदी वा्जाय सुध्यो३ वह॑न्ति॥ ८॥ 


। पर्वतस्य। वृण्वे। पर्य:5भि:। जिल्‍वे। अपाम्‌। जवांसि। विदत्‌। गौरस्य। गवयस्य। 


हा । यर्ि( वाजायो सेडउध्य॑:। वह॑न्ति॥ ८॥ 


:-(वि) (यत्‌) यः (वरांसि) वरणीयानि धर्म्याणि कर्म्माणि (पर्वतस्य) मेघस्येव (वृण्वे) 
(पयोभि:) उदके: (जिन्बे) तर्पयामि (अपाम) जलानाम्‌ (जवांसि) वेगा इव (विदत्‌) 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घ४ाणा (23 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (244 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-२१ २१३ दे 


के 


लभमान: (गौरस्य) (गवयस्य) गोसदृशस्य (गोहे) गृहे (यदी) अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:। जग 
वेगाय (सुध्य:) शोभना धीर्येषान्ते (वहन्ति) प्रापयन्ति॥ ८॥ हे 


अन्वय:-हे राजन्‌! यदी सुध्यो वाजाय गौरस्य गवयस्य गोहे वि वहन्ति तर्हि लि 


यद्योडहं पर्वतस्य पयोभिरिव वरांसि वृण्वेष्पां जवांसि विदत्‌ सन्‌ राज्यं नस ॥ 
सत्करोतु॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा गवयस्य ० गौ रक्षल्रि तथेव ं 
साधर्म्य राजानो रक्षन्तु यथा मेघो जलदानेन सर्व प्रीणाति तथैव राजा5 [॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यदी) जो (सुध्य:) उत्तम बुद्धि 20५0. जन ( के लिये (गौरस्य) 
गौर (गवयस्य) गोसदृश के (गोहे) गृह में (वि, वहन्ति) स्वीक ' को प्राप्त होते हें 
और (यत्‌) जो में (पर्वतस्थ) मेघ के (पयोभि:) जलों के सदृश (वरांसि) स्वीकार करने 
योग्य धर्म्मयुक्त कर्म्मों का (वृण्वे) स्वीकार करूं और पर [ क्रे (जवांसि) वेगों के सदृश 
कर्म्मों को (विदत्‌) प्राप्त होता हुआ राज्य को (जिन्बे) शोडि हँ/ उनका और मेरा आप सत्कार 
करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड् सके के साधर्म्य को गो धारण करती हे, 


वैसे ही धार्मिक पुरुषों के साधर्म्य को राजा 
करता है, वैसे ही राजा अभयदान से सब को 


;/और जैसे मेघ जलदान से सब को तृप्त 


॥ 
मन्त्र में कहते हैं॥ 
पस स्तुव॒ते राध इन्द्र। 
नोढुंढु हर्षसे दात॒वा 3॥ ९॥ 
॥ पा इति। प्रयन्तारा। स्तुव॒ते। राध॑:। इन्द्र। का। ते। निसंत्ति:। 
क्रम न। उत्‌5उत्‌। ऊम्‌ इतिं। हर्षसे। दात॒वै। ऊँ इति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(भद्रा) कल्यो्कर्म्मकरो (ते) तव (हस्ता) हस्तो (सुकृता) शोभनं धर्म्य कर्म्म क्रियते 
याभ्यान्तो ' (पारी) बाहू (प्रयन्तारा) प्रयच्छन्ति याभ्यान्ती (स्तुवते) सत्यं वदते (राध:) धनम्‌ 
(इन्द्र) सर्वेभ्य: (का) (ते) तव (निषत्ति:) निषीदन्ति यया सा स्थितिनीतिर्वा (किम) (उ) (नः) 
, (किम) (न) निषेधे (उद्दुत) उत्कृष्टे (3) वितर्क (हर्षसे) आनन्दसि (दातवे) 
दातुमु,(3)0 ९॥ 
:हे इन्द्र ! यस्य ते सुकृता हस्ता उतापि प्रयन्तारा भद्रा पाणी स्तुव॒ते राधो दद्यातां तस्य ते 
त्वं कि नो ममत्सि दातवा उ कि न उ उदुद्धर्षसे। ९॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (24 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (25 0 498.) 


२१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


भावार्थ :-हे राजन्‌! यस्मात्त्वमस्मानानन्दयसि तस्मादानन्दित: सततजायसे बह 


सुवर्णपाणिर्दानहस्तो योग्यान्‌ सत्करोषि तस्मात्तव कल्याणकरी नीतिरस्ति॥ ९॥ (९ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सब के लिये सुख देनेवाले ! जिन (ते) आपके (सुकृता) श्रेष्ठ डेट 
नये 


किया जाता जिनसे वे (हस्ता) हाथ (उत) और (प्रयन्तारा) देते हैं जिनसे वे (भद्रा) क 
वाले (पाणी) हाथ (स्तुवते) सत्य बोलते हुए के लिये (राध:) धन देवें उन (ते) 


(निषत्ति:) स्थित होते हैं जिससे ऐसी मर्य्यादा वा नीति है (3) और आप कह । (नः) हमे लोगों 
को (ममत्सि) प्रसन्न करते हो और (दातबै) देने को (3) भी (किम) क्‍यों (र्म; | (उदुत्‌) उत्तम 
प्रकार (हर्षसे) आनन्दित होते हो॥९॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जिससे आप हम लोगों को ००१३० निरन्तर होते हो 
और जिससे आप सुवर्ण हस्त में धारण किये हुए दानसहित | का सत्कार करते हो, 


इससे आपकी कल्याण करनेवाली नीति हे॥९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले के / ॥ 


एवा वस्व इन्द्र: सत्य: ््य वृत्र 


पुरुष्ठत क्रत्वां न: शब्धि रायो भक्षी 


नः। शब्धि। राय:। भक्षीय। ते। पर । 
चेति दीर्घ:। (वस्व:) धनस्य (इन्द्र:) ऐश्वर्य्यप्रदाता 
भोमो राजा (हन्ता) (वृत्रम) मेघमिव शत्रुम्‌ (वरिव:) 
मनुष्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.३) (कः) कुर्य्या: 
घर कर्म्मणा वा (नः) अस्मान्‌ (शश्थि) देहि (राय:) 
) तव (अवस:) रक्षणस्य (दैव्यस्थ) दिव्यसुखप्रापकस्य॥ १०॥ 
अन्वय:-हे बज क "य£सत्य इन्द्रस्त्वं सूर्य्यों वृत्रमिव शत्रून्‌ हन्तैवा सम्राट्‌ पूरवे वस्वो वरिवः 
क: यस्त्वं क्रत्वा4ो राय: शत्धि तस्येव ते देव्यस्याउवस: सकाशाद्रक्षितो5हं धनानि भक्षीय॥ १०॥ 


पदार्थ :-(एवा) निश्चये। 
(सत्य:) सत्सु पुरुषेषु साधु: 
सेवनम्‌ (पूरवे) धार्मिकाय मर्जुष् 
(पुरुष्ठठ) बहुभि: प्रशंसित (दर तत्व 


0) 


:-है (पुरुष्ठत) बहुतों से प्रशंसित! जो (सत्य:) श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ (इन्द्र:) ऐश्वर्य्य के देने 
(वृत्रम) मेघ को जैसे वैसे शत्रुओं को (हन्ता, एवा) नाश करनेवाले ही (सप्राट) सम्पूर्ण 
(पूरवे) धार्मिक मनुष्य के लिये (वस्व:) धन का (वरिव:) सेवन (कः) करें और जो 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट शाइघाणा (25 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (26 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक- २। सूक्त-२१ २१५ दे 
(2 


आप (क्रत्वा) श्रेष्ठ बुद्धि वा उत्तम कर्म्म से (नः) हम लोगों के लिये (राय:ः) धनों को (शब्धि) 
उन्हीं (ते) आपके (दैव्यस्थ) श्रेष्ठ सुख प्राप्त कराने वाले (अवस:) रक्षण की उत्तेजना से रक्षित्-मैं धनों(> 


का (भक्षीय) सेवन वा भोग करूं॥ १०॥ 00) 
भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य के सदृश प्रकाशित बज युक्त अं 
१०॥ 
नू ष्टृत इन्द्र नू गृंणान इष जरित्रे नद्यो ३ न पीपै:। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्थाम रथ्य: हक 


का देनेवाला और सब प्रकार से सब का रक्षक नायक होवे, वही चक्रवर्त्ती होने के 
नु। स्तुत:। इन्द्र। नु। गृणान:। इषम्‌। ज॒र्त्रि। नर्य;। न। रि। ते। हरि5व:। ब्रह्म॑। 


ये यह ह्ठ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


नव्यम्‌। धिया। स्याम। र॒थ्य:। स॒दा5सा:॥ ११॥ 


पदार्थ :-(नु) सद्यः (स्तुतः) प्रशंसित: (इन्द्र) विद सो वृर्त (नु) अत्रोभयत्र ऋचि तुनुघेति 
दीर्घ:। (गृणान:) विद्यां स्तुवन्‌ (इषम) (जरित्रे) सकलविद्य डी य (नद्य:) (न) इव (पीपे:) वर्धय 
(अकारि) (ते) तुभ्यम्‌ (हरिवः) दिद्वत्सड्भप्रिय ( हि). बडे ध॑नम्‌ (नव्यम्‌) नवीनम्‌ (धिया) प्रज्ञया 
(स्याम) (रथ्य:) बहुरथाद्रेश्वर्य्ययुक्ता: (सदासा[ /सरैचक का;४ ११॥ 


नु गृणानो नु ष्टुतस्सन्नस्मै जरित्रे नद्यो न 
भावार्थ :-यो यस्मै विद्यां दद्य जल यथावत्‌ कर्त्तव्येति॥ ११॥ 
अन्रेन्द्रराजप्र देबद्थर्लि, र्थेन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
गकाउधिक  सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
2७) में प्रीति करने वाले (इन्द्र) विद्या और ऐब्वर्य्य से युक्त! 
"कर के लिये (नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) विद्यारूप धन (अकारि) किया गया 
और जिसके (रथ्य:) ब से २ थे जद ऐश्वर्य्य से युक्त (सदासा:) सेवा करनेवालों के सहित वर्त्तमान हम 


लोग (स्थाम) होठें, इसके लिये-(इषम्‌) अन्न की (नू) निश्चय (गृणान:) विद्या की स्तुति करता हुआ (नु) 
शीघ्र (स्तुतः) को प्रीप्त इस (जरित्रे) सम्पूर्ण विद्याओं के अध्यापक के लिये (नद्य:) नदियों के 


(न) सदृश फिजे १ वेद्धि करो॥११॥ 


जाननी चाहिये॥ 
यह इक्कीसवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (26 0 498.) 


एफ. ज्शा।ा9५५३.॥. (27 ० 498.) 


हु दे 
अथेकादशर्चस्य द्वाविशत्तमस्थ सूकतस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता १, २, ५, १० से क 


निचृत्रिष्ठप्‌॥ ३, ४ विराट्त्रिष्टप॒॥ ६, ७ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ८ भुरिक्‌ पड़क्तिः ने (0 
स्वराट्‌ पड़िक्त:। ११ निचृत्‌ पड़िक्तएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अधेन्द्रगुणानाह॥ धो, 
अब ग्यारह ऋचा वाले बाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में हे 
को कहते हैं॥ 


यन्न इन्द्रों जुजुषे यच्च वष्टि तन्नों महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌। 


ब्रह्म स्तोम॑ मघवा सोम॑मुक्था यो अश्मानं शवसा बिश्रदेति (2 श 
यत्‌। न॒ः। इन्द्रं:। जुजुषे। यत्‌। च। वष्टि। तत्‌। नः। महान्‌। ६३७७ । चित्‌। ब्रह्म॑। स्तोम॑म्‌। 


मघ5वां। सोम॑म्‌। उक्था। य:। अश्मानम्‌। शव॑सा। बिश्रत्‌। एतिं॥ १॥ 


) सेवते (यत्‌) य: (च) 


ड्् 


(शुष्पी) महाबलिष्ठ: (आ) 


पदार्थ :-(यत्‌) यः (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) परमसुख; 
(वष्टि) कामयते (तत) सः (नः) अस्मभ्यम्‌ (महान) (करों 


(बिभ्रत्‌) धरन्त्सन्‌ (एति) प्राप्नोति॥ १॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! यद्य इन्द्रो नो प्र से 3$वष्टि यः शुष्मी मघवा सूर्य्यो5श्मानमिव 


स नस्सुखं करतीति विजानीत॥ १॥ 


राजा श्रेष्ठान्‌ दधाति दुष्टान्‌ दण्डय शक  प प-एवी5स्मान्‌ पालयितुमर्हति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे पट ! (शर्त) जो (इन्द्रे)) अत्यन्त सुख का देनेवाला राजा (न:) हम लोगों की 
(जुजुषे) सेवा करता है ५ (महान्‌) बड़ा ऐश्वर्यवाला (आ, वष्टि) कामना करता है 
(यः) जो (शुष्मी) मघवा) अति उत्तम धनयुकत राजा सूर्य्य (अश्मानम) मेघ को जैसे 
वैसे (शवसा) बल से ( धन वा अन्न (स्तोमम) प्रशंसा करने योग्य (सोमम) ओषधी आदि 
पलक से ऐश्वरर्स और((उक्था) प्रशंसा करने योग्य वस्तुओं को (चित) भी (बिभ्रत्‌) धारण करता 
हुआ राज्य प्राप्त होता है (तत्‌) वह (नः) हम लोगों को सुख (करति) करता है, ऐसा 
जानो॥ १। 


:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे सूर्य्य मेघ को धारण करता 
है, वेसे ही जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और दुष्टों को दण्ड देता है, वही हम लोगों 
योग्य है॥१॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शाइघ४ाणा (27 0 498.) 


एफएछ.आ५शा।9५५३७.॥. (28 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२२ २१७ दे 
(2 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

वृषा वृषशिं चतुरश्रिमस्य॑च्रुग्रो बाहुभ्यां नृत॑मः शचीवान्‌। 

श्रिये परुष्णीमुषमांण ऊर्णा यस्या: पर्वाणि सख्याय॑ विव्ये॥ २॥ 

वृषां। वृष्॑िम्‌। चतुं:5अश्रिम्‌। अस्य॑न्‌। उग्र:। बाहुभ्याम। नृ5त॑म:। गले 
उषमांण:। ऊर्णाम्‌। यर्स्या:। पर्वाणि। सख्याय। विव्ये॥ २॥ 

पदार्थ :-(वृषा) बलिष्ठ: (वृषश्चिम) बलिष्ठानां धारकम्‌ 
(अस्यन्‌) प्रक्षिपन्‌ (उग्र:) तेजस्वी (बाहुभ्याम) भुजाभ्याम्‌ (नृतम:) 
बहुप्रजावान्‌ (श्रिये) लक्ष्म्ये (परुष्णीम) विभागवतीम्‌ (उषमाण 
(यस्या:) (पर्वाणि) पूर्णानि पालनानि (सख्याय) मित्रस्य १ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यो बाहुबलेन दुष्ट 
एव श्रीमान्‌ प्रजावान्‌ न्‍्यायाधीशो राजा भव) 2 ॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वृषा) शी बेलला (वृषच्धिम) बलिष्ठों के धारण करने वाले 
(चतुरश्रिम) चतुरक्ग सेना को प्राप्त रह (बे हिस्य! भुजाओं से (अस्यन्‌) फेंकता हुआ (उग्र:) 
तेजस्वी (नृतम:) अतिशय नायक ( (यस्या:) जिसके (पर्वाणि) पूर्ण पालन 
(श्रिये) लक्ष्मी के लिये प्र होते है उस [) विभागवती (ऊर्णाम) ढांपने वाली दुर्बुद्धि को 


(उषमाण:) जलाता हुआ ( के वा मित्र के कर्म्म के लिये (विव्ये) कामना करता हे, 
वही हम लोगों का 35 होने होवी॥ए॥ 

भावार्थ :-हे दुष्टों का तिरस्कार करता हुआ मनुष्यों के उत्तम गुणों से 
उत्तम और मित्र के पालता है वही लक्ष्मीवान्‌ प्रजावान्‌ न्यायाधीश राजा होने के योग्य 
होता है॥ २॥ 

(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि प्री जायमानो महो वार्जेभिर्महद्धिश्व शुष्मैं:। 


हि वच्र॑ बाह्योरुशन्तं द्याममेन रेजयत्‌ प्र भूम॥ ३॥ 


शस 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (26 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (29 0 498.) 


२१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


य:। देवः। देव5त॑म:। जाय॑मान:। मह:। वार्जेभि:। महत्‌ूउभि:। च। शुष्मैं:। दर्धान:। वद्र॑म्‌। बक्ी 0 


उशन्त॑म्‌। द्याम्‌। अमेंन। रेजयत्‌। प्रा भूम॥ ३॥ ९ 
पदार्थ :-(य:) (देव:) विद्वान्‌ (देवतमः) विद्वत्तम: (जायमान:) शक 88 


(वाजेभि:) वेगवद्धि: सैन्ये: (महद्धिः) महागुणविशिष्टे: (च) (शुष्मैः) बलैस्सह, ( 
(वच्रम) शस्त्राउस्त्रम्‌ (बाहो)) भुजयो: (उशन्तम) कामयमानम्‌ (द्याम) हि 
(रेजयत्‌) कम्पयते (प्र) (भूम) भूमिम्‌। अत्र पृषोदरादिना रूपसिद्धि:॥ ३॥ रे 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यो महद्धिर्वजिभिश्व शुष्मैस्सह महो जायमानो राजा बाह्रोर्वज्नं 
दधानोऊमेन सूर्य्यो द्ां भूम च यथा प्र रेजयत्‌ तथोशन्तं॑ कामयमानं ते तमस्माकं सुखं 
कामयमानं वयं वृणुयाम॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो न्याय्येन लेके कर भूगोलांश्व कम्पयन्निव 
प्रजां अधर्म्माचरणात्‌ कम्पयति स एव पूर्णविद्यो राजवरो ज्ञायते ॥ह॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (महद्धि:) बड़े ये से (वाजेभि:) वेगयुक्त सेनाजनों 
और (शुष्मै) बलों के साथ (मह:) बड़ा (जायमान:) हुआ (देवः) विद्वान्‌ (देवतम:) 
अत्यन्त विद्वान्‌ राजा (बाह्यो:) भुजाओं के 3 ( अस्त्र को (दधानः) धारण करता 
हुआ (अमेन) बल से सूर्य्य (द्याम) प्रकाश (च) थेवी को जैसे (प्र, रेजयत्‌) कम्पाता है, 


वेसे (उशन्तम्‌) कामना करते हुए शत्रु को हम लोगों के सुख की कामना करते हुए 
राजा को हम लोग स्वीकार करें॥ ३॥ 


पलक श्लेह्ा है। जो योग्य दण्ड से सूर्य्य, प्रकाश और भूगोलों 
रण से कम्पाता है, वही पूर्ण विद्वान्‌ राजा होता है॥३॥ 


कक वेषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
रेजत क्षा:। 


विश्वा कर मा कल [ _ रेजत क्षा: 
आ मातरा गोर्न॑वत्परिज्मन्नोनुवन्त वाता:॥ ४॥ 
की 


प। प्रब्रेत। च। पूर्वी:॥ द्यौ:। ऋष्वात्‌। जनिमन्‌॥ रेजत। क्षा:। आ। मातरा। भर॑ति। 


चले परिं5ज्मन। नोनवन्त। वातां:॥ ४॥ 


(द्यौ:) विद्युत्‌ (ऋष्वात) महतः कारणात्‌ (जनिमन) जन्मनि प्रादु्भावे (रेजत) 
सयप्रत्क ) भूमय: (आ) (मातरा) मातापितृरूपौ राजप्रजाजनी (भरति) धरति (शुष्मी) बलवान्‌ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (29 0 498.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥.. (220 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍्त-२२ १९ दे 


(आ) (गो:) पृथिव्या: (नृवत्‌) मनुष्यवत्‌ (परिज्मन्‌) सर्वतो व्याप्तेडन्तरिक्षे विस्तृतायां भूमौ वा। जि 
प्रथिवीनामस्‌ पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (नोनुवन्त) भशं शब्दायन्ते (वाता:) वायव:॥४॥ (0 
अन्वयः:-हे मनुष्या! या ऋष्वाज्जनिमन प्रादुर्भूता पूर्वाद्यो: क्षा आ भरति प्रवतश् 
नृवदा55 भरति यश्शुष्मी गोर्मातरा द्यावाभूमी नृवद्रेजत यत्र परिज्मन्‌ से 
विजानीत॥ ४॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! य: प्रकृते्जातो महानग्नि: सर्वान्‌ भूगोलान्‌ सर्वान्‌ 
पालयत्यन्तरिक्षे भ्रामयति तं विज्ञायोपयुड्ग्ध्वम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (ऋष्वात्‌) बड़े प्रकृतिरूप कारण से ( 2 में प्रकट हुई 
(पूर्वी:) प्राचीनकाल से सिद्ध क्रियाओं को (द्यौ:) बिजुली बे ठरवेप एओ :) परथिद्वी (आ, भरति) अच्छे 
प्रकार धारण करती है (च) और (प्रवतः) नीचे के स्थल में ) सम्पूर्ण प्रजाओं तथा 
(रोधांसि) रुकावटों को (नृवत्‌) मनुष्यों के सदूश (आ) अच्छे कार आय का र आफ करती है और जो (शुष्मी) 
बलवान अग्नि (गो:) पृथिवी के सम्बन्ध में (मातरा) म ।ओ प राजा और प्रजाजन तथा 
अन्तरिक्ष और पृथिवी को मनुष्यों के सदृश (रेजत) व तर 
अन्तरिक्ष वा विस्तृत भूमि में (वाता:) क ( 
जानो॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो प्रकृतिरूप 
आकर्षण करता हे, माता और पिता के सदर 
जान के कार्य्य सिद्ध करो॥४॥ 


दे है (परिज्मन्‌) सब ओर से व्याप्त 
शब्द करते हैं, उनको आप लोग 


हुआ बड़ा अग्नि सम्पूर्ण भूगोलों का 
करता और अन्तरिक्ष में घुमाता है, उसको 


अब भूगोल वे अबणदशसत्‌ राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


की 
यच्छूर ध्रृष्णो ध को दधष्ल्ार्महिं वज्रेण शव॒साविवेषी :॥ ५॥ ७॥ 


महानिं। विश्वेषु। इत्‌। सर्वनेषु। प्र४वाच्यां। यत्‌। शूर। ध्ृष्णो इतिं। धृष॒ता। 


[। बैश्रेण। श्नस्रा। अविवेषी :॥ ५॥ 
(तू) अत्र ऋचि तुन॒धेति दीर्घ:। (ते) तव (इन्द्र) परमैश्वर्य्यप्रयोजक (महत:) 


शि्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (220 0 498.) 


एफ. ५शा।भा9५५३७.॥॥. (22] ० 498.) 


२२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
अन्वय:-हे धृष्णो शूर इन्द्र राजन्‌! यद्यानि विश्वेषु सवनेषु महतस्ते महानि प्रवाच्या सन्ति न 
इदेव तू दधृष्वान्‌ धृषता शवसा वज्रेणाऊहिं सूर्य्य इवाउविवेषी:॥ ५॥ के 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डजर:। हे मनुष्या! यथा सूर्य्य: किरणैराकृष्य पु न 
धरति तथेव महतीं सत्पुरुषादिसामग्रीं कृत्वा राजा दीपद्वीपान्तरस्थानि राज्यानि सा, [५ 
पदार्थ :-हे (ध्ृष्णो) अत्यन्त ढीठ (शूर) भयरहित (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य 


राजन्‌! (यत्‌) जो (विश्वेषु) सम्पूर्ण (सवनेषु) ऐश्वर्य्य से युक्त लोकों में (महत:) (ते) 
आपके (महानि) बड़े-बड़े (प्रवाच्या) उत्तमता से कहने योग्य कार्य्य हैं (ता+-इत्े को (तू) तो 
(दधृष्वानू) धारण करते हुए (ध्रृषता) अत्यन्त ढिठाई और (शवसा) बल ) किरण से (अहिम) 
मेघ को सूर्य्य जेसे वैसे शस्त्र और अस्त्र से (अविवेषी:) 2 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे किरणों से आकर्षण 
करके सम्पूर्ण भूगोलों को धारण करता है, वैसे ही बड़ी सत् को करके राजा द्वीप और 
द्वीपान्तरों में स्थित राज्यों को शासन देवे॥५॥ 


अब ही कक 0 अगुलेसन्त्र मै कहते हें 
ता तू तें स॒त्या तुविनृग्ण विश्वा प्र तै/वृष्ण ऊ्न:। 
कप | कक लि 
ता। तु। ते। स॒त्या। तुविश्नृग्ण। 


गे 0३ प्र सिखते। वृष्ण:। ऊध्न:। अध। हु। त्वत्‌। वृष॒5मन:। 
(> |) न 
; कक ६॥ 


पदार्थ :-(ता) तानि (तू भ्त्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (ते) तव (सत्या) सत्सु साधूनि 
कर्म्माणि (तुविनृष्ण) बहुधन के वश्चा) सर्वाणि'(प्र) (धेनवः) वाच: (सिस्रते) सरन्ति प्राप्नुवन्ति (वृष्ण:) 
ब्रह्मचर्य्यादिना बलिष्ठान्‌ न बलान्‌ (अधा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (ह) खलु (त्वत्‌) 
क्तस्य मन इव मनो यस्य तत्सम्बुद्धो (भियाना:) भयम्प्राप्ता: 
(चक्रमन्त) क्रमन्ते गच्छन्ति॥ ६॥ 


भियाना:। प्र। सिद्धव:। जव॑सा। 


के वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्य राज्ञोअ्मोघा वाग्धर्म्य कर्म्म वर्त्तत तस्माद्धेनुभ्यो 
भवन्ति तस्माद्‌ दुष्टा बिभ्यति यशश्च प्रथते॥६॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघणा (22] 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥॥. (222 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍्त-२२ २२१ दे 
(2 


पदार्थ :-हे (तुविनृम्ण) बहुत धनवाले और (वृषमण:) बलयुक्त पुरुष के मन के सदृश मन नि 


युक्त राजन्‌! जैसे (सिश्वव:) नदियाँ (जबसा) वेग से (चक्रमन्त) चलती हें, वेसे (त्वत्‌) 2 नि 
से (भियाना:) भय को प्राप्त शत्रु लोग दूर भागते हैं (अधा) इसके अनन्तर जो (ते) अ 
प् आ ) 


सम्पूर्ण (सत्या) श्रेष्ठ पुरुषों में साधु कर्म्म अर्थात्‌ उत्तम आचरण और (थेनव:) 
ब्रह्मचर्य्य आदि से बलिष्ठ (ऊध्नः) विस्तीर्ण बलवालों को (प्र, सिस्रते) अच्छे 
उनको (तू) फिर (ह) निश्चय से आप वेग से (प्र) अत्यन्त सिद्ध करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिस राजा की और 


कर्म्म वर्तमान है, उससे गौओं से बछड़ों के सदृश प्रजा तृप्त होती है औ >> दुष्ट डरते हैं और यश 


विस्तृत होता है॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले 2 में 
अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवॉभिरिन्द्र स्तवन्त 
॥ 


यत्सीमनु प्र मुचो बद्धाना दीर्घामनु प्रसिति उन 
अत्र। अहं। ते। हरिउव॒:। ता:। ऊम्‌ इति। दे :। इन्द्र। स्तवन्त। स्वर्सार:। यत्‌। सीम्‌। 


अनु। प्रा मुच:। बहुधाना:। दीर्घाम। अनु। प्रउसि 
हक ५ सर, 
पदार्थ :-(अत्र) अस्मिन्‌ राज्ये (अह जमे ; त) तव (हरिव:) प्रशस्तपुरुषयुक्त (ता:) (उ) 
(देवी:) देदीप्यमाना विदुष्यस्स्त्रिय: ( धोमि:) उक्षेशादिभि: (इन्द्र) परमैश्वर््ययुक्त राजन्‌ (स्तवन्त) 
स्तुवन्ति (स्वसार:) अड्गुल्य न | र्भा पाचरन्त्य: (यत्‌) या: (सीम्‌) सर्वतः (अनु) (प्र) 
(मुच:) मोचय (बद्बधाना:) प्रबन- [) लम्बीभूताम्‌ (अनु) (प्रसितिम) बन्धनम्‌ (स्यन्दयध्ये) 


(4४ 


ते बह्धाना: स्वसार इव वर्त्तमाना विदुष्यस्स्त्रिय: 
नह देवीरवोभि: सीं दुःखबन्धनात्त्वमनु प्र मुच:॥७॥ 
! यथा भवन्तो ब्रह्मचर्य्यण विद्या अधीत्य राजनीत्या राज्यं 


[) बन्धावट की (अनु, स्तवन्त) अनुकूल स्तुति करती हैं (ता:, 3) उन्हीं (देवी:) 


प्रकाशित पढ़ी हुई स्त्रियों को (अवोभि:) रक्षण आदि व्यवहारों से (सीम्‌) सब प्रकार दुःखरूप बन्धन 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (2220 498.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (223 0 498.) 


शहर ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
ल्‍ हब 


से आप (अनु, प्र, मुचः) अच्छे प्रकार छुड़ाइये।। ७॥ 
भावार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यो! जैसे आप लोग ब्रह्मचर्य से विद्याओं को रण ति से: 
राज्य का पालन करते हैं, वेसे ही आप लोगों की स्त्रियाँ स्त्रियों का न्याय करें। ऐसा ? 
राज्यधर्म्म का प्रबन्ध होता है, ऐसा जानना चाहिये॥७॥ 
अथ राजनीत्यध्ययनेनाध्यापकविषयमाह।॥ 
अब राजनीति के अध्ययन से अध्यापकविषय को अगले मन्त्र में दर ८ | 


पिपीछे अंशुर्मद्यो न सिश्ुरा त्वा शमी शशमानस्य श॒क्ति:। 
अस्मद्र्यंक्‌ शुशुचानस्य॑ यम्या आशुर्न रश्मि तुव्योज॑सं गो:। 


पे ब्यंकू। शुशुचानस्य। 


पिपीछे। अंशु:। मद्य:। ना सिख्ु:। आ। त्वा। शमी। शशम 
यम्या:। आशु:। न। रश्मिम्‌। तुविउओज॑सम्‌। गो:॥ से ॥ 

पदार्थ :-(पिपीलठे) पीडयति (अंशुः) प्रापक: (मद्यः 
(आ) (त्वा) त्वाम्‌ (शमी) उत्तमं कर्म्म ( 
(अस्मद्रयक्‌) याअस्मानञ्जति प्राप्नोति (शुशुचानस्य 
रात्रिनामस पठितम्‌। (निघ्ं०१.७) (आशुः) 
(तुव्योजसम) बहुबलपराक्रमम्‌ (गो:) स्तावव 

अन्वय:-हे राजन! मद्यस्सिन व्ठ 
यम्या रश्मिमिव याअस्मद्रयक्‌ शक्तिरस्म हट भर शमी च तुव्योजसन्त्वा5 उप्नोतु॥ ८॥ 

"० | स्व राजानं पीडयेयुस्ते युष्माभिह्न्तव्या:। यथा 
रात्रयो रश्मि प्रानश्यन्ति तथेव बल॑ प्राप्य शत्रवो निवर्त्तन्ते॥८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (प्रश्ट:) कराने वाली (सिद्धु:) नदी जेसे (न) वैसे जिन आपको 
(अंशुः) पदार्थ हे पीड़ा देता है उन (शशमानस्य) अधर्म्म का उल्लड्डन 
करने (शुशुचानस्य) ह (गो:) स्तुति करनेवाले आपके (आशुः) शीघ्र चलनेवाले घोड़े 
के (न) सदृश (यम्या:) रश्मिम्‌) सूर्य्य के प्रकाश को जैसे वैसे जो (अस्मद्रयक्‌) हम को प्राप्त 
होनेवाली (३ हक सामर्थ्व>हम लोगों का पालन करे वह और (शमी) उत्तम कर्म्म (तुव्योजसम) बहुत 
बल और पराक्रम कल त्वा) आपको प्राप्त होवे॥ ८॥ 

भीजार्थ :>डैस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे प्रजाजनो! जो लोग अपने राजा को पीड़ा देवें, वे आप 
हज करने योग्य हैं। और जैसे रात्रि[याँ] किरणों को नष्ट करती हैं, वेसे ही धार्म्मिक राजा के 
शत्रु दूर होते हैं॥८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


(न) इव (सिश्यु:) नदीव 
गत: (शक्ति:) सामर्थ्यम्‌ 
(यम्या:) रात्रय:। यम्येति 
इव (रश्मिम्‌) सूर्य्यप्रकाशम्‌ 
पु पठितम्‌॥ (निघं०३.१६)॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघाणा (223 0 498.) 


एफ. ५शा।9५५०७.॥॥. (224 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२२ हि २२ के 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ के 


अस्पे वर्षिष्टा कृणुहि ज्येष्ठा नृम्णानि स॒त्रा सहुरे सहांसि। हे 
अस्मभ्य॑ वृत्रा सुहनानि रच्धि जहि वर्धर्वनुषो मर्त्यस्थ॥९॥ 


अस्मे इति। वर्षिष्ठा। कृणुहि। ज्येष्ठां। जृग्णानिं। सत्रा। सहुरे। सहाँसि। "पड 


रखि। जहि। वर्ध:। वनुष:। मर्त्यस्थ॥ ९॥ ए 
पदार्थ :-(अस्मे) अस्मासु (वर्षिषप्ठा) अतिशयेन वृद्धानि (कृणुष्ठि) ) 


(नृम्णानि) धनानि (सत्रा) सत्यानि (सहुरे) सहनशीलेन्द्र (सहांसि) लि कण (वृत्रा) 
वृत्राणि मेघघना इव शत्रुसैन्यानि (सुहनानि) सुष्ठु हन्तुं योग्यानि (रख्थि) दूरे प्रश्षिप (वध:) 
वधसाधनम्‌ (वनुष:) सेवमानस्य (मर्त्त्यस्य)॥९॥ 


अन्वय:-हे सहुरे राजन्‌! यानि ते सत्रा वर्षिष्ठा ज्येष्टा २ वर्त्तन्ते तान्यस्मे कृणुहि। 
अस्मभ्यं दुःखप्रदस्य वनुषो मर्त्त्यस्य वधर्जहि सुहनानि वृत्रेव शंत्रुसे रतन्ध।। ९॥ 
भावार्थ :-हे राजादयो जना ! यूयम्मिलित्वा प्रजा कक करे घ्नत यानि स्वेषामुत्तमानि वस्तूनि 


तान्यस्मासु दधत यान्यस्माकमुत्तमानि रत्नानि तानि युधष्मासु 


प्रशंसा करने योग्य (नृम्णानि) धन (सहांसि सेहत वर्त्तमान हैं उनको (अस्मे) हम लोगों में 

देने वाले (वनुष:) सेवा करते हुए (मर््त्यस्य) 

(है को और (सुहनानि) उत्तम प्रकार नाश करने योग्य 
(वृत्रा) मेघ बादलों के समान ्द् पैनौओं:का (रख्थि) नाश कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे राजा आदि लोग मिल के प्रजा को पीड़ा देने वाले के बल का नाश 

करो और जो आप लोगों के र्ड हम लोगों में धारण कीजिये और जो हम लोगों के उत्तम 


रत्न उनको आप लोग के ॥| 
पक अथोपदेशकविषयमाह॥ 
'उपदेशकविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


श्रण्पृहि त्वमिन्द्रास्मभ्य॑ चित्रां उप माहि वाजान। 


परंधीरस्पाकं ५ [| 
इषण: पुरंधीरस्माक॑ सु मघवन्‌ बोधि गोदा:॥ १०॥ 
॥ | [| || 
धर सु। श्रुणुहि। त्वम। इन्ध। अस्मभ्यम्‌। चित्रान। उप। माहि। वाजान। अस्मभ्यम्‌। 
०] पुरम5धी :। अस्माकम्‌। सु। मघ5वन। बोधि। गो5दा:॥ १०॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघाणा (224 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ा9५५३.॥. (225 0 498.) 


२२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
पदार्थ :-(अस्माकम) (इत) एव (सु) (श्रणुहि) (त्वम) (इन्द्र) (अस्मभ्यम) /काणि १2 


अद्भुतानू (उप) (माहि) मन्यस्व (वाजान्‌) अन्नादीन्‌ (अस्मभ्यम्‌) (विश्वा:) समग्रा: बे हे *)_ प्रेरय> 
(पुरशी:) या: पुरूणि विज्ञानानि दधति ताः प्रज्ञा: (अस्माकम) (सु) (मघवन्‌) ( 


(गोदा:) यो गां धेनुं ददाति सः॥ १०॥ 


अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र | त्वमस्माकं वचांसि सुश्रुणुह्यस्मभ्यं आप वाजा  विश्वा: 
पुरन्धीरिदिषणो5स्माकं गोदास्सन्नस्मान्‌ सु बोधि॥ १०॥ कि 


भावार्थ :-हे मनुष्या! येउस्माकं न्यायवचांसि श्रुणवन्त्यस्मान्‌ तेषां 
सेवाउस्माभि: सतत कार्य्या॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त (इन्द्र) राजन्‌ ( 0 मा हम लोगों के 
वचनों को (सु, श्रुणुहि) उत्तम प्रकार सुनो और (अस्मभ्यम) 2 जे के लिये (चित्रान) अद्भुत 
(वाजान) अन्न आदिक पदार्थों को (उप, माहि) उपमित रॉक र्थुत्‌ उत्तमता से मानिये और 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (विश्वा:) सम्पूर्ण (पुरथी:) वि कु धारण करने वाली बुद्धियों को 
(इत्‌) ही (इषण:) प्रेरित करो और (अस्माकम्‌) हम हे :) गौ को देनेवाले होते हुए आप 
हम लागों को (सु, बोधि) उत्तम प्रकार शक ॥१० 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो लोग हम लोगों, कूल वचनों को सुनते और हम लोगों 
को विद्वान्‌ करते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोर्मी को कि निरन्तर करें॥ १०॥ 

॥ 

फिर उसी मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू छ्टत इन्द्र नू गृणान वन 3७ ' न पीपै:। 


अकारि ते हरिवो कक नव्यं थियो स्थाम रथ्य: सदासा:॥ ११॥८॥ 
नु। स्तुत:। इन्द्र नु। छह जरित्रे। नद्य:। न। पीपेरिति पीपे:। अकारि। ते। हरिउव:। ब्रह्म। 


नव्यम्‌। धिया। स्याम। ह िएयो *। /॥ ११॥ 


पदार्थ :-(नु) (स्तु सित: (इन्द्र) यज्जैश्वर्य्ययुक्त (नु) (गृणान:) (इषम्‌) अन्नम्‌ (जरित्रे) 
विदुषे रे ्श्त्ति: (नॉ)इव (पीपे:) वर्धय (अकारि) (ते) (हरिव:) प्रशस्तविद्यार्थियुक्त (ब्रह्म) 
धनम्‌ (नव्य £ तीन वीनम्‌ (धिया) (स्थाम) (रथ्य:) (सदासा:)॥११॥ 


हर भ्यं नव्यं ब्रह्म दीयेत तस्माद्‌ रथ्य: सदासा वयं धिया तव सखाय: स्याम॥ ११॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा ४८वाट ा5घ४ाणा (225 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (226 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍्त-२२ २२५ दे 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! यस्मात्त्वं सर्वेभ्यो विद्यां ददासि तस्मात्त्ववा सह मैत्रीं कृत्वा कि 
पुष्कलधनमन्नञ्ज दत्वा सततं सत्कुर्याम॥ ११॥ 


(2) 
अत्रेन्द्रपथिवीधारणभ्रमणविद्वदध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य. पूर्वसूक्ताथ् 
सजद्भतिर्वेद्या॥ 


इति द्वाविशत्तमं सूक्‍्तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (हरिव:) श्रेष्ठ विद्यार्थियों ओर (इन्द्र) यज्ञ के ऐश्वर्य्य से हक ( नल आप 'स्तुतः) 
प्रशंसित हुए (जरित्रे) विद्वान्‌ पुरुष के लिये (इषम) अन्न को देकर (नद्यः) न) (नु) 
शीघ्र (पीपे:) वृद्धि कराओ जिससे आप हम लोगों से (गृणानः) प्रशंसा के रह हुए (ु) निश्चय (अकारि) 
किये गये और (ते) आपके लिये (नव्यम) नवीन-नवीन (ब्रह्म) ' से (रथ्य:) रथयुक्त 
(सदासा:) दासों के सहित वर्त्तमान हम लोग (धिया) बुद्धि से के थाप) होवे॥ ११॥ 


भावार्थ :-हे विद्वन्‌! जिससे आप सब के लिये विद्या जे | आपके साथ मित्रता करके 


आपके लिये बहुत धन और अन्न देकर निरन्तर सत्कार करें॥ १५ 
इस सूक्‍त के अर्थ में इन्द्र, पृथिवी, धारण, ५ गा 
गुणवर्णन करने से इसके अर्थ की इससे पूर्व | के-अश् 
यह बाईसवां सूक्त और 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (226 0 498.) 


एफ. ज्शा।भा9५५३.॥. (227 ० 498.) 


० दे 
अथेकादशर्चस्य त्रयोविंशत्तमस्थ सूक्तस्थ वामदेव ऋषि:। १-७, १९ इन्द्रः। ८-१० इन्द्र के 
ऋतदेवा देवता:। १-३, ७-९ त्रिष्टप॥ ४, १० निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ५, ६ भुस्कि (0 
पढिक्त:। १९ निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ > 52 
अथ प्रश्नोत्तरवविषयमाह॥ 


अब ग्यारह ऋचा वाले तेईसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "शूट 
कहते हैं॥ 
कथा महांमवृध॒त्कस्य॒ होतुर्यज्ञ॑ं जुषाणो अभि सोममूर्थ:। 


पिब॑न्रुशानो जुष्माणो अद्धों ववक्ष ऋष्व: शुचते धनांय॥ १ धी्षेद 
| होत॑ | पिब॑न 
क॒था। महाम। अवृधत्‌। कस्य। होतु:। यज्ञम। जुषाण:। 3ध:। पिबन। उशान:। 


जुषमाण:। अर्ध॑:। ववक्षे। ऋष्व:। शुचते। धर्नाय॥ १॥ 
पदार्थ :-(कथा) (महाम्‌) महान्तम्‌ (अवृधत्‌) ले (होतु:) न्यायादिकर्म्मकर्तु: 


(यज्ञम) सड्डन्तव्यं व्यवहारम्‌ (जुषाण:) सेवमान: ( (0७२३४ [४ दुग्धादिरसम्‌ (उद्चः) उत्कृष्टम्‌ 
(पिबन) (उशान:) कामयमान: (जुषमाण:) सेवमान: (अश्ध (0) तम्‌ (ववक्षे) वहति (ऋष्व:) महान्‌ 
कथा5भ्यवृधत्‌ य ऊधस्सोम॑ 


(शुचते) पवित्रयति विचारयति वा (धनाय)॥ १॥ 
अन्वयः-हे विद्वन! कस्य ्‌ 
पिबन्नेश्वर्यमुशानो5न्‍धो जुषमाणो ववक्ष ऋ 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌! कस्माद 
प्रश्नस्यः ब्रह्मचर्य्येण वीर्य्य न 


कर  वर्धत कथं विद्यां सेवेत कश्च विद्वान्‌ भवेदित्यस्य 
आचार्य्यमुपेत्य सेवां कृत्वा मिता55हारविहार: 


रच 9 सेवन करता हुआ (कथा) किस प्रकार से (अभि, 
गेट सरतैंम (सोमम्‌) दुग्ध आदि रस को (पिबन) पीता ऐश्वर्य की (उशान:) 
मत्नु/ की (जुषमाण:) सेवा करता हुआ (वबवक्षे) पदार्थ पहुंचाता हे (ऋष्व:) 


ढ इस अर 
कपिल और सेवा करके, नियत आहार-विहार युक्त हुआ, रोगरहित होकर, विद्या की प्राप्ति के 
त्न करता है, यह उत्तर है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघ४ाणा (227 0 498.) 


एफ. ५9शा।भ9५५३.॥॥. (228 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२३ २ दे 
(2 +> 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
को अस्य वीर: संधमार्दमाप समानंश सुमतिभिः को अस्य। हे 
कर्दस्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे भुवच्छशमानस्य यज्यों:॥ २॥ 


क:। अस्या वीर:। सध5मार्दम। आप। सम्‌॥। आनंश। सुमति5भि:। कः। अस्य। ह चित्रम। 


चिकिते। कत्‌। ऊती। वृधे। भुव॒त्‌। शशमानस्य। यज्यों:॥ २॥ 
पदार्थ :-(कः) (अस्य) अध्यापकस्य राज्ञो वा (वीरः) विद्यया :( 7) 
सहा5 3नन्दम्‌ (आप) आलजुयात्‌ (सम्‌) (आनंश) प्राप्नोति (सुमतिभिः) डरे (कि दृद्धिस्सह (कः) (अस्थ) 


(कत्‌) कदा (अस्यथ) (चित्रम) अद्भुतं विज्ञानम्‌ (चिकिते) /) ऊत्या रक्षणाद्येन 
(वृधे) वृद्धये (भुवत्‌) भवेत्‌ (शशमानस्य) प्रशंसितस्य (यज्यो:) सज्लैस्तु द्छ य प्य॥ २॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! को वीरो5स्य सधमादमाप को है ड़ भश्चित्रं चिकिते कदस्य विद्यां 
समानंश को वीर ऊती शशमानस्य यज्योर्वृधे कद्भुवत्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-हे विद्दन्‌ राजन्‌ वा! क: केन सह प्रह न्यायं कुर्य्याद्‌ युद्धयेद्वा क एपां 
वरिष्ठ इति प्रश्नस्य ये प्रशंसितकर्म्मणामनुष्ठातारो वर्धव + बर [॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (कः) कौन अव् पवे ति 6 सेरे न शाफ् शरीर और आत्मबलयुक्त (अस्य) इस 
अध्यापक वा राजा के (सधमादम्‌) साथ प्राप्त होवे (क:) कौन वीर (अस्य) इसके 
(सुमतिभि:) श्रेष्ठ विद्वानों के साथ (चित्रम्‌) करन को (चिकिते) जानता है (कत्‌) कब (अस्य) 


होवे॥ २॥ 
भावार्थ :-हे विद्वन्‌ ४5 ! कौन साथ पढ़े ? कौन किसके साथ न्याय करे ? वा युद्ध 
करे ? कौन इममें श्रेष्ठ ? इस. प्रशे कर्म्मों के अनुष्ठान और वृद्धि करने वाले होवें, यह 
उत्तर है॥ २॥ 0०० 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
शहशफ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हूयमानमिन्द्र: कथा श्रण्वन्नव॑सामस्य वेद। 


षू ह कथैन॑माहु: पपुरि जरित्रे॥ ३॥ 


श्रणोति। हूयर्मानम्‌। इन्द्र। कथा। श्रण्वन्‌। अव॑साम। अस्या वेद। का:। अस्या पूर्वी:। 
को हु। कथा। एनम्‌। आहु:। पर्पुरिम॥ ज॒रित्रे॥ ३॥ 


शस 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (226 0 498.) 


एएफज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (229 0 498.) 


२२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


पदार्थ :-(कथा) केन प्रकारेण (श्रुणोति) (हूयमानम्‌) स्पर्द्धमानम्‌ (इन्द्र) अध्यापकों गज १० 
(कथा) (श्रण्वन्‌) (अवसाम्‌) रक्षणादीनाम्‌ (अस्य) (वेद) जानीयातू (काः) (अस्थ) हर हे 
(उपमातय:) उपमा: (ह) खलु (कथा) (एनम) (आहु:) (पपुरिम) पालकम्‌ (जरित्रे) विदेशी ० 

अन्वय:-हे मनुष्या! इन्द्रो हूयमानं कथा श्रुणोति श्रण्वन्नस्या3वसां हनन 
पूर्वारूपमातयो ह का: सन्ति। अथैनं जरित्रे पपुर्िं कथा5 5हुरिति प्रष्टव्यम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये विद्यार्थिनो राजजनाश्वा5 5प्तानां वचांसि शास्त्राणि को द पुनः 
कर्म्मा55रभन्ते त एवं सर्व वेदितव्यं विजानन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (इन्द्र) अध्यापक वा राजा (हूयमानम्‌) स्प रस हा को (कथा) किस 

और आ स्व) इसे जय कर 

प्रकार (श्रुणोति) सुनता है और (श्रण्वन्‌) सुनता हुआ (अस्य) सकने (अ्सा्) रक्षण आदिकों की 
स्पर्द्धा करते हुए को (कथा) किस प्रकार से (वेद) जाने (अस्य) सैर (पुर :) प्राचीन (उपमातय:) 
उपमा (ह) ही (का:) कौन हैं ? अनन्तर (एनम्‌) इसको ( हें; ये (पपुरिम) पालन करने 
वाला (कथा) किस प्रकार (आहु:) कहते हैं, ऐसा पूछना १४५ 

भावार्थ :-जो विद्यार्थी और राजा के जन विनय 

कि डे व 


के बचनों के शास्त्रों को उत्तम 
प्रकार सुन, मान और निश्चय करके पुनः कर्मों का ही सम्पूर्ण जानने योग्य को जानते 
हैं॥ ३॥ 


देवो भृवन्नवेदा म 
कथा। सउबाध॑:। 
ऋतानाम्‌। नर्म:। जगृभ्वान। न 
पदार्थ (लव बाधेन सह वर्त्तमान: (शशमान:) प्रशंसन्‌ (अस्य) (नशत्‌) नश्यति 
(अभि) (द्रविणम्‌) धनम्‌ ( :) प्रकाशयन्‌ (देवः) विद्वान्‌ (भुवत्‌) भवेत्‌ (नवेदा:) यो न वेत्ति सः 
(मे) मम जे सत्याम्राम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (जगृभ्वान) गृहीतवान्‌ (अभि) (यत्‌) यः (जुजोषत) 
सेवते॥ ४॥ 
मनुष्या! अस्य सबाध: कथा नशद्‌ द्रविणमभि दीध्यान: शशमानो देव: कथा 
हद दाम ऋतानां नमो जगृभ्वान्‌ यद्य: स कथाउभि जुजोषत्‌॥ ४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (229 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध98५५३.॥.. (230 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत- २३ २२९ 


भावार्थ :-हे अध्यापक राजन्‌ वा! कथमेतान्‌ विद्या3भयं वा प्राप्नुयात्‌। कथमिमे वात 2 
भवेयुरिति प्रश्नस्य ये सत्कारेण सत्पुरुषेभ्य: शिक्षां गृहीत्वा धर्म्म सेवेरन्नित्युत्तरम्‌॥४॥ (९ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अस्य) इस का (सबाध:) बाधसहित अर्थात्‌ दुःख के ए हति 
(कथा) किस प्रकार से (नशत्‌) नष्ट होता है (द्रविणम्‌) धन का (अभि, दीध्यान:) 
और (शश्ञमानः) प्रशंसा करता हुआ (देव:) विद्वान्‌ किस प्रकार (भुवत्‌) 
जाननेवाला जन (मे) मेरे (ऋतानाम्‌) सत्य व्यवहारों के सम्बन्ध में (नमः) 28 
किये हुए (यत्‌) जो जन वह किस प्रकार से (अभि, जुजोषत्‌) सेवन करता हे. 


का सेवन करें, यह उत्तर है॥४॥ 


अथ 
अब प्रश्नोत्तर से अलग 2 देख को 
कथा कद॒स्या उषसो व्युष्टी देवो मर्तस्य उ्जक0 


! ततस््रे॥ ५॥ ९॥ 


भावार्थ :-हे अध्यापक वा राजन! किस प्रकार से इस विद्या प्राप्त होवे ? और 
किस प्रकार से ये विद्वान्‌ होवें ? इस प्रश्न का, जो सत्कार से श्रेष्ठ 3. ग्रहण करके धर्म्म 


कथा क्दस्य सख्यं सखिभ्यो ये 


थम्‌॥ जुजोष। कथा। कत्‌। अस्य। सुख्यम्‌। 


मित्रभावकर्म्मणि (कामम्‌) त्म्‌ हम 
अन्वय:-हे वि (ले सो पे 
सखिभ्यो5स्य सख्यं व 


लए ( विशेष प्रकाश में (मर्त्तस्य) मनुष्य के (सख्यम) मित्रपने वा मित्र के कर्म का (कत्‌) कब 
( (जुजोष) सेवन करता है उन (सखिभ्य:) मित्रों के लिये (अस्य) इस का (सख्यम) 
मित्रकर्म्म (कत्‌) कब (कथा) किस प्रकार से होने के योग्य है (ये) जो (अस्मिन) इस 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (2300 498.) 


एएएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (23] 0 498.) 


२३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
मित्रपने रूप कर्म्म में (सुयुजम) उत्तम प्रकार मिलाने के योग्य (कामम्‌) इच्छा का (ततस्त्रे) विज 2 


करते हैं॥५॥ (0) 
भावार्थ :-हे विद्वानो! मनुष्यों को किसके साथ कब मित्रता और किस प्रकार हमर शोर 
करना चाहिये और मित्रों के साथ केसे वर्त्तना चाहिये ? इस प्रश्न का यह जल है कि 


परीक्षा करे, तब उसके साथ मित्रता करे और जो इस जगत्‌ में सबके साथ मित्रा कामना 
करते हैं, उनके साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिये।॥५॥ 
पुन्मैत्नीकरणविषयमाह।॥ 


फिर भी मैत्रीकरणविषय को अगले मन्त्र में कहते 
किमादमंत्रं सुख्यं सखिभ्य: कदा नु ते क्षात्र प्र ० 


श्रिये सुदृशों वर्पुरस्थ॒ सर्गा: स्वर्ण चित्रत॑ममिष 


किम्‌। आत्‌। अमंत्रम। सख्यम्‌। सखि5भ्य:। क॒दा। नु। 
अस्या सर्गा:। स्व॑:। ना चित्र5त॑मम्‌॥। डषे। आ। गो:॥ ६॥ 
पदार्थ :-(किम) (आत्‌) आनन्तर्ये (अमत्रम्‌) स्‌ 
तव (क्रात्रम) भ्रातुरिदं कर्म्म तद्द्वर्तमानम्‌ (प्र 


[) (सखिभ्य:) (कदा) (नु) (ते) 
प्‌ (श्रिये) सेवाये धनाय वा (सुदृशः) 


सुष्ठु द्रष्टव्यस्य (वषु:) सुरूपं शरीरम्‌ (अस्य ) (बम पे बेर क श्य: (स्व:) सुखम्‌ (न) इव (चित्रतमम) 
अतिशयेनाश्चर्य्यरूपम्‌ (इषे) इच्छाये (आ) (गॉः)ैथिव्म्दि:॥६॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्‌ राजन्‌ वा! भ्रात्रं सख्यं कदा नु प्र ब्रवामा$5त्‌ किममत्रं ते 


सखिभ्य: प्रब्रवाम। ये सुदृशोउस्य गे 40 वपुरिषे सन्ति तद्विज्ञानं चित्रतमं स्वर्ण वर्त्तत इति 
प्रत्रवाम॥६॥ 


सदैव कार्या यतस्ते सदुपदेशेन सर्वान्‌ सृष्टिविद्याविदो 
कुर्य्युरिति॥ ६॥ 


प्रकार देखने योग्य (अन्य) इसकी (श्रिये) सेवा वा धन के लिये (आ, गो:) 

पा सृष्टियाँ (वषु:) उत्तम रूपयुक्त शरीर की (इषे) इच्छा के लिये हैं, उनका 
हद ( [) अत्यन्त आश्चर्य्यरूप (स्व:) सुख के (न) सदृश वर्त्तमान है, ऐसा उपदेश देवें॥६॥ 

:-सब मनुष्यों को चाहिये कि यथार्थवकता विद्वानों से मित्रता सदा ही करें, जिससे वे 

से सब को सृष्टिविद्या के जाननेवाले धर्म्मात्मा करके बहुत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (23] 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (232 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत- २३ २३१ दे 


करें॥ ६॥ सक 
अथ श़त्रुनिवारणसेनोन्नतिविषयमाह॥ (0 
अब शत्रुनिवारण के अनुकूल सेना की उन्नति के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 092 
दूहं जिधांसन्‌ ध्वरसंमनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनीका। 
ऋणा चिद्य॒त्र ऋणया न॑ उग्रो दूरे अज्ञाता उषसों बबाधे॥ ७॥ 
दुहम्‌। जिघांसन। ध्वरसम्‌। अनिन्द्राम। तेतिक्ते। तिग्मा। तुजसे। जल यत्र। 


| | 
ऋण5या:। न॒ः। उग्र:। दूरे। अज्ञाता:। उषस:। ब॒बाधे॥ ७॥ 


पदार्थ :-(दृहम) द्रोग्धारम्‌ (जिघांसन) हन्तुमिच्छन्‌ :पिट [) अनीश्वरीं 
गतिम्‌ (तेतिक्ते) भृशं तीक्ष्णं करोति (तिग्मा) तिग्मानि तीब्राणि शत्रूणां हिंसनाय वा 
(अनीका) शत्रुभि: प्राप्तुमनर्हाणि सैन्यानि (ऋणा) कर (चिंतू)-अ ) (ऋणया:) प्राप्तया 
सेनया (नः) अस्माकम्‌ (उग्र:) तीव्र: प्रभाव: (दूरे) विप्रकृष्ठे-(अज्ञाता३ न ज्ञाता: (उषसः) प्रभातान्‌ 
(बबाधे) बाधते॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यत्र नो य उग्रो 
ऋणयाश्चित्‌ तुजसे तिग्मा ऋणा अनीका तेतिक्ते रा £वरे प्रस् 

भावार्थ :-अत्र वाचव ड्गर: 2 जुर्न] ये सुशिक्षितान्युत्तमानि शत्रूणां सद्यः 
पराजयकराणि सैन्यानि सम्पादयेयुर्यतो5दुरेडपि- अज्क्रः शत्रवो बिभियुर्दारिद्रयं भयजञ्जञ॒ दूरीकृत्य 
स्वप्रजाज्ला5 5नन्द्य दुष्टानू सततं हिं € मेदेव- सर 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जप 
(अज्ञाता:) नहीं जानी गई शत्रुओं 
(बबाधे) विलोता है ् 
के लिये (तिम्मा) तीव्र 


उषसस्तम: सूर्य्य इव बबाध 


9 हम लोगों का जो (उग्र:) तीब्र प्रताप (दूरे) दूर स्थान में 
ओं को (उषस:) प्रात:काल से अन्धकार को जैसे सूर्य्य वैसे 
(चित्‌) भी (तुजसे) बल के लिये अथवा शत्रुओं के नाश 
) शत्रुओं से प्राप्त नहीं होने योग्य सैन्यसमूहों को 
[) द्रोह करने और (ध्वरसम्‌) हिंसा करनेवाले को (जिघांसन) 


की वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे राजन्‌ ! जो लोग उत्तम प्रकार शिक्षित, श्रेष्ठ, 
करने वाली सेनाओं को सिद्ध करें, जिनसे दूर स्थान में भी वर्त्तमान शत्रु लोग 
को दूरकर अपनी प्रजा को आनन्द देकर दुष्टों का निरन्तर नाश करें, उनका आप 
करो॥ ७॥ 


अथ सत्याचरणोत्तमताविषयमाह।। 
अब सत्याचरणोत्तमता विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका [.ठाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (2320 498.) 


एएफएज.बाएशा।39५५३.॥.. (233 0 498.) 


२३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ 5 


ऋतस्य हि शुरु: सन्ति पूर्वीऋतस्य धीतिवजिनानिं हन्ति। 


ऋतस्य॒ एलोकों बधिरा ततर्द कर्णा' बुधान: शुचमान आयो:॥ ८॥ (2 
ऋतस्य। हि। शुरुध॑:। सन्ति। पूर्वी:। ऋतस्य। धीति:। वृजिनानि। हन्ति। "रे :। । 


ततर्द। कर्णा। बुधान:। शुचमान:। आयो:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य (हि) यतः (शुरुधः) या: शु सद्यो हक सी : ) 
इति पदनामसु पठितम। (निघं०४.३) (सन्ति) (पूर्वी:) प्राचीना: ( र्थस्य ) 
धारणावती प्रज्ञा (वृजिनानि) बलानि। वृजिनमिति बलनामसु पठितम्‌। (्रिल॑ के किक २.९) (हन्ति) (ऋतस्थ) 
सत्यस्य (इलोक:) वाक्‌। एलोक इति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१ 
हिनस्ति (कर्णा) कर्णानि (बुधान:) बोधयन्‌ (शुच्मान:) पवित्र: प बे 


अन्वय:-हे राजन्‌! यस्यरत्तस्य सत्याचारस्य पूर्वी: हू फ येख्यर्तस्य धीतिव॑जिनानि प्राप्य 
शत्रूनू हन्ति यस्यत्तस्य श्लोको बधिरा कर्णा व बुधान: शुचमान 
आयोर्जीवनस्योपायानुपदिशति तं हि गुरुवत्‌ सत्कुर्य्या:॥ ८ 

भावार्थ:-हे अध्यापक राजन्‌ वा! ये 


सत्यवाचो बधिरवद्व्त्तमानाज्ञान्‌ बोधयन्तो ब्रह्मचर्य्याः 
हन्तार: स्युस्त एवं स्वात्मवन्माननीया: स्यु:॥८ जे शा 


पदार्थ :-हे राजन्‌! जिस (ली पर पत्य आज्रॉर की (पूर्वी:) प्राचीन (शुरुध:) शीघ्र रोकने 
वाली अपनी सेना (सन्ति) हैं जिस ( की (धीति:) धारणा करने वाली बुद्धि (वृजिनानि) 
बलों को प्राप्त होकर शत्रुओं पत्ता ( है और जिसे (ऋतस्य) सत्य की (इलोक:) वाणी 


(बधिरा) बधिर (कर्णा) कर्णो क नाश करती है और जो अन्य जनों को (बुधान:) जनाता और 
(शुच्मान:) पवित्र शक करता हुओ: (आयो:) जीवन के उपायों का उपदेश देता है, उसका 
(हि) जिससे गुरु के सदृश [हे 

भावार्थ :-हे अ [! जो जितेन्द्रिय दुष्ट आचार के रोकने और सत्य के प्रचार करने 
वाले सत्यवाणीयुक्त और सदृश वर्त्तमान अज्ञ पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचर्य्य आदि उपदेश 


से अधिक ले करते हुए क्लेश और शत्रुओं के नाश करनेवाले होवें, वे ही अपने आत्मा के 
सदृश आदर होवें॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि दृ्हहा धरुणानि सन्ति पुरूणि च॒न्द्रा व्पुषे वपूंषि। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (233 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (234 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत- २३ २३२ दे 


(2 
ऋतेन॑ दीर्घमिषणन्त पक्ष ऋतेन गाव॑ ऋतमा विवेशु:॥ ९॥ जी 
ऋतस्य। दृब्ठहहा। धरुणानि। सन्ति। पुरूणि। च॒न्द्रा। व्पुषे। वपूँषि। ऋतेन। दीर्घम। पेय 


ऋतेन। गारव:। ऋतम्‌॥ आ। विवेशु:॥ ९॥ |) 
पदार्थ :-(ऋतस्य) सत्यस्य धर्म्मस्य (दृब्हहा) दृढानि (धरुणानि) रा एन्तस्याचरणीनि। 
धरुणमित्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (सन्ति) के सके हर बहूनि 

सुवर्णादीनि (वपुषे) सुरूपाय शरीराय (वपूंषि) रूपाणि (ऋतेन) हि 3 | 
(इषणन्त) प्राप्नुवन्ति (पृक्ष:) संस्पृष्टव्यमन्नादिकम्‌ (ऋतेन) सत्याचरणेन 2 :) वत्सस्थानानीव 


सुशिक्षिता वाच: (ऋतम्‌) सत्यं ब्रह्म (आ) (विवेशु:) आविशन्ति॥९॥ 2 

अन्वय:-हे मनुष्या! ऋतस्याचरणेनेव दृव्वहा धरुणानि की वपूंषि प्राप्तानि सन्ति। 
ऋतेन पृक्षो दीर्घब्लायुरिषणन्त ऋतेन गाव ऋतमाविवेशुरिति 2२ | 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यथा जलेन प्राणधारणम 
सत्याचारेण सकलैश्वर्य्य विद्या चिरज्जीवनञ्च भवति यत: सत्र लि न 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (ऋतस्य) सत्य धर्म्म के आँच (से 
सदृश शान्त आचार (पुरूणि) बहुत (चन्द्रा) आनाद दे दर लो नें'सुवर्ण आदि (वपुषे) सुन्दर रूपयुक्त 
शरीर के लिये (वपूंषि) रूपों को प्राप्त बिप्लरले ल्‍औक ) सत्य आचरण से (पृक्ष:) उत्तम प्रकार 
स्पर्श होने योग्य अन्न आदिक (दीर्घम) ्क ले आयु को (इषणन्त) प्राप्त होते हैं (ऋतेन) 
सत्य आचरण से (गाव:) गौवें जेसे ब्कढ़ों-के-स्थो्नों को वैसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियाँ (ऋतम्‌) 
सत्य ब्रह्म को (आ, विवेशु ब्ज्ा ) प्राप्त झेतती है ॥९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! प्राणधारण, अन्न आदि की उत्पत्ति और सुन्दर और दीर्घ 
अवस्था होती है, वेसे ही सत्य ऐश्वर्य्य, विद्या और बहुत काल पर्य्यन्त जीवन होता 
है, जिससे निरन्तर सत्य ही 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

5 (किट विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 
म | | 
क्र ऋतप्तिह्ननोत्यृतस्य शुष्मस्तुर॒या उ ग॒व्यु:। 


श्वीबहुले गंभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते॥ १०॥ 
येमीत्र:। ऋतम्‌॥। इत्‌। वनोति। ऋतस्य। शुष्म॑:। तुर$या:। ऊम्‌ इतिं। गव्यु:। ऋताय। पृथ्वी 
हद । गभीरे इति। ऋताय। थेनू इति। परमे इति। दुह्मते इति॥ १०॥ 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5घ४ाणा (234 0 498.) 


एएए.बाए्शाधा9५५३.॥.. (235 0 498.) 


२३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(ऋतम्‌) सत्यम्‌ (येमान:) नियमयन्त: (ऋतम) (इत्‌) एवं (बनोति) याचते ही 2 
(शुष्प:) बलम्‌ (तुरया:) शीक्रतां प्राप्तम्‌ (उ) (गव्यु:) य आत्मनो गां पृथ्वीं वाचं 0: )0 
सत्याय जलाय वा (पृथ्वी) भूम्यन्तरिक्षे (बहुले) बहुपदार्थयुक्ते (गर्ीरे) गम्भीराश्रये (ऋताबि) 


(धेनू) गावाविव वर्त्तमाने (परमे) प्रकृष्टे (हुहाते) प्रात:॥१०॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या ! यथर्थरत्ताय बहुले गभीरे पृथ्वी यर्थरत्ताय परमे धेनू दुहाते रे 
यो वनोति तथर्त्तस्य य: शुष्मस्तुर॒या उ गव्युरस्ति त इत्‌ सदैव पूर्ण सुखं 89.2 सु ॥ १6 
भावार्थ:-हे मनुष्या! ये मनुष्यशरीरं प्राप्प नियमेन सत्याचारं सद्यो धार्मिका 


जायन्ते भूमिसूर्य्यवत्‌ सर्वेषां कामपूर्ति कर्त्तु शक्‍्नुवन्ति॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (ऋताय) सत्य के लिये या कलर बहेते (पदों से युक्त (गभीरे) 
गम्भीर आश्रय में (प्रृथ्वी) भूमि और अन्तरिक्ष तथा जेसे (ऋताय) लक जे के लिये (परमे) अति 
ते! सु को जो (येमान:) नियम 
तथा (ऋतस्य) सत्य के जो 
 सम्बन्धिनी पृथिवी वा वाणी को 


उत्तम (धेनू) गौओं के सदृश वर्त्तमान (दुहाते) प्रातःकाल वैसे 
करते हुए और वेसे (ऋतम्‌) सत्य की जो (वनोति) य 
(शुष्प:) बल को (तुरया:) शीघ्रता को प्राप्त (3) और छः (ग्पे 
चाहनेवाला है, वे (इत्‌) ही सर्वदा पूर्ण सुख ध्क 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो लोग मनुष्य होकर नियम से सत्य आचार, सत्य 
याज्ञा करके शीघ्र धार्मिक होते हैं, वे भूमि 'सदृश सब की कामना की पूर्ति कर सकते 


हैं॥ १०॥ 
पुनः २७8 पूर्वविषयमाह॥ 
फिर प्रशंसाप र से पूर्व-विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अकारि ते हरिवो बह ज्ड, 7 धिया )र 
ना स्तुतः। इन्द्र के के [॥ जरित्रे। नद्य.। ना पीपेरितिं पीपे। अकारि। ते। हरि5व:। ब्रह्म 
नव्यम्‌। धिया। स्याम। रथ्य:। :॥ ११॥ 


(स्तुत)) सत्याचारेण प्रशंसितः (इन्द्र) सत्यैश्चर्य्यप्रद (नु) (गृणान:) सत्याचारं 
के ज्ञानिम (जरित्रे) विद्यामिच्छुकाय (नद्य:) (न) इव (पीपे:) (अकारि) (ते) (हरिव:) 


जे :-हे हरिव इन्द्र! यस्य ते नव्यम्ब्रह्म येना3कारि तस्मै जरित्रे स्तुतो नद्यो नेषं दत्वा नु पीपे: 
शरर्म्म प्रापय्य नु पीपे: यथा वयं धिया पुरुषार्थेन रथ्य: सदासा: स्याम तथा त्वं भव॥ ११॥ 


शिक्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (2350 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (236 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत- २३ २३५ दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या! ये यथा युधष्मासु धर्म्या नीति स्थापदुसपो 2 
सेवां कृत्वा सखायो भूत्वा सर्वा विद्या विजानीतेति॥ ११॥ 


(2) 
अत्र प्रश्नोत्तरमैत्रीशत्रुनिवारणसेनोन्नतिसत्याचारोत्कर्षवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्त 
सद्भतिर्वेद्या॥ 


इति त्रयोविशतितमं सूक्‍तं दशमो वर्गएच समाप्त:। 


पदार्थ :-हे (हरिवः) बहुत धनयुक्त (इन्द्र) सत्य ऐश्वर्य्य के आह वा & (ते) 
(नव्यम्‌) नवीन (ब्रह्म) बड़ा विद्यारूप धन जिसने (अकारि) किया उस ( की करने 


वाले के लिये (स्तुत:) सत्य आचरण से प्रशंसित (नद्यः) नदियों के (न) [) विज्ञान को देकर 
(नु) शीघ्र (पीपे:) पालन करे और सत्य का (गृणान:) प्रचार व प्त कराय के (नु) 
निश्चय पालन करो और जेसे हम लोग (धिया) बुद्धि से और (रथ्य:) रथयुक्त और 


(सदासा:) दासों के सहित वर्त्तमान (स्थाम) होवें, वेसे आप रकज | 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे पर आि आप लोगों में धर्म्मयुक्त 
नीति का स्थापन करें, उनकी सेवा करके मित्र हो के संम्पती भिहे जानिये॥ ११॥ 
(मे की उन्नति और सत्य आचरण की 
(सबसे: शर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 


केक ठग समाप्त हुआ॥ 


[] ध 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (236 0 498.) 


एएफज.बाएशाकधा9५५३.॥.. (237 0 498.) 


अथेकादशर्चस्य चतुर्विशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ५, ७ त्रिष्टपत ३, के 
९ निचृत्रिष्टप॥ ४ विराट्त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। २, ८ भुरिक्पद्क्ति:। ६ स्वराट्‌ ७] 
पड़क्ति:। १९ निचृतपर्डान्‍क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। १० निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्व धक्षेद 

अथ ब्रह्माचर्य्यवत: पुत्रप्रशंसामाह॥ ७ 92 
अब ग्यारह ऋचा वाले चौबीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "के 


पुत्र की प्रशंसा कहते हैं॥ 
का सुष्टति: शव॑स: सूनुमिन्द्रमर्वाचीनं राधस आ व॑वर्तत्‌। 


द॒र्दिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोप॑तिर्निणिधाँ नो जनास:॥ 0३ 
का। सुडस्तुति:। शवस:। सूनुम्‌। इन्द्रम्‌। अर्वाचीनम्‌। राध॑से। 3 :। हि। वीर:। गृणते। 


वसूनि। स:। गो5प॑ति:। निः5सिधांम। न॒ः। जनास:॥ १॥ कक 
पदार्थ :-(का) (सुष्टति:) शोभना प्रशंसा (शवस:) हक प्रः (सूनुम) अपत्यम्‌ (इन्द्रप) 


परमैश्वर्य्यप्रदम्‌ (अर्वाचीनम्‌) इदानीन्तनं युवावस्थास्थम्‌ (र# ते पर्याय (आ) (बवर्त्तत) आवर्त्तयेत्‌ 
(ददिः) दाता (हि) यतः (वीरः) व्याप्तविद्याशोय्य ५ * (यणे प्रशंसितकर्म्मणे (बसूनि) द्रव्याणि 
कक 


(सः) (गोपति:) गो: पृथिव्या: स्वामी हे नितरों शॉमिंतृणां मज्गलाचाराणाम्‌ (न:) अस्माकम्‌ 
(जनास:) विद्वांसो वीरा:॥ १॥ 


अन्वय:-हे जनासो! यो वीरो गृण् बह ्र्तते स हि निष्षिधां नो गोपतिर्भवतु। का 
सुष्टति: शवस: सूनुमर्वाचीनमिन्द्रमाववर्त्तत (वीर सि स्ले“वनस्य योगमाववर्त्तत्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! प्र ऐैकि#ब्रह्मचर्यस्य पुत्र:  स्वयमनुष्ठितपूर्णब्रह्मचर्य्यविद्य: 
प्रशंसिताचरणस्सुखदाता भवेत्‌ स ज्च राजा भवतु॥ १॥ 

ट, (जनास: ! जो (वीरः) विद्या और शोर्य्य आदि गुणों से व्याप्त 
जन (गृणते) प्रशंसित ) द्रव्यों को (ददिः) देनेवाला वर्त्तमान है (सः) वह 


(हि) जिससे ( करने वालों के मड़लाचारों से युक्त (नः) हम लोगों का 
(गोपति:) पृथिवीपति अ हो (का) कौन (सुष्टति:) उत्तम प्रशंसा और (शवस:ः) बहुत 
न के ( पुत्र को) (अर्वाचीनम) इस समय वाले युवावस्थायुक्त (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के 
देनेवाले का [) वर्त्ताव करावे और कौन (राधसे) धन और ऐश्वर्य्यवान्‌ के लिये धन के योग 


:-है मनुष्यो! जो पूर्ण ब्रह्मचर्य्य को किये हुए का पुत्र और वह स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य्य 
वलप और प्रशंसित आचरण करने और सुख देनेवाला होवे, वह ही आप का और हम 
हो॥ १॥ 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट शा5घ४ाणा (237 0 498.) 


एफ. ५शा।09५५०७.॥॥. (238 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२४ २ ४ 
(2 >> 


अथोक्‍तविषये धर्नुर्वेदाध्यपनफलमाह॥ 
अब पूर्वोक्त विषय के अन्तर्गत धनुर्वेदाध्ययन के फल को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ (0 
स वृत्रहत्ये हव्य: स ईड्य: स सुष्टंत इन्द्र: स॒त्यराधा:। 0७2 
स यामन्ना मधवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरिवों धात्‌॥२॥ 


स;। वृत्र5हत्ये। हव्य। सः। ईडर्य:। स:। सुउस्तुत:। इन्द्र:। स॒त्य5रांधा: की सः ने 5्वा। 
मर्त्याय। ब्रह्मण्यते। सुस्वये। वरिव:। धात्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(स:) (वृत्रहत्ये) महासड़य़ामे (हव्यः) 7१० योग्य: (ईड्यः) प्रशंसितुमर्ह: 
(सः) (सुष्टृतः) सर्वत्र प्राप्तसुकीरत्ति: (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ ( / 


(यामन्‌) यामनि मार्गे (आ) (मघवा) पूजितराज्य: (मर्त्याय) ( ) आत्मनो धर्मेण 
धनमिच्छते (सुष्वये) ऐश्वर्य्यप्राप्त्यनुष्ठात्रे (वरिव:) सेवनम्‌ जन । 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो मघवा सुष्वये ब्रह्मण्यते हा धात्‌ स इन्द्रो यामन्‌ स 
सत्यराधा: स वृत्रहत्ये सुष्ठठ: स ईड्य: स हतव्यश्व या | 

भावार्थ:-यो मनुष्यो बाल्या5वस्थामाशभ्यु त्सेवी सुशिक्षो न्यायमार्गाअनुवर्ती 


(सुष्वये) ऐश्वर्य्य की प्राप्ति का अनुष्ठान 
वाले (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (वरिवः) 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (मघवा) स कृत 
करने वाले (ब्रह्मण्यते) अपने धर्म से धन-उ 


रा युक्त (सः) वह (वृत्रहत्ये) बड़े सड्य़ाम में (सुष्ठृतः) 
:) प्रशंसा करने योग्य और वह (हव्यः) पुकारने योग्य 


(सत्यराधा:) न्याय से इकट्ठे किये 

सर्वत्र प्राप्त उत्तम कीत्तियुक्त ( 

होवे॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य श्र 

प्रकार शिक्षायुक्त, न्य || 
उसी को राजा करो॥ २॥ 

(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


दी समीके रिरिक्वांसस्त॒न्व: कृण्वत त्राम्‌। 


उत्तम चेष्टायुक्त, विद्वानों की सेवा करने वाला, उत्तम 
मी, धनुर्वेद का जानने वाला, चतुर और युद्ध में भयरहित होवे, 


यत्त्यागमुभयांसों अम्मन्नर॑स्तोकस्य तनयस्य सातौ॥ ३॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (236 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (239 0 498.) 


२३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(2 
तम्‌। इतू। नर:। वि। हयन्ते। सम्‌ू5ईके। रिरिक्वांस:। तन्व॑:। कृण्व॒त। त्राम। मिथ:। यत्‌। बाकि 
उभर्यास:। अग्म॑न्‌। नरं:। तोकस्य। तनयस्य। सातौ॥ ३॥ 


पदार्थ :-(तम्‌) (इत्‌) एवं (नरः) नायका: (वि) विशेषेण (हयन्ते) के ( 


(उभयास:) उभयत्र वर्त्तमाना: (अग्मन्‌) प्राप्;तुत (नरः:) राज्यस्य 
जातस्या5पत्यस्य (तनयस्य) कुमारा5वस्थां प्राप्तस्य (सातौ) संविभक्ते॥ ३॥ 


अन्वय:-हे रिरिक्वांसो नरः! समीके यद्यं विद्वांसो वि हयन्ते ५१७३१००३ कृण्वत। हे 
नरस्तोकस्य तनयस्य साता उभयासो दु:खसस्‍्य त्यागडकुर्वन्तो मिथ: श जूते प [_ सेवध्वम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे सेनाजना ! यो भृत्यानां रक्षक उत्साहक ३ भचत्ते-सैत्य 
पलायन्ते तानसत्कृत्य भृशं दण्डयित्वा विजयं प्राप्नुत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (रिरिक्वांस:) रेचन कराते हुए (नरः ५ रखो (समीके) उत्तम प्रकार प्राप्त 
सड़ग्राम में (यत्‌) जिसकी विद्वान्‌ लोग (वि) विशेष करके, पर्द्धा करते हैं (तम) उसको (इत्‌) 
ही (तन्व:) शरीर का (त्राम्‌) रक्षक शक हे (नर:) राज्य के नायको! (तोकस्य) शीघ्र 
उत्पन्न हुए और (तनयस्य) कुमारावस्था को प्रा ) उत्तम प्रकार विभाग में (उभयास:) 
दोनों ओर वर्त्तमान और दु:ख का (त्यागम्‌) त : परस्पर शत्रुओं को नष्ट करते हुए जन 


(अग्मन) प्राप्त हों, उनका सेवन करो॥ ३ जि /#< 
भावार्थ:-हे सेना के खा ! , उत्साहयुक्त और शूरवीर होवे, उसका सत्कार 
हें 


करके और जो सड्ग्राम को छोड़के ,लर्च॑का नहीं सत्कार करके और अत्यन्त दण्ड देकर विजय 


को प्राप्त होओ॥ ३। पे 
प्रश्ैश्वर्यववर्धनविषयमाह॥ 
अब अरधर्मत्याग से से प्रज्ञा और ऐश्वर्यवृद्धि विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
क्रतूयन्ति क्षितयो ग्रणासों मिथो अर्णसातौ। 


न यद्दिशी[उववृत्रत्त, युध्मा आदिल्नेम॑ इन्द्रयन्ते अभीके॥ ४॥ 


:। योगें। उग्र। आशुषाणार्स:। मिथ:। अर्ण5सातौ। सम्‌॥ यत्‌। विश॑:। अववृत्रन्त। 


। इन्द्रयन्ते। अभीके॥ ४॥ 
:-(क्रतूयन्ति) प्रज्ञा कर्म्माणि चेच्छन्‍ति (क्षितवः) मनुष्या: (योगे) समागमे 
टी डु वा (उग्र) तीक्ष्ण्वभाव (आशुषाणास:) शीघ्रकारिण: (मिथ:) परस्परम्‌ (अर्णसातोौ) 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (239 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।39५५३.॥.. (240 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत- २४ २३९ 


प्राप्तविभागे (सम) (यत्‌) ये (विश्:) प्रजा: (अववृत्रन्त) विरोधेन धन प्राप्नुवन्तु (युध्मा:) वेडरि १० 
(आत्‌) (इत्‌) एवं (नेमे) नियन्तार: (इन्द्रयन्ते) इन्द्रं स्वामिनं कुर्वते (अभीके) समीपे॥४॥ (0 

अन्वय:-हे उग्र राजन्‌! यद्ये क्षितयो योग आशुषाणासो मिथ: प्रीतिमन्तः पत्ते कप 
विश इन्द्रयन्ते युध्मा नेमे3 भीके समववृत्रन्त ता35दिदेव तव भृत्या: सन्तु॥४॥ 

भावार्थ :-न हि योगा>भ्यासमन्तरा प्रज्ञा वर्धते, न प्रज्ञया विना ले , न 
विद्यापुरुषार्थन्यायैरन्तरा प्रजापालनं कर्त्तु शक्‍्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (उग्र) तीक्ष्णस्वभावयुक्त राजन! (यत्‌) जो (क्षितयः) की मिलने वा यम 
नियमादिकों के अनुष्ठान में (आशुषाणास:) शीघ्र करने वाले ( ४१३०४ र प्रीतियुक्त हुए 
(अर्णसातौ) प्राप्त विभाग में (क्रतूयन्ति) बुद्धि कर्म्मों की इच्छा शत हल ) प्रजा (इन्द्रयन्ते) 
स्वामी करती हैं (युध्मा:) युद्ध करने वाले (नेमे) नायक अर्थात्‌ ) समीप में (सम्‌, 
(तय श्य्ट् भृत्य हों॥ ४॥ 


के विना धन और आत्मा की 
-नहीं कर सकते हैं॥ ४॥ 


भावार्थ :-योगाभ्यास के विना बुद्धि नहीं बढ़ती 
सिद्धि नहीं होती है और विद्या पुरुषार्थ और न्याय के विन 


अब योग्य आहार-विहार क्रिषर ढ़ मन्त्र में कहते हैं॥ 
आदिद्धु नेम॑ इन्द्रियं यंजन्त श रिरिच्यात्‌। 


आदित्सोमो वि प यजध्यै॥ ५॥ ११९॥ 

आत्‌। इत। हु। नेमें। लकी इत। पक्ति:। पुरोव्यशम। रिरिच्यात्‌। आत। इत्‌। 
सोर्म:। वि। पपृच्यात्‌। असुस्वीन्‌। जुजोष। वृषभम्‌। यजध्यै॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आत्‌) (ह) किल (नेमे) अन्ये (इन्द्रियम) धनम्‌ (यजन्ते) 


सड्च्छन्ते (आत्‌) 


शक 


क्कः सुसंस्कृतान्नम्‌ (रिरिच्यात्‌) अतिरिच्यात्‌ (आत्‌) 
शच्यात्‌) संयुज्येत (असुष्वीन) ये5सूनभिसुन्वन्ति तान्‌ (आतू) (इत्‌) 
बलिएँम्‌ (यजध्ये) यष्टूं सड़न्तुम्‌॥५॥ 

पु येषां पुरोव्ठाशं पकती रिर्च्यात्‌ ते नेम आदिदिन्द्रियं यजन्ते यस्यादित्‌ 
[_ स॒ आदिद्‌ यजध्ये वृषभं जुजोष। आदिद्ध ते सर्वे राज्यं बलआझ्ज 


(इत्‌) 


वर जना: सुसंस्कृतान्यन्नानि पकत्वा यथारुचि भुझते ते बलम्प्राप्प रोगातिरिक्ता 
 प्राप्य धर्म्ममाप्तांश्व सेवेरन्‌॥५॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (240 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३.॥॥. (24] 0० 498.) 


२४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिनके (पुरोव्ठाशम्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न को (पक्तिः) पक 


(रिरिच्यात्‌) बढ़ावें वे (नेमे) अन्य जन (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) ही (इन्द्रियम) धन को ( कि 
होते हैं और जिसके (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) ही (सोमः) ऐश्वर्य (असुष्वीन्‌) जो प्राणों को 


उनको (वि, पप्ृच्यात्‌) संयुक्त हो वह (आत्‌) अनन्तर (इत्‌) ही (यजदध्ये) प्स् के“लिये (बूघेभ्रम) 
बलिष्ठ का (जुजोष) सेवन करता है (आत) अनन्तर (इत्‌, ह) ही वे सब राज्य होने 
के योग्य होवें॥५॥ 

भावार्थ :-जो जन उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्नों का पाक करके हैं, वे 
बल को प्राप्त होके रोग से रहित होने के योग्य होवें और ऐश्वर्य्य को प्र 55० धर्मम और यथार्थवक्‍ता 
पुरुषों की सेवा करें॥५॥ 


अथ रिनवाबााकलिण 3 ) 
अब शत्रुजनों को जीतने के लिये पल इश्क 


कृणोतिं। अस्मै। वरिव:। य:। इृत्था। 


अविंडवेनम्‌। तम्‌। इत्‌। सर्खायम्‌। कृणुते। एप्स. 


परमैश्वर्याय राज्षे (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ 8! 

संज्ञापकेना$नुष्ठापकेन वा (मनसा) अतः 

मित्रम्‌ (कृणुते) कुरुते (समत्सु) कल 
अन्वय:-हे मनुष्या ५६ 


य (सुनोति) निष्पादयति (सश्लीचीनेन) 
वेनम) विगतकाम: (तम्‌) (इत्‌) एवं (सखायम) 


पमुशत इन्द्रायेत्था वरिव: कृणोति स्रीचीनेन 
कृणुते तमिदेव राजानं प्रधानञ्ञ कुरुत॥६॥ 
पनुष्या: स्वराज्यभकता धर्म्मसेविन ऐश्वर्य कामयमाना अधर्म्म॑ 


) ज्ञापक वा अनुष्ठापक अर्थात्‌ समझाने वा आरम्भ करनेवाले के सहित (मनसा) 
(अविवेनन्‌) कामनारहित होता हुआ ऐशश्वर्य्य को (सुनोति) उत्पन्न करता और (समत्सु) 
न (सखायम्‌) मित्र को (कृणुते) करता है (तम) उसको (इत्‌) ही राजा और प्रधान करो॥६॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (24] 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३७.॥॥. (242 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२४ र्‌ड बे 
(2 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त, धर्म्म का सेवन और ऐश्वर्य्य की कान 2 
करने तथा अधर्म्म को छोड़ने वाले, सड़ग्राम में परस्पर अपने जनों में मैत्री करते हुए विद्वान > या 
वे ही आपको राजशासन में संस्थापन करने योग्य हैं॥ ६॥ क्ष 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
य इन्द्रांय सुनव॒त्‌ सोम॑मद्य पचांत्‌ पकतीरुत भृज्जाति धाना:। 
प्रति मनायोरुचथानि हर्यन्‌ तस्मिन्‌ दधद्‌ वृषणं शुष्ममिन्द्र:॥ ७॥ 


य:। इन्द्राय। सुनवंत्‌। सोम॑म्‌॥ अद्य। पचांत्‌। पकती:। उत। भृज्जातिं। मनायो:। उचथांनि। 


(अद्य) (पचात्‌) पचेत्‌ (पक्ती:) पाकान्‌ (उत) (भ्रृज्जाति) हर लक :) यवा: (प्रति) (मनायो:) 


प्रशंसां कामयमानस्य (उचथानि) रुचिकराणि (हर्य्यन्‌) धिक्षे [) (दधत्‌) धरेत्‌ (वृषणम) 
बलकरम्‌ (शुष्मम) बलिष्ठम्‌ (इन्द्र) राजा॥७॥ 


अन्वय:-य इन्द्रो राजाद्येन्द्राय सोमं स 


हर्यन। तस्मिन। दधत्‌। वृष॑णम्‌। शुष्म॑म। इन्द्रें:॥७॥ रा ;$ र 
पदार्थ :-(य:) (इन्द्राय) सुखप्रदात्रे द्रव्येश्वर्य्याय खा [ (सोमम) ऐश्वर्य्यम्‌ 
( 


भावार्थ :-ये राजपुरुषा राज्याये श्वर्य्य उतार सेन च 
लभेरन्‌॥७॥ 
पदार्थ :-(य:) जो पे ) तय (इन्द्राय) सुख देनेवाले द्रव्य और ऐश्वर्य्ययुक्त के 
लिये (सोमम्‌) ऐ्वर््य को (सु करे (पक्ती:) पाकों को (पचात्‌) पकावे (उत) और 
(धाना:) यवों को (भ्ृज्जाति 5 :) प्रशंसा की कामना करने वाले की (उचथानि) रुचि 
करनेवालों की (हर्य्यन्‌) क्रा भा करत (तस्मिन) उसमें (वृषणम) बल करने वाले (शुष्मम) 
(केक ५ करे, वह बहुत जीतने वाली सेना को प्राप्त होवे॥७॥ 
रे रज्य के लिये ऐश्वर्य को बल और सेना के लिये भोजन आदि सामग्रियों 
को धारण हल तिकारक्क सुखों को प्राप्त होवें॥ ७॥ 
अथ शत्रुविजयेन राज्यादिरक्षणविषयमाह॥ 
| के विजय से राज्यादि पदार्थों के रक्षण विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि व्यचेद्‌ ऋषांवा दीर्घ यदाजिमभ्यख्यदर्य :। 


द॒द्‌ वृषणं पत्यच्छां दुरोण आ निशितं सोमसुरद्धि:॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (242 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (243 0 498.) 


२४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 

यदा। स5मर्यम्‌। वि। अचेत। ऋषघांवा। दीर्घम्‌। यत्‌। आजिम। अभि। अख्यंत। अर्य:। अकिति ९2 
वृष॑णम्‌। पली। अच्छ। दुरोणे। आ। नि5शितम्‌। सोमसुत्‌उभि:॥ ८॥ (0 

पदार्थ :-(यदा) यस्मिन्‌ काले (समर्य्यम) सडग्रामम्‌ (वि) (अचेत) चेतयति ( ४ 
हन्ता (दीर्घम) लम्बीभूतम्‌ (यत्‌) यः (आजिम्‌) अजत्ति प्रक्षिपन्ति शस्त्राण्यस्मिंस्तम्‌ ९ ) 
प्रख्यापयेत्‌ (अर्य्य:) स्वामीश्वरो राजा (अचिक्रदत्‌) भृशमाक्रन्दति (वृषणम्‌) 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (दुरोणे) गृहे (आ) (निशितम) नितरां / 
सोममैश्वर्य्यमोषधिगणं वा सुन्वन्ति तै:॥८॥ 

अन्वय:-यदार्डर्य्य: समर्य्य व्यचेद्यदूघावा दीर्घमाजिमभ्यख्यद्‌ ०७ दुरोणे पत्नीव 


सोमसुद्धि: सहानिशितमच्छाचिक्रदत्‌॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालल्लार:। यथा न संरक्ष्योन्नीय 


पत्यादीनानन्दयति तथैव विद्याविनयो राजा स्वप्रजा: संरश्येश्रर्य्य न्त [_ रक्षयति॥ ८॥ 
पदार्थ :-(यदा) जिस काल में (अर्य्य:) स्वामी अप अर्थोत्‌ सज़ा (समर्य्यम) सड्ग्राम को (वि, 
अचेत्‌) चेतन कराता है (यत्‌) जो (ऋषावा) हल ज के. 5 वाला (दीर्घम) लम्बे बहुत 
(आजिम) फेंकते हैं शस्त्र जिसमें उस तप [) प्रसिद्धि करवे और (वृषणम्‌) 
बलिष्ठ के प्रति (अचिक्रदत) अत्यन्त ) गृह में (पत्नी) स्त्री के सदृश 
(सोमसुद्धि:) ऐश्वर्य वा ओषधियों के समूह वालों के साथ (आ, निशितम्‌) अच्छे 
प्रकार निरन्तर तीक्ष्ण (अच्छा) अच्छा [श्दे है॥८॥ 
शलिक् है। जैसे पतिव्रता स्त्री सम्पूर्ण ऐश्वय्यों की उत्तम 
देती है, वेसे ही विद्या और विनययुक्त राजा अपने 
का वृद्धि करके सब सज्जनों की रक्षा करता है॥८॥ 


यार नि के व्यवहार विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भयसा 5विक्रीतो अकानिषं प॒नर्यन। 
स भय कनीयो-नारिरिचीद्वीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌॥ ९॥ 


 ज्सममे्‌ अचरत। कनीय:। अविं5क्रीत:। अकानिषम। प्॒न॑;। यन्‌। स:। भयंसा। कनीय:। न। 


(शदैक्षा:। वि। दुहन्ति। प्र। वाणम्‌॥ ९॥ 


"हो (भूयसा) बहुना (वस्नम्‌) हट्ट्सस्तरम्‌ (अचरत) (कनीय:) अतिशयेन कनिष्ठम्‌ 
विक्रीत: (अकानिषम्‌) प्रदीपयेयम्‌ (पुनः) (यन्‌) गच्छन्‌ (सः) (भूयसा) बहुना 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (243 0 498.) 


एएएछ.आ५9शा।9५५०.॥॥. (244 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-३॥। सूकत- २४ २४३ 
(2 


(कनीय:) (न) निषेधे (अरिरिचीत्‌) रिक्तडकुर्यात्‌ (दीनाः) क्षीणा: (दक्षा:) चतुरा: (वि) ढर्कण 2 
पूरिताडकुर्वन्ति (प्र) (वाणम्‌) वाणीम्‌। वाण इति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११)॥९॥ ७] 


अन्वय:-योउ5विक्रीतो भूयसा कनीयो वस्नमचरत्‌ स पुनर्यन्‌ भूयसा कनीयो नह 
वाणं वि प्र दुहन्ति तानहमकानिषं कामयेयम्‌॥ ९॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या विविधव्यापारकारिणो निरभिमाना: प्राज्ञा पक विद्य | वाचं 
कुर्वन्ति ते कनीयस: पालयितुं शक्नुवन्ति॥ ९॥ । | 


पदार्थ :-जो (अविक्रीत:) नहीं बेचा गया (भूयसा) बहुत प्रकार 
(वस्नम्‌) हट्ट्खस्तर अर्थात्‌ हटिया में बिछाने का (अचरत) आचरण करे 20० 
जाता हुआ (भूयसा) बहुत भाव से (कनीयः) अत्यन्त न्यून कर्म 
और जो (दीना:) क्षीण (दक्षा:) चतुर जन (वाणम) जा को बे 
करते हैं, उनको मैं (अकानिषम्‌) प्रदीप्त करूं और कामना करूं 


भावार्थ :-जो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार लय 
और शिक्षा से पूर्ण वाणी को करते हैं, वे छोटों को पाल 
न हह 


फिर उसी विषय कहते हैं॥ 
क इम॑ दशभिर्ममेन्द्रे क्रीणाति 


य॒दा वृत्राणि जड्वन॒दैन मे कर कप | 
कः। इमम्‌। दश5भि:। (लक रप्‌। ते। धेनुडभिं:। युदा। वृत्राणिं। जद्बुनत्‌। अथ। एनम्‌। मे। 


पुन॑:। दुदुत्‌॥ १०॥ 
पदार्थ :-(कः) ( है ) 


भे: (मम) (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (क्रीणाति) (धेनुभि:) 
(जड्डनत्‌) भृशं हन्ति प्राप्ति (अथ) (एनम्‌) (मे) 


दोग्ध्रीभिर्गोभिरिव वाग्भि: ) हे प्‌ 
महाम्‌ (पुनः) (ददत्‌) 
अन्वय:-हे ' री) क्री दशभिर्धेनुभि्ममेममिन्द्रं क्रीणाति यदा यो वृत्राणि जड्गनदथेनं [में] 


पुनर्ददत्‌ गा ॥ १५) 
श्वर्य वद्धिंतुं शक्‍नुयादिति प्रश्नस्य, यः सर्वथा पुरुषार्थी सुशिक्षितया वाचा 
श्वर्य्य प्राप्दुयात्‌ स एवान्येभ्यो दातुमहत्‌॥१०॥ 
है मनुष्यों! (कः) कौन (दशभि:) दश अड्गुलियों और (थेनुभि:) दोहने वाली गौओं 
| से (मम) मेरे (इमम्‌) इस (इन्द्रम) ऐश्वर्ग्य को (क्रीणाति) खरीदता है (यदा) जब जो 


युक्त 


शि्वाका ॥.ट6काशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (244 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (245 0 498.) 
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(वृत्राणि) धनों को (जड्डनत्‌) अत्यन्त प्राप्त होता है (अथ) अनन्तर (एनम्‌) इसको (मे) मेरे 


(पुनः) फिर (ददत्‌) देता है, तभी ऐश्वर्य्य बढ़े॥ १०॥ (0 
भावार्थ :-कोन ऐश्वर््य को बढ़ा सके इस प्रश्न का, जो सब प्रकार पुरुषार्थयुक्त, शो 
2 ; 


शिक्षित वाणी से युक्त है, यह उत्तर है, क्योंकि जो आदि में ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे, 
को योग्य होवे॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ थे ५ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू ष्टृत इन्द्र नू गरंणान इष जरित्रे नद्यो ३ न पीपे:। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्यांम रथ्य: हिरक 3 अंध हि! ॥ 


सा रि। ते। हरि5व:। ब्रह्म। 


नु। स्तुत:। इन्द्र नु। गृणान:। इषम्‌॥ जरित्रे। नद्य॑। 
नव्यम्‌। धिया। स्याम। र॒थ्य:। स॒दा5सा:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(नु) अत्रोभयत्र ऋचि तुनुघेति ० कमजोर | 
ऐश्वर्यमिच्छुक (नु) (गृणान:) पुरुषार्थ स्तुवन्‌ (इषम्‌ 
सरितः (न) इव (पीपे:) वर्द्धय (अकारि) 
महद्धनम्‌ (नव्यम्‌) देशदेशान्तराद्‌ ट्वीपटठ या प्रज्ञया सुष्ठ कृतेन कर्म्मणा वा 
(स्थाम) भवेम (रथ्य:) बहुरथादियुक्ता: (स सिरे त्लं: सहिता:॥११॥ 

अन्वय:-हे हरिव इन्द्र! स्तुतो (णानस्त्वे जरित्रि नद्यो नेप नु पीपेस्तस्मात्तेउस्माभिर्धिया नव्यं 


प्रशंसित: (इन्द्र) 
) याचमाना5याचिताय वा (नद्यः) 
ब्रव (हरिव:) प्रशंसितभृत्ययुक्त (ब्रह्म) 


ब्रह्माकारि त्वया सह रश्य: "हवन धर्य्यत्ती-ज्रु स्‍्थाम॥ ११॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! धनमिच्छत तर्हिं धर्म्येण पुरुषार्थन योग्यां क्रियां सततं 


कुरुतेति॥ ११॥ 


श 'हरिव) प्रशंसा करने योग्य भृत्यों से युक्त (इन्द्र) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले ! 

(स्तुत:) से प्रशंसित (गणान:) पुरुषार्थ की स्तुति करते हुए. आप (जरित्रे) याचना करने 
वाले वा नहीं की गई उसके लिये (नद्यः) नदियों के (न) सदृश (इषम्‌) अन्न को (नु) 
शक :) बढ़ाओ तिससे [-उससे] (ते) आपका हम लोगों से (थिया) व्यवहार को जानने वाली 
किये हुए कर्म्म से (नव्यम) देश-देशान्तर वा द्वीप-द्वीपान्तर से नवीन (ब्रह्म) बहुत धन 
ख्े जाता है और आपके साथ (रथ्य:) बहुत रथ आदि से युक्त (सदासा:) भृत्यों के 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (245 0 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (246 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२४ २४५ दे 


के 
सहित हम लोग ऐश्वर्य्य वाले (नु) शीघ्र (स्थाम) होवें॥ ११॥ जल 


भावार्थ :-हे मनुष्यों! यदि आप लोग धन की इच्छा करो तो धर्म्मयुक्त पुरुषार्थ से य्प्रेम्य क्रिया() 
को निरन्तर करो॥ ११॥ पक्ष 
इस सूकत में ब्रह्मचर्य्य वाले के पुत्र की प्रशंसा, अधर्म्म के त्याग से और अर र्बा 


और ऐश्वर््य की वृद्धि, नियमित आहार-विहार, शत्रु का विजय और ज्येष्ठ कनिष्ठ का हा गया, 
इससे इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी «० 
यह चौबीसवां सूक्‍त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ। 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठकाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (246 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३.॥॥. (247 ० 498.) 


० दे 
अथधाएप्टर्चस्य पञ्नविशत्तमस्थ सूक्‍तस्थ वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ निचृत्‌ पड्क्ति:। २, ८ सके 


स्वराट्‌ पडक्ति:। ४, ६ भुरिक्‌ पडक्तिए्छन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ३, ५, ७ निचृत्रिष्ट॒प्‌ है १ 


धैवत: स्वर:॥ 
अथ प्रनोत्तरविषय आर्भ्यते॥ 
अब आठ ऋचावाले पच्चीसवें सूक्‍्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में दस 
आरम्भ किया जाता है॥ 
को अद्य नर्यों देवकांम उशन्निन्द्रस्थ सख्य॑ जुजोष। 


को वां महे5वसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुतसोंम ईड्वे॥ १॥ धीक्षेय 
क:। अद्या नर्य:। देव5कांम:। उशन्‌। इन्द्रस्थ। सख्यम्‌। बने । अव॑से। पार्याय। 


समू5इईद्धे। अग्नौ। सुत5सोम:। ईट्वे॥ १॥ 

पदार्थ :-(कः) (अद्य) इदानीम्‌ (नर्य्य:) नृषु साधु बलफ 9 यो देवान्‌ विदुष: कामयते 
(उशन्‌) कामयमान: (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य्ययुक्तस्य (सख् बुत (जुजोष) सेवते (कः) (वा) 
विकल्पे (महे) महते (अवसे) रक्षणाद्याय (पार्य्याय) दुःख गे (समिद्धे) प्रसिद्धे (अग्नो) पावके 


अन्वयः-हे विद्वन्नद्य को देवकाम 
समिद्ध अग्नौ सुतसोम: ससन्नेश्चर्य्यमीट्े इति 
भावार्थ :-यो पे ै 
कुर्य्यात्‌ स एव जगद्धितैषी रे म 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! ( 


धर्मम जुजोष को वा महे पार्य्यायावसे 
सर्वेषां रक्षणं कुर्वन्नग्नो होमादिना प्रजाहित॑ 


(कः) कौन (देवकाम:) विद्वानों की कामना करने वाला 
(इन्द्रस्य) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से कप [) मित्रत्व की (उशन्‌) कामना करता हुआ (नर्य्य:) 
मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्म्म का जक है (कः, वा) अथवा कोन (महे) बड़े (पार्य्याय) दुःख 
के पार उतारने वाले ( के 8 क्षण आदि के लिये (समिद्धे) प्रसिद्ध (अग्नो) अग्नि में (सुतसोम:) 
सोमरस को उत्पन्न करने वात्गो हुआ ऐश्वर्य्य को (ईट्टे) प्राप्त होता है, यह हम लोग पूछते हैं॥ १॥ 

पश “जो विद्या और मित्रता की कामना करनेवाला, सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रिय आचरण करता 
और सब हुआ अग्नि में होम आदि से प्रजा का हित करे, वही जगत्‌ का हित चाहने 
वाला रहे ॥१॥ 


रे) 


अथ राजकर्त्तव्यविषयमाह।॥। 
अब राजकर्त्तव्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (247 0 498.) 


एएएज.बाएशाध9५५३.॥.. (248 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत-२५ नम 
(2 पे 


को नानाम॒ वचसा सोम्याय॑ मनायुर्वा भवति वस्त उस्रा:। 

क इन्द्रस्थ युज्यं कः संखित्वं को क्ात्रं वष्टि कबये क ऊती॥ २॥ 

क:ः। ननाम। वच॑सा। सोम्यायं। मनायु:। वा। भवति। वस्तें। उस्रा। कः। 
सखि5त्वम्‌। क:। भ्रात्रम। वृष्टि। कवयें। कः। ऊती॥ २॥ 


पदार्थ :-(कः) (नानाम) नप्नो भवति। अत्र तुजादीनां क (व) /कलर (जमे 
वचनेन (सोम्याय) सोमैश्वर्य्स्साधवे (मनायु:) मनो विज्ञानं कामयमान कह 
(उस्रा:) रश्मय इव। उस्रा इति रश्मिनामसु पठितम्‌। (निघं०१ बह कल (इन्द्रेस्थ) (युज्यम्‌) 
योक्‍्तुमर्हम्‌ (कः) (सखित्वम्‌) (कः) (्षात्रम) भ्रातृभावम्‌ (वष्टि) ) प्राज्ञाय (कः) 
(ऊती) ऊत्या रक्षणादिक्रियया॥ २॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! को वचसा सोम्याय नानाम को से 
इव सर्वान्‌ गुणर्वस्ते क इन्द्रस्य युज्यं सखित्वं को वा कवय ऊत्नी ५ बच 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यो म 
प्रकाशात्मव्यवहारों यो जगदीश्वरेण मित्रत्वमाचरति स 
स एव सर्वमिष्ठं फलं लभते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो (कः) कौन (व 
करनेवाले के लिये (नानाम) नम्र होता है (उ कौन वचन से सोमरूप ऐश्वर्य्य की सिद्धि 
करने वाले के लिये (मनायु:) विज्ञान  केपेल हुआ (भवति) होता है (कः) कौन (उस्नरा:) 
किरणों के सदृश सब को गुणों से (बस्ते) चाहता है (कः) कोन (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य्ययुक्त के (युज्यम) 
जोड़ने योग्य (सखित्वम्‌) मि न्फे अथवा कौन (कवये) बुद्धिमान्‌ के लिये (ऊती) रक्षण 
आदि कर्म्म से (्रात्रम्‌) १ सके (वष्टि) 'क्लामना करता है, इस का उत्तर कहो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में व सिफल्र॒प्तोपमालड है। जो मन, कर्म्म और वचन से नम्र होता है, जो 
किरणों के तुल्य प्रकाश अतेफ्ज प क्त, जो जगदीश्वर के साथ मित्रता करता तथा सबके साथ 
भ्रातृपन की रक्षा करता जे विद्वानों के लिये हित करता है, वही सम्पूर्ण इष्टफल को प्राप्त होता 
है॥ २॥ &) 


मनायुर्भवति क उस्ना 
( ब्रूत॥ २॥ 
गा क्सप र्सणु नप्नो जायते यो रश्मिवत्‌ 
भाव रक्षति यश्व विद्द्धयो हितं॑ करोति 


८ (सोम्याय) सोमरूप ऐश्वर््य की सिद्धि 


अथोत्तममध्यमनिकृष्टकर्त्तव्यकर्मविषयमाह॥ 
45. और निकृष्टों को कर्त्तव्यकर्मविषय का उपदेश अगले मन्त्र में दिया है॥ 
(लक अद्या वृणीते क आंदित्याँ अर्दितिं ज्योतिरीद्ठे। 
पैश्चिनाविन्द्रों अग्नि: सुतस्यांशो: पिबन्ति मनसाविवेनम्‌॥ ३॥ 


शि्वाका ॥.ट6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (2486 0 498.) 


एफ. ५शा।9५५३.॥॥. (249 0० 498.) 


२४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


क:। देवानाम्‌। अव॑:। अद्या वृणीते। कः। आदित्यान। अर्दितिम। ज्यो्तिं:। ईट्टे। कस्य। अरक्ी 2 
इन्द्र। अग्नि:। सुतस्य। अंशो:। पिबन्ति। मनसा। अविं5वेनम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(कः) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अवः) रक्षणादि (अद्य) अत्र सं के 
(वृणीते) स्वीकुरुते (कः) (आदित्यान्‌) मासानिव वर्त्तमानान्‌ पूर्णविद्यान्‌ (अदितिम) | 
प्रकाशम्‌ (ईट्टे) अधीच्छति (कस्य) (अश्विनौ) द्यावापृथिव्यों (इन्द्र:) सूर्य्य विद्युत्‌ 
प्रसिद्धस्वरूप: (सुतस्य) निष्पन्नस्य (अंशो:) प्राप्तव्यस्थ महौषधिरस्य (रु 
(अविवेनम्‌) दुष्टकामनारहितम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस:! कोड्च्य देवानामवों वृणीते क १:७३ श्ैट्े। कस्य 


सुतस्यांशोर्ममसा5विवेनमश्विनाविन्द्रोअग्निश्व रसं पिबन्ति॥ ३॥ 
भावार्थ:-ये विद्वत्सड्रडकुर्वन्ति ते सूर्य्यादिवत्‌ सर्वान्‌ रख व जशयो शबक्‍्नुवन्ति। येडकमनीयं 


न कामयन्ते ते सिद्धकामा जायन्त इत्युत्तरम्‌॥ ३॥ 
| के (अव:) रक्षण आदि का 


पदार्थ :-हे विद्वानों! (कः) कौन (अद्य) आज 0. पं 
(वृणीते) स्वीकार करता है (कः) कौन (आदित्यान्‌) सदृश वर्त्तमान पूर्ण विद्वानों तथा 


(अदितिम्‌) पृथिवी और (ज्योतिः) प्रकाश के ( करता है (कस्य) किस (सुतस्य) 
उत्पन्न (अंशो:) प्राप्त होने योग्य बड़ी औषध के (मेनुम्जी) विज्ञान से (अविवेनम) दुष्ट कामनाओं 
से रहित जेसे हो, वेसे (अश्विनौ) अन्तरिक्ष- ( सूर्य्य और (अग्नि:) बिजुली वा प्रसिद्धरूप 


अग्निरस को (पिबन्ति) पीते हैं॥३॥ 
भावार्थ :-जो दिद्वानों के का 4 सूर्य आदि के सदृश सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त 
यो 


करा सकते हैं और जो नहीं कामना की नहीं कामना करते हैं, वे कामनाओं की सिद्धि 
से युक्त होते हैं, यह उत्तर है॥ 


विषयमाह॥ 
अनिर्णश महसचोक को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तस्मां अम्निर्भास्ते रस पश्यात्‌ सूर्यमुच्चरन्तम्‌। 
रे ्ग्र'सुनवापेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌॥ ४॥ 


॥ ॥ २ सर्यम ॥ || | 
भर भारत:। शर्म। यंसत्‌। ज्योक्‌। पश्यात्‌। सूर्यम्‌॥। उत्‌5चरन्तम्‌॥ य:। इन्द्राय। सुनवाम। 


। नृ5त॑माय। नृणाम्‌॥ ४॥ 


बी (तस्मै) (अग्नि) पावकदद्व्तमान: (भारतः:) धारकस्यायं धर्त्ता (शर्म्म) गृहमिव 
गृहनामसु पठितम्‌। (निघं०३.४) (यंसत) यच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌ (ज्योक) निरन्तरम्‌ 


शि्वाका ॥.ट6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (249 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥. (250 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२५ २४९ दे 
९) 


(पश्यात्‌) सम्प्रेक्षेतर (सूर्य्यम्‌) सूर्य्यमण्डलम्‌ (उच्चरन्तम्‌) ऊर्ध्व विहरन्तम्‌ (यः) (इन्द्राय) पक 
(सुनवाम) निष्पादयेम (इति) (आह) ब्रूते (नरे) नायकाय (नर्य्याय) नृषु कुशलाय 0 हे 
नायकाय (नृणाम्‌) विद्यासुशीलयुक्तानां मनुष्याणाम्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! योउग्निरिव भारत: शर्म्म यंसत्‌ स उच्चरन्तं सूर्य्य जन 
नृतमाय नरे नय्ययिन्द्रायेत्याह तं बयं सुनवाम॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो गृहे निवास इव ० 3 


खगोलदिविद्यां प्राप्नुयान्मनुष्येभ्यो हितमुपदिशेत्‌ स एवोत्तम: सज्छतं वर्षाणि कफ परयन्त्सर्व 
सुख यच्छेत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (अग्निः) अग्नि के सदृश पके धारण करने वाले 
का यह धारण करने वाला (शर्म्म) गृह के सदृश सुख को (यंसत्‌ वह (उच्चरन्तम) ऊपर 


को घूमते हुए (सूर्य्यम) सूर्य्यमण्डल को (ज्योक्‌) निरन्तर ( (तस्मै) उस (नृणाम्‌) विद्या 
और उत्तमशीलयुक्‍त मनुष्यों के (नृतमाय) अत्यन्त मुखिया (नर्य्याय) मनुष्यों में कुशल 
(इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य्यवान्‌ के लिये (इति) ऐसा (आह) हम लोग (सुनवाम) उत्पन्न 
करें॥ ४॥ 


बो/गृह में निवास के सदृश विद्या में निवास 
रे मनुष्यों के लिये हित का उपदेश देवे, वही 
खता हुआ सब सुख को देवे॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपम गे 
करे और ब्रह्मचर्य्य से खगोल आदि विद्या को 5 गए 
उत्तम होता सो वर्ष पर्य्यन्त जीवता और स्‌ 


से : प्निय्नं: सुप्रावी: प्रियो अस्य सोमी॥ ५॥ १३॥ 


कष दुष्रा:। उरु। अस्मै। अर्दिति:। शर्म। यंस॒त्‌। प्रिय:। सु5कृत्‌। प्रिय:। 
कक :। अस्या सोमी॥ ५॥ 


९ रेईशोकरहित: (सुप्रावी:) सुष्ठु शुभगुणप्राप्त: (प्रियः) कमनीय: (अस्य) (सोमी) सोमो 
विद्यते यस्य स:॥५॥ 


420 आर त्> 
०2] 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (2500 498.) 


एएएज.बाएशाधा3५५३.॥. (25] 0 498.) 


२५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 
अन्वय:-हे मनुष्या! य इन्द्रे प्रियः सुकृज्जनेषु प्रिय: प्रियेषु मनायुर्धर्म्येण प्रियो वर्वते 2 


सुप्रावीर्दिद्वत्सु प्रियोडस्य जगतो मध्ये सोमी वर्त्तते तं शत्रवों न जिनन्ति बहवो दड्मा न व हल 
अदितिरुरु शर्म यंसत्‌॥५॥ 


भावार्थ :-ये5जातशत्रव: परमेश्वरोपासका: सर्वप्रियसाधका जना भवन्ति जा न 
शक्नोति यथा मारतरं श्रेष्ठ॑ं गृहं वा प्राप्प मनुष्य: सुखयति तथेव सर्वाणि सुखानि प्राप्य बतेत॑ ॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वर्य्य होने पर (प्रिय:) अंक ज न्न करने #सुकृत) 
सत्य कर्म्म करने, जनों में (प्रिय:) प्रीति करने और प्रियों में (मनायु:) आचरण करने 


वाला धर्म्मयुक्त कर्म्म से (प्रियः) आनन्द और शोक से रहित विद्याओं में 6० :) अच्छे प्रकार उत्तम 
गुणों को प्राप्त विद्वानों में (प्रिय:) सुन्दर और (अस्य) इस क मरे से ) अनेक प्रकार के 
ऐश्वर्य्य से युक्त है (तम्‌) उसको शत्रु लोग (न) नहीं (जिनन्ति) :) अनेक (दक्ला:) नाश 
करने वाले (न) नहीं नाश करते हैं (अस्मै) इसके लिये ( न उ़रू) बहुत (शर्मम) सुख को 
(यंसत्‌) देती है॥५॥ 

भावार्थ :-जो शत्रुरहित परमेश्वर की उपासना बल प्रिय साधने वाले जन होते हें, 
उनको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता हे गा जैसे गृह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का 
आचरण करता है, वैसे ही सब सुखों को प्राप्त होता है॥५॥ 


अब राजा अभमात्यादिक्रों अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सुप्राव्य: प्राशुषाढेष वीर: ब् कृणते केवलेन्दर:। 
नासुष्वेरापिन सखा न मिड रव्यो$वहन्तेदवांच:॥ ६॥ 
८ ॥ 


सुप्र5अव्य:। प्राशुषाट। वें:। पक्तिम्‌। कृणुते। केवला। इन्द्र। न। असुस्वे:। आपि:। 


्रि:। वार: सु 
ना सर्खा। ना जामि:। दु:प्र5 ये अव॒ 'अवह 

पदार्थ :-(सुप्र *-गक्षितुं योग्य: (प्राशुषाटू) यः प्राशून्‌ वेगवतश्शत्रून्‌ सहते (एष:) 
वर्तमान: (वीर:) बलिष्ठ: पच्वे सुष्ठु निष्पन्नस्याउन्नस्य (पक्तिम) पाकम्‌ (कृणुते) करोति (केवला) 


केवलाम्‌ १ शर्ग्यवात) (न) (असुष्वे) अलसस्या$निष्पादकस्य (आपि:) य: सर्वानाप्नोति (न) 


इव (सखा) ) (जामि:) बन्धु: (दुष्प्राव्य:) दुःखेन प्रावितुं योग्य: (अवहन्ता) विरुद्धस्य 
हननकर्त्ता (अवाच:) दुष्टवचनस्य॥ ६॥ 

:हे मनुष्या! यः सुप्राव्य: प्राशुषाडेष वीर इन्द्र: सुष्वे: केवला पक्ति कृणुते 
श् सखा न जामिर्दुष्प्राव्योड्वाचो3वहन्तेदेव विरोध॑ न कृणुते स एवं सर्वस्य सुखदाता 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघाणा (25] 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (252 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूकत-२५ २५१ दे 
(९ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजपुरुषा: सुसंस्कृतान्नं भुक्त्वा मित्रवद्‌ बन्धुवद्दर्त्तित्वा कशतरे 2 


घ्नन्ति न ते दारिद्रयं पराजयज्ञ प्राप्नुवन्ति॥६॥ ७] 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सुप्राव्य:) उत्तम प्रकार रक्षा करने योग्य (प्राशुषाट) तो 
5: ड 


को सहने वाला (एष:) यह (वीरः) बलिष्ठ (इन्द्र:) ऐश्वर््ययुक्त जन (सुष्वे:) उत्तम प्र 
के (केवला) केवल (पक्तिम्‌) पाक को (कृणुते) करता है और जो (असुष्वे:) 

नहीं उत्पन्न करने वाले के सम्बन्ध में (आपि:) सब को प्राप्त होने वाले के 2 वा ( 
के (न) सदृश (जामि:) बन्धु (दुष्प्राव्य:) दुःख से रक्षा करने योग्य और ( 


(अवहन्ता) विरुद्ध काम का हनन करने वाला (इत्‌) ही विरोध को (न)नहीं: हे है, वही सब का 
सुखदाता होता है॥६॥ । 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो जज ज्त्त रयुक्त अन्न का भोग 


तथा मित्र और बन्धुओं के सदृश वर्त्ताव करके दुष्ट स्व , वे दारिद्रय और पराजय 
को नहीं प्राप्त होते हैं॥६॥ 
पुनस्तमेव ३५35 
फिर उसी विषय को अग्रलले मन्त्र हैं॥ 
न रेवता पणिनां सख्यमिन्द्रो5सुन्वता णीते। 
आस्य वेद: खिदति हन्ति नम्न॑ वि बे ल्‍ (ते पा ये केवलो भूत्‌॥ ७॥ 


न। रेवतां। पणिनां। सख्यम्‌। इन्द्र पा:। सम्‌। गृणीते। आ। अस्य। वेद॑:। खिदति। 


८5 


का 
हन्ति। नग्नम्‌। वि। सुस्वये। न य ॥ 


| 
है रखे 


पदार्थ :-(न) (रेवता) 
(इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ राजा (अषसुन्व 
(गृणीते) उपदिशति (आ 


(पणिना) व्यवहर्त्ना वणिग्जनादिना (सख्यम्‌) मित्रभावम्‌ 
र्थना (सुतपा:) सुष्ठु धर्म्मात्मा रागद्रेषहहित: (सम्‌) 
: वैद:) द्र॒व्यम्‌ (खिदति) देन्यं प्राप्नोति (हन्ति) (नग्नम) 
कक निष्णार्दकाय (पक्तये) पाककर्त्रे (केवल:) असहाय: (भूत) भवति॥७॥ 
पुतपा' इच्द्री रेबता पणिनाउसुन्वता सह सख्यं न करोति सर्वेभ्य: सत्य॑ न्याय॑ 
सर बैल: सन्‌ (पुष्वये पकतये भूद्यो नग्नं विहन्त्यस्य वेद: कदाचिन्नाखिदति॥ ७॥ 
थ4:स्कोप्राजा धनादिलोभेन धनिनामुपरि प्रीतो दरिद्रान्‌ प्रत्यप्रसन्नो न भवति, यो 
ट्णडिश्ष्‌ श्रेष्ठानू सततं रक्षति नेवा5स्य राष्ट्र कदाचित्‌ खेदं प्राप्नोति॥७॥ 

:-जो (सुतपा:) उत्तम प्रकार धर्म्मात्मा और राग अर्थात्‌ विषयों में प्रीति और प्राणियों में 

इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्ग्यवाला राजा (रेवता) श्रेष्ठ धनवाले (पणिना) व्यवहारी वेश्य जन 
न नहीं पुरुषार्थ करने वाले जन के साथ (सख्यम्‌) मित्रपने को (न) नहीं करता 


[4 [८:42 


शि्वाका ॥.ट6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (2520 498.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (253 0 498.) 


रणर ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
हे जहावाशिि 2 


और सब को सत्य न्याय का (सम्‌, गृणीते) अच्छे प्रकार उपदेश देता है और जो (केवल:) 
हुआ (सुष्वये) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाले (पक्तये) पाककर्त्ता के लिये (भूत्‌) होता लक 
(नग्नम्‌) निर्लज्ज का (वि, हन्ति) उत्तम प्रकार नाश करता है (अस्य) इस राजा का (वेद:) 


नहीं (आ, खिदति) दीनता अर्थात्‌ नाश को प्राप्त होता है॥७॥ 
भावार्थ :-जो राजा धन आदि के लोभ से धनियों के ऊपर प्रसन्न और व 
नहीं होता है और जो दुष्टों को उत्तम प्रकार दण्ड देकर श्रेष्टों की निरन्तर 30 के है, नहीं ड्रैस का 


राज्य कभी खेद को प्राप्त होता है।७॥ 


अथ पक्षपातराहित्याचरणविषयमाह।। 
अब पक्षपातरहित आचरण विषय को अगले कर 


इन्द्र परे5वरे मध्यमास इन्द्र यान्तो5वंसितास इन्द्रम। 


इन्द्रे क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्र नरों वाजयन्तों 


शक (० ऐ५ 


] ] क्षियन्त ड्त 
हे; पतास इन्द्रप्‌॥ इन्द्रम्‌। :। उता 
युध्य॑माना:। इन्द्रेप्‌॥ नर॑:। वाजयन्त॑:। हवन्ते॥ ८॥ (2 


पदार्थ :-(इन्द्रम) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ ( : (अवरे) निकृष्टा: (मध्यमास:) 


पक्षपातरहिता: (इन्द्रम) सर्वसुखप्रदातारम्‌ ( ् ७ : (अवसितास:) कृतनिश्चया: (इन्द्रम) 
दुष्टानां हन्तारम्‌ (इन्द्रमू) सर्वसुखधर्त्तारिम्‌ (धि रस पन्‍्त: (उत) अपि (युध्यमाना:) युद्धं कुर्वन्तः 
(इन्द्रम) दुष्टानां विदारकम्‌ (नरः) धष :रवाजयैन्त:) विज्ञापयन्त: (हवन्ते) स्तुवन्ति स्पर्द्धयन्ति 
वा॥८॥ 


इन्द्रम। परें। अबरे। मध्यमार्स:। इन्द्रम्‌॥ यान्त॑:। 


अन्वय:-हे मनुष्या! ये कर इन्द्रं यान्त इन्द्रमवसितास इन्द्र क्षियन्त इन्द्रं वाजयन्त 
उतापि युध्यमाना नर इन्द्रं कर्त्तुम्हेयु:॥ ८॥ 

भावार्थ :-यस्य रा के, । निकुष्टाश्च धर्म्मात्मानो विद्वांसोडविद्वांसश्र स्वराज्यप्रिया: 
शत्रूणां हन्तार: स्वस्वामि कप) | जक्तिं तत्र सदा राष्ट्र वर्द्धत इति वेदितव्यम्‌॥ ८॥ 

अत्र श्मनुष्  राजाअमात्यपक्षपातराहित्याचरणं चोपदिष्टमत 


एतदर्थस्य सर न सह अजड्भतिर्वेद्या॥ 
इति द्वाविंशतितमं सूक्‍तं चतुर्दशों वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

मनुष्यों! जो (परे) श्रेष्ठ (अवबरे) निकृष्ट और (मध्यमास:) पक्षपात से रहित जन 

पर ) ज्षत्यन्त ऐश्वर्य वाले को (यान्तः) प्राप्त होते हुए (इन्द्रम) सब सुख धारण करने वाले का 

( निश्चय किये हुए और (इन्द्रम) दुश्लें के मारनेवाले को (क्षियन्त:) निवास करते हुए 

सुख देनेवाले को (वाजयन्त:) जनाते (उत) और (युध्यमाना:) युद्ध करते हुए (नरः) 


चर 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघाणा (253 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (254 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-६। वर्ग-१३-१४ मण्डल-४। अनुवाक-३॥। सूकक्‍त- २५ र्‌ण३ दे 


के 
नायक लोग (इन्द्रम) दुष्टों के नाश करने वाले की (हवन्ते) स्तुति वा ईर्ष्या करते हैं, वे ही गन 
करने को योग्य होवें॥ ८॥ 


(2 
भावार्थ :-जिसके राज्य में श्रेष्ठ, मध्यस्थ और निकृष्ट अर्थात्‌ नीची श्रेणी में वर) 
विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ लोग, अपने राज्य के प्रिय, शत्रुओं के नाश करने वाले, धन नल 

हैं, वहाँ सदा राज्य बढ़ता है, ऐसा जानना चाहिये॥ ८॥ 


इस सूकत में प्रश्न-उत्तर, राजा, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट मनुष्यों के कक के 
मन्त्री के पक्षपात राहित्यरूप आचरण का उपदेश किया, इससे इस सूक्‍त के र्थ 
के साथ सक्भति जाननी चाहिये॥ 
यह पच्चीसवां सूक्‍त और चौदहवां वर्ग गहरी 
दे 


कक 


के 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (254 0 498.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (255 0 498.) 


हे दे 
अथ सप्तर्चस्थ षड्विशतितमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता १ पड्क्ति:। २ भुरिक्‌ के 


परड़क्ति:। ३, ७ स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ४ निचृत्र्रिष्टपु॥ ५ विराट्‌ ः १ 
त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :॥ धर 
अधेश्वरगुणानाह।॥ 
अब सात ऋचावाले छब्बीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर 
उपदेश करते हैं॥ 


अहं मनुरभवं सूर्यश्राहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र:। 


अहं कृत्समार्जुनियं न्यूझ्े5हं कविरुशना पश्यता मा॥ १॥ भषप 
अहम। मनु:। अभवम्‌। सूर्य;। चा अहम। कक्षीवांन। ६७७ विप्रं। अहम। कुत्सम्‌। 


आर्जुनेयम्‌। नि। ऋज्धे। अहम्‌। कवि:। उशना। पश्य॑त। मा॥ १॥ 
पदार्थ :-(अहम्‌) सृष्टिकर्तेश्वर: (मनुः) मननशीलो ०० (अभवम) 
अस्मि (सूर्य्य:) सूर्य्य इव सर्वप्रकाशक: (च) इन्द्र इव स्र्वह्िदक: [) (कक्षीवान्‌) सर्वसृष्टिकक्षा 


विद्यन्ते यस्मिन्त्स: (ऋषि:) मन्त्रार्थवेत्तेव (अस्मि) (विप्र था 


(आर्जुनेयम्‌) अर्जुनेनर्जुना विदुषा निष्पादितमिव 
१0७ भवमहं कक्षीवानृषिर्विप्रो5स्म्यहमार्जुनेयं कुत्सं 
गा | 


सर्वशास्त्रविद्ठिद्वानू (उशना) स 
(मा) माम्‌॥१॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! योऊहं 
न्यूड्ेडहमुशना कविरस्मि त॑ मा यूय॑ 

कक मैं सृष्टि को करने वाला ईश्वर (मनु:) विचार करने और दविद्वान्‌ 
वाला (च) और (सूर्य्य:) सूर्य्य के सदूश सब का प्रकाशक 
(अभवम्‌) 2 अहम) मैं (कक्षीवान्‌) सम्पूर्ण सृष्टि की कक्षा अर्थात्‌ परम्पराओं से युक्त (ऋषि:) 
के सदृश (विप्र:) बुद्धिमान्‌ के सदूश सब पदार्थों को जानने वाला (अस्मि) 


भावार्थ :-अत्र वाचक 
प्रकाशको विदुषां विद्वाननशि 


पदार्थ :-हे 


प्र सिद्ध करता हूँ और (अहम) मैं (उशना) सब के हित की कामना करता हुआ (कवि:) सम्पूर्ण 
ने वाला दिद्वान्‌ हूँ, उस (मा) मुझको तुम (पश्यत) देखो॥१॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर मन्त्रियों अर्थात्‌ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5इघाणा (2550 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥.. (256 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१५ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२६ स्ण्ण्‌ दे 


विचार करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक, विद्वानों में विद्वान, अबण्िति 


न्याययुक्त, सर्वज्ञ और सब का उपकारी है; उस ही का विद्या, धर्म्माचरण और योगा भ्यासे प्रत्यक्ष/> 
करो॥ १॥ ० (02 (2 
पुनरीश्वरगुणानाह॥ 


फिर ईश्वर के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय। 


अहमपो अनयं वावशाना मर्म देवासो अनु केतमायन्‌॥ २॥ 


अहम। भूमिम। अद॒दाम्‌। आर्याथा अहम्‌। वृष्टिम। दाशुषें। पक जे अप:। अनय॒म्‌। 
वावशाना:। मम देवास॑:। अनु। केत॑म्‌। आयन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) सर्वधर्त्ता सर्वसष्टेश्वर: । पृथि कह ददामि (आर्य्याय) 
धर्म्यगुणकर्मस्वभावाय (अहम) (वृष्टिम) (दाशुषे) बल मनुष्याय (अहम) (अपः) 
प्राणान्‌ वायूनू वा (अनयम्‌) प्रापयेयम्‌ (वावशाना:) कमियेमा ढेर ) (देवास:) विद्वांस: (अनु) 


(केतम्‌) प्रज्ञां प्रज्ञापनं वा (आयन्‌) प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यो5हमार्य्याय भूमिम 
वावशाना देवास: केतमन्वायंस्तं मां यूयं सेवध्वम 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यो न्यायश हे के  ददाति सर्वस्य सुखाय वृष्टि करोति सर्वेषां 
जीवनाय वायु प्रेरयति यस्योपदेशद्वारा वि न पेव सततमनूपाध्वम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जि ( पर्बक[/धारण करने और सब का उत्पन्न करने वाला ईश्वर मैं 
(आर्य्याय) धर्म्मयुक्त गुण, वाले के लिये (भूमिम) पृथिवी के राज्य को (अददाम) 
देता हूँ (अहम) में (दाशुषे) /. ) मनुष्य के लिये (वृष्टिम) वर्षा को (अनयम) प्राप्त 
कराऊं (अहम) मैं (अपः). प्र णिय्े प्राप्त कराऊं जिस (मम) मेरे (वावशाना:) कामना करते 
हुए (देवास:) विद्वान्‌ लॉग बुद्धि वा जनाने के लिये (अनु, आयन्‌) अनुकूल प्राप्त होते हैं, उस 
मुझको तुम सेवो॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघणा (2560 498.) 


एएए.बाएशा।काा3५५३.॥.. (257 0498.) 


रद ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ 5 


अहं पुरों मन्दसानो व्यैरं नव साक॑ न॑व॒तीः शम्बरस्य। 
शततमं वेश्यं सर्वताता दिवॉदासमतिथिग्व॑ यदाव॑म्‌॥ ३॥ 


अहम। पुर:। मन्दसान:। वि। ऐरम। नवी साकम। न॒व॒ती:। शम्बरस्थ। का 
सर्व5ताता। दिव:5दासम्‌। अतिथिग्वम्‌। यत्‌। आव॑म्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) जगदीश्वर: (पुरः) प्रथमम्‌ (मन्दसान:) ९ पवार खेल आन 
(ऐरम्‌) प्रेरयेयम्‌ (नव) (साकम) सह (नवतीः) एतत्सड्ख्याकान्‌ पदा 


(शततमम्‌) अतिशयेना5सड्ख्यातम्‌ (वेश्यम) वेशेषु प्रवेशेषु भवम्‌ २230 ) सर्वस्मिन्नेव 
सड्डन्तव्ये जगति (दिवोदासम्‌) विज्ञानमयस्य प्रकाशस्य दातारम्‌ ( $तिथीन्‌ गच्छति 
गमयति वा तम्‌ (यत्‌) यम्‌ (आवम) रक्षयेयम्‌॥ ३॥ हि 

अन्वय:-हे मनुष्या! यो मन्दसानो5हं पुर: शम्बरस्य ब नवती: साकं व्येरम्‌। 
सर्वताता यद्यं दिवोदासमतिथिग्वमावन्तं मामुपाध्वं स चा5 उनन्द्री- भव्‌ति।9॥ 


हर आनन्द देने वाला (अहम) में जगदीश्वर 
(वेश्यम्‌) उत्तम वेशों अर्थात्‌ प्रवेशों में 
थ (वि, ऐरम्‌) प्रेरणा करूं (सर्वताता) सब में 
विज्ञानस्वरूप प्रकाश के देनेवाले (अतिथिग्वम्‌) 
हक रक्षा करूं, उस मेरी उपासना करो और वह 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मन्दसान:) 
(पुर:) प्रथम (शम्बरस्य) मेघ के (शततमम) 
उत्पन्न (नव, नवती:) निन्नानवे पदार्थों को 
ही मिलने योग्य जगत्‌ में (यत्‌) जिस 
अतिथियों को प्राप्त हो वा प्राप्त 
आनन्दयुक्त होता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो हल रन [_ की उत्पति के प्रथम चेतनस्वरूप से वर्तमान, वह सब 
जगत्‌ को उत्पन्न करके, हट न्ध करके सब का हित करता है॥ ३॥ 

अथ राजसेनाविषयमाह॥ 
राजसेनाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शक विस्स्तु प्र श्येन: श्येनेभ्य॑ आशुपत्वा। 


५. भरन्मनंवे देवजष्टम 
सुपर्णो ह॒व्यं भर जुष्टम्‌॥ ४॥ 
मै विउभ्य:। मरुतः। वि:। आस्तु। प्रा श्येन:। श्येनेभ्यं। आशुडपत्वा। अचक्रयाँ। यत्‌। 
प्् :। ह॒व्यम्‌। भरत्‌। मन॑वे। देव5जुष्टम्‌॥ ४॥ 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शाइघ४ाणा (257 0 498.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (258 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१५ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२६ २०७ दे 
(2 


पदार्थ :-(प्र) (सु) (सः) (विभ्य:) पक्षिभ्य: (मरुतः) मनुष्या: (वि:) पक्षी (अस्तु) भवतु 92 
(एयेन:) (येनेभ्य:) पश्षिविशेषेभ्य: (आशुपत्वा) सद्यः पतित्वा (अचक्रया) ० १ [ने हर 
(यत्‌) यः (स्वधया) अन्नादिना (सुपर्ण:) शोभनपतन: (हव्यम) ग्रहीतुमर्हम्‌ (भरत) द 
मनुष्याय (देवजुष्टम्‌) विद्वद्धि: सेवितम्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा श्येनो वि: श्येनेभ्यो विभ्य अचक्रया आशुपत्वा मरुतो 
मनुष्याणां सेनावेगादिकं प्रभरद्यद्यो सुपर्णो मनवे स्वधया देवजुष्ट हव्यं 25 जे सर्वत्र 
सुखकार्य्यस्तु॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! अस्यां सृष्टाह्नन्तिरिक्षे यूथा पक्षिण आकाशे 
गत्वा55गच्छन्ति तथेव सर्वे लोकलोकान्तरा भ्रमन्ति यः सृष्टिविद्यां ज्ञाज़ 
भवति॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (शयेन:) वाज (वि:) प 
विशेषों से (अचक्रया) अविद्यमान चक्राकारगति के साथ 
धारण करता है, वैसे (मरूत:) मनुष्य जन मनुष्यों की से 
करता है (यत्‌) जो (सुपर्ण:) उत्तम पतनयुक्त (म 
(देवजुष्टम्‌) विद्वानों से सेवित (हव्यम) ग्रहण क्र्र्र्‌यो ६ योग्ष 
धारण करता है (सः) वह सब स्थानों में सुख ०३ 


पक्षी आकाश में जाकर आते हैं, वेसे ही (तर मौके 2 


 (स्नेसव) :), वाजनामक (विभ्य:) पक्षी 
शीघ्र गिर के वेग को (भरत) 
थी गुण को (प्र) विशेष करके धारण 


। हे मनुष्यो! इस सृष्टि और अन्तरिक्ष में जेसे 
लोकान्तर घूमते हैं, जो सृष्टिविद्या को जानता हे, 


विषयमाह॥ 


हर जी 'को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
थोरुणा म्नोजवा असर्जि। 


दार्थ:-(भेर कह खत ् 

"० (उरुणा) बहुना (मनोजवा:) मनोवद्ठिगा: (असर्जि) सृजति (तूयम) तूर्णम्‌ (ययौ) याति 
) मधुरेण (सोम्येन) सोमेष्वोषधीषु भवेन (उत) अपि (श्रवः) अन्नादिकम्‌ (विविदे) 
:) हिंस्रो वेगवान्‌ पक्षी (अन्न) अस्मिन्‌ संसारे॥५॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (258 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (259 0 498.) 


२५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


न 
अन्वय:-हे राजपुरुषा! यद्यत्र भवद्धिर्मनगोजवा: सेना असर्जि तहा॑तो यथा श्येनो विवजन 2 
सन्नुरुणा पथा तूयं ययौ तथा यो राजा मधुना सोम्येन श्रवोऊन्नमुत सेनां भरत्‌ कक हि विजयं विविदे॥ हे 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजजना! भवन्तो ं 
कुर्वन्ति तावद्विजयधनलाभो भवितुमशक्य:॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे राजजनो ! (यदि) जो (अत्र) इस संसार में आप लोगों से ने के सदृश 
वेगयुक्त सेनाओं को (असर्जि) बनाता है तो (अतः) इस स्थान से कै (श्येन:१ हिंसा करमे| वाला 
वेगयुक्त (विः) पक्षी (वेविजान:) कम्पता हुआ (उरुणा) बहुत (पथा) शीघ्र (ययो) 
जाता है, वैसे जो राजा (मधुना) मधुर (सोम्येन) सोम अर्थात्‌ ओषधि शा हुए रस से (श्रव:) 
अन्न आदि को (उत) और सेना को (भरत) पुष्ट करे, वह विजय को (हे वि पाप है॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे !ओष भोग जब तक वाजपक्षी के 
के सदृश वेग युक्त सेना को नहीं करते हैं, तब तक विजय से नहीं हो सकता है॥५॥ 
पुनस्तमेव 


फिर उसी विषय को ललित 
ऋजीपी श्येनो दर्दमानो अंशुं परावत: ब्स्ड ; 
सोम॑ भरद्‌ दादृहणो देवावान्‌ दिवो अप श्म्द्न 


पदार्थ :-(ऋजीपी) स (ददमान:) (अंशुम्‌) विज्ञानादिक॑ पदार्थम्‌ 
(परावत:) दूरदेशात्‌ (शकुनः) ८ शी एव [) प्रशंसनीयम्‌ (मदम) आनन्दकरम्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ 
(भरत) धरति (दादृहाण:) रा स्‍म वान) बहवो देवा विद्वांसो विद्यन्त यस्य सः (दिवः) 
विद्युत्रकाशात्‌ (अमुष्पात्‌) .प व 

अन्वय:-हे चर प्री श्येद: शकुन: परावतो देशातू पतित्वा स्वाभीष्टं पदार्थ भरत्‌ तथेव 

जो ८ दिवो विद्यामादाय दादृहाणो भवेत्‌॥ ६॥ 

वाधकेलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा पक्षिणो भूमेरुत्थाया5न्तरिक्षमार्गेण 
[ साध्नुवन्ति तथेव देशदेशान्तरं विमानादिना गत्वा स्वप्रयोजनं साध्नुवन्तु॥६॥ 
थ हे राजन्‌! जेसे (ऋजीपी) सीधी चाल वाला (ए्येन:) बढ़े हुए वेग से युक्त (शकुनः) 
है ) दूर देश से गिर के अपने अपेक्षित पदार्थ को (भरत) धारण करता है, वेसे ही आप 
आदि पदार्थ (मदम्‌) आनन्द करने वाले (मन्द्रम) प्रशंसा करने योग्य (सोमम्‌) ऐश्वर्य्य 


कं 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघ४ाणा (259 0 498.) 


एफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (260 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१५ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२६ के २०९ दे 
को (ददमानः) देते हुए (देवावान्‌) बहुत विद्वानों से युक्त (अमुष्मात्‌) परोक्ष (उत्तरात) आने बलि 2 
(दिव:) बिजुली के प्रकाश से विद्या को (आदाय) ग्रहण करके (दादृहाण:) बढ़ते हुए होवें। किक ९ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे पक्षी पृथिवरी 5 
अन्तरिक्ष के मार्ग से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वेसे सजा देशौस्तेर में 
विमान आदि से जाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करो॥६॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण पूर्वोक्तविषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते 


आदाय॑ श्येनो अभरत्सोम॑ सहस््न॑ सवाँ अयुतं च साकम्‌। 
परंधिरजहादरातीर्मदे | सोरम॑स्य | 
अत्ना पुरंधिरजहादरातीर्मदे सोमस्य मूरा अमूर:॥ ७॥ है उज 
आउ5दायी शयेन:। अभरत सोम॑म्‌॥। सहस्रम। के [स। जो “साकम्‌। अत्र। पुरमूडधि:। 
अरांती मर्दे सोम॑स्यथ [। 
अजहात। :। मदे। । मूरा:। अमूर:॥ ७॥ 


[ (सोमम) ऐश्वर्य्यमोषध्यादिकं 


पदार्थ :-(आदाय) गृहीत्वा (शयेन:) श्येनपश्षि का 
मि कम्‌ (च) (साकम्‌) (अत्रा) अत्र 


वा (सहस्रमू) (सवान्‌) निष्पन्नान्‌ पदार्थान्‌ (अयुतम),अप्‌ 


ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (पुरश्चि:) यः पुरं द (के? 


आनन्दे (सोमस्यथ) ऐश्वर्य्यस्य (मूरा:) मूढा: ( छर्हित: ॥ ७॥ 

अन्वय:-य: सेनेश: श्येन इब था थ 
पुरन्धि: सोमस्य मदे मूरा हल सोत्र्‌ स्कुक विजयमाप्नुयात्‌॥ ७॥ 

भावार्थ:-ये शत्रुबल शत्रो: सामग्रया: शतशो5धिकां सामग्रीं सुक्षितां सेनां 
विदुषो< ध्यक्षान्‌ कृत्वा युध्येरे के 

अत्रेश्वरराजसेनाम 


त्यजति (अरातीः) शत्रून्‌ (मदे) 


सवानादाय सेनाराष्ट्रड भरत्‌ स अमूरोअत्रा 


पक :-ओऔ सेना की) स्वामी (शयेन:) वाज नामक पक्षी के सदृश (सहस्रम) सहख्र संख्यायुक्त 
(सोमम) धे आदि पदार्थ (च) और (अयुतम्‌) असंख्य (सवान्‌) उत्पन्न हुए पदार्थों को 
सेना और राज्य को (अभरत्‌) धारण करे वह (अमूर:) निर्मोह जन (अन्ना) इस 


सा पुर को धारण करने वाला (सोमस्य) ऐश्वर्य्य सम्बन्धी (मदे) आनन्द के निमित्त (पूरा:) 
:) शत्रुओं का (अजहात्‌) त्याग करता है, वह इसमें (साकम्‌) साथ ही विजय को प्राप्त 


शि्राका [.6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (2600 498.) 


एफज.बाएशाधा3ए५३.॥.. (26] 0 498.) 


२६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
न्‍ ञ्ज 


होवे॥७॥ 

भावार्थ :-जो शत्रु के बल से अधिक बल, शत्रु की सामग्री से सैकड़ों का अधि हक! 
उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त सेना और दिद्वानों को अध्यक्ष करके युद्ध करें, वे निश्चय 
होवें॥ ७॥ 

इस सूकत में ईश्वर और राजसेना के गुणवर्णन करने से इस सूक्त के रा इससे पेर्ते सूक्‍्त 
के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ रा 


यह छब्बीसवां सूक्‍त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त धाक्षे् 


के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाएणा (26] 0 498.) 


आयसी:। अरक्षन्‌। अधी एयेन:। जवसां। नि:। अदीयम्‌॥ १॥ 


पुरो5रक्षत्रध सो5हं श्येन इवा5स्माच्छ 


(देवानाम) श्रेष्ठ पृथिवी आदि 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (262 0 498.) 


दे दे 
अथ पश्ञर्चवस्थ सप्तविशतितमस्य सूकतस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १, ४ निचृतत्रिष्टप॥ २ सके 


विराट्‌ त्रिष्टप॥ ३ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। ५ निचृच्छक्वरीछन्द:। धैवत: स्वर:॥ (0 
अथ जीवगुणानाह॥ 2 
का 


अब पांच ऋचा वाले सत्ताईसवें सूकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में जीव के गु 


कहते हैं॥ 
गर्भे नु सन्नन्वेघामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। थे 
श॒तं मा पुर आयसीररक्षन्नध श्येनो जवसा निरंदीयम्‌॥ १॥ 
| देवानाम्‌ ७४ | |। 
गर्भे। ना। सन। अनु। एषाम। अवेदम। अहम्‌। [॥ जनिर्मानि। श॒तम्‌। मा। पुर॑:। 


पदार्थ :-(गर्भे) (नु) सद्य: (सन्‌) (अनु) पश्चात्‌ (एषाम्‌ पे (अहम) दिद्वान्‌ 
(देवानाम्‌) दिव्यानां पृथिव्यादीनां पदार्थानां विदुषां वा (जनिल्ः प्र का (विश्वा) सर्वाणि (शतप) 
(मा) माम्‌ (पुरः) नगर्य्य: (आयसी:) सुवर्णम ६ ) रक्षन्ति (अध) अथ (इयेन:) 


भावार्थ :-मनुष्येस्सदा सृष्टिविद्याबो : शारीरिकी च विद्या विज्ञेया, यतो सदैव 


निर्भयता वर्त्तेत॥ १॥ | 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जप (अहम) न (गर्भे) गर्भ में (सन्‌) वर्त्तमान (एषाम्‌) इन 


विद्वानों के (विश्वा) सम्पूर्ण (जनिमानि) जन्मों को (अनु, 
अवेदम) अनुकूल जानता हूँ (गन (आयसी:) सुवर्ण वाली वा लोह वाली (शतम्‌) सौ 
(पुरः) नगरी (अरक्षन्‌) हे »(अ6) इसके अनन्तर सो मैं (शयेन:) वाज पक्षी के सदृूश इस 
शरीर से (जबसा) वेग >सोभ- 9) शीत (नि:) अत्यन्त (अदीयम्‌) निकलूं॥ १॥ 


भावार्थ: -मनुष्यों कि सदा सृष्टिविद्या बोध और जन्म-मरण की शरीर सम्बन्धिनी 


विद्या ्ख्ज जिससजसदेव प्िर्श्रेयता वर्त्ते॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हिल अकाल स मामप जोष॑ जभाराभीमास त्वक्षसा वीर्येण। 


वार्ताँ अतरच्छुशुवान :॥ २॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (2620 498.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (263 0 498.) 


र६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
के 
ना घा सः। माम्‌। अप जोषम। जभार। अभि। ईम। आस। त्वक्ष॑ंसा। वीर्येण। ईर्मा। परी "2 
अजहात्‌। अरांती:। उत। वार्तान। अतरत्‌। शूशुवान:॥ २॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (घा) एवं। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (सः) डरे ( 
विपरीतसेवनम्‌ (जभार) धरेत्‌ (अभि) (ईम्‌) सर्वतः (आस) भवेयम्‌ (त्वक्षसा) तीव्रेण ( 
(ईर्मा) प्रेरक: (पुरशथ्चि) बहुधर: (अजहात) (अरातीः) शत्रून्‌ (उत) ( 


(अतरत्‌) तरेत्‌ (शूशुवानः) वर्धमान:॥२॥ 
अन्वय:-य: शूशुवान: पुरन्धिरीर्मा त्वक्षसा वीर्येण वातानिवा5 हल 5 की, सघा 


मामप जोषं न जभार एतेना5हमीं सर्वतस्सुरभ्यास॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये मनुष्या के | 0 _ धर्षन्ति ते दुःखं 
तीर्त्वा दुष्टकर्म्म त्यक्त्वा सुखिनो भवन्ति॥ २॥ * 

पदार्थ :-जो (शूशुवानः) बढ़ने (पुरश्चिः) बहुत का | करने और (ईर्मा) प्रेरणा 
करने वाला (त्वक्षसा) तीव्र (वीर्य्येण) बल से ) अर वेगयुक्त पदार्थों के समान 
(अराती:) शत्रुओं का (अजहात्‌) त्याग करे (उत) हे बल के (अतरत्‌) पार होवे (सः, 
घा) वही (माम) मेरे (अप, 032 विपरीत सेवन जभार) धारण करे, इससे में (ईम) 
सब प्रकार सुखयुक्त (अभि, आस) सब ओर 


भावार्थ :-इस मन्त्र में 
शत्रुओं को दबाते हैं, वे दुःख को लांघ 


जो मनुष्य वायु के सदृश बलवान्‌ होकर 
ला त्याग के सुखी होते हैं॥ २॥ 
॥ 

अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वात ऊह॒ः पुरंधिम। 
पता मनसा भुरण्यन्‌॥ ३॥ 
ये के ')अध। द्यो:। वि। यत्‌। यर्दि। वा। अत॑:। ऊहु:। पुर॑मू5धिम्‌। सृजत्‌॥ यत्‌। 
अस्मै। अव॑ ह। क्षिपत्‌। ज्याम्‌। कुँशानु:। अस्ता। मनसा। भुरण्यन्‌॥ ३॥ 

7 ) (बत) यः (एयेन:) श्येन इव वर्त्तमान: (अस्वनीत्‌) शब्दयेदुपदिशेत्‌ (अध) 
(द्यो:) (यत्‌) यः (यदि) (वा) (अतः) (ऊहुः) वहन्ति (पुरश्चिम) बहुधरं राजानम्‌ 
कण _-येवू) यः (अस्मै) (अब) (ह) खलु (क्षिपत्‌) प्रेरयति (ज्याम) धनुष: प्रत्यञ्ञाम्‌ 
(कृशल्लु:) शत्रूणां कर्षक: (अस्ता) प्रक्षेप्ता (मनसा) अन्त:करणेन (भुरण्यन) धरन्‌ पुष्यन्‌ वा॥३॥ 


शिक्लाका [.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (263 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (264 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२७ २६३ दे 
(2 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यद्य: श्येन इवावास्वनीदध यद्‌ द्यो: पुरन्धिं सृजद्‌ यद्ठा शलि 2 
कम्पयेदस्मै ह ज्यामवक्षिपदतः कृशानुरिव मनसा भुरण्यन्नस्ता व्यवक्षिपद्यदि तमन्य ऊहुस्त 
विजयी स्यात्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या सत्यमुपदेष्टारं सत्यन्यायकरं शत्रूणां जेतारं सर र 
सर्वतः सुखिन: स्यु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (एयेन:) वाज पक्षी के सदृश 285 ( शब्द 
करे उपदेश देवे (अध) इसके अनन्तर (यत्‌) जो (द्यो:) प्रकाश के सम्बन्ध “ैं-(पु बहुतें धारण 
करने वाले राजा को (सृजत्‌) उत्पन्न करे (यत्‌, वा) अथवा जो शत्रुबल ०08५ (अस्मै,ह) इसी के 
लिये (ज्याम्‌) धनुष्‌ की तांत की (अव, क्षिपत्‌) प्रेरणा देता हे दा केओए (कृशानुः) शत्रुओं 


को खींचने वाला जैसे वैसे (मनसा) अन्त:करण से (भुरण्यन्‌) पदा वा पोषण करता हुआ 
(अस्ता) फेंकनेवाला (वि) विशेष करके फेंकता है (यदि) जो #स क्र जन (ऊहुः) पहुँचाते हैं तो 
वह सब स्थान में विजयी होवे॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने, स नये कट ५ 
पालन करने वाले राजा को प्राप्त होवें, वे सब प्रकार हज 


फिर उसी विषय का (अगलेरे में कहते हैं॥ 
ऋजिप्य ईमिन्द्रांवतो न भुज्यु अधि ष्णो:। 
अन्तः पंतत्‌ पतत्र्यस्य पर्णप तद्वे:॥ ४॥ 


ऋजिप्य:। ईम्‌। इन्द्रएवत: १4४ भुजजू्‌ ध। १ कल प्‌॥ श्येन:। जभार। बृहत:। अधि। स्नो:। अन्तरितिं। पत॒त्‌। पतत्रि। 
वे:॥४॥ 

हा छत पे पष ८ धु: (ईम) सर्वतः (इन्द्रावतः) ऐश्वर्य्ययुक्तान्‌ (न) इव 
(भुज्युम) भोक्तारम्‌ ( (जभार) धरति (बृहतः) महतः (अधि) (स्नो:) प्रकाशमानात्‌ 
पुरुषार्थात्‌ (अन्तः) मध्ये पतति (पतत्रि) पतनशीलम्‌ (अस्य) (पर्णम्‌) पत्रम्‌ (अध) (यामनि) 
प्र्टूस्य (तति) (वे:) पक्षिण:॥४॥ 
क्रय प्यो मनुष्य: श्येन इव बृहत: स्नोरिन्द्रावतो न भुज्युमधि जभार। अस्य पर्ण 
स्य्जेर्यूत्‌ पतत्रि पर्णमन्तः पतत्‌ तज्जभार सो<थधेमाननदं प्राप्ुयात्‌॥ ४॥ 
शी -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यथा श्येन: पक्षी स्वपुरुषार्थेन पुष्कलं भोगं 
तथेव पुरुषार्थिनो जना: पुष्कलं सुखं प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (264 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (265 0 498.) 


२६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


पदार्थ :-जो (ऋजिप्य:) सरल मार्ग चलनेवालों में श्रेष्ठ मनुष्य (एयेन:) वाज पक्षी के सिर 
(बृहतः) बड़े (स्नो:) प्रकाशमान पुरुषार्थ से (इन्द्रावतः) ऐश्वर््य से युक्तों को (न) जेसे बह )() 
भोग करने वाले को (अधि, जभार) अधिक धारण करता है (अस्य) इसका (पर्णम्‌) पत्र ( 


में और (प्रसितस्थ) बंधे हुए (वे:) पक्षी का जो (पतत्रि) गिरनेवाला पत्र र्स्क [) 
गिरता है (तत) उसको (जभार) धारण करता है वह (अध) इसके अनन्तर (ईम) आनन्द 
को प्राप्त होवे॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे र्थ से 


बहुत भोग को प्राप्त होता और शीघ्र चलता है, वैसे ही पुरुषार्थ करने दे ब्रहुत सुख को प्राप्त 
होते हैं॥४॥ (2) 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को ्ज मन्त्र में 2 
अध॑ श्वेत कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवां 
अध्वर्युभि: प्रयत॑ मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रति 
शूरो मर्दाय प्रति धत्‌ पिबध्यै॥५॥ 


अधी श्रेतम्‌। कलशंम। गोभि:। अ कई कस कक पष्यनम्‌। मघ5वां। शुक्रम्‌। अ्ध॑:। अध्वर्युडभि:। 


प्रडयतम्‌॥ मध्व॑:। अग्रम। इन्द्र । मर्दाय। हक #(ि:। मदाय। प्रतिं। धत्‌। पिबध्यै॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अध) (श्रेतम) ( भम्‌ (गोभि:) धेनुभि: (अक्तम) सम्बद्धम्‌ 
(आपिप्यानम्‌) सर्वतो पं: ) धन: (शुक्रम) उदकम्‌। शुक्रमित्युदकनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.१२) ( (अध्वर्युभि:) आत्मनो5ध्वरमहिंसामिच्छुभि: (प्रयतम्‌) 


प्रयत्नसाध्यम्‌ (मध्व:) पा स्य ( (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (मदाय) आनन्दाय (प्रति) (धत्‌) 


प्रतिदधाति (पिबध्यै) न : ) (प्रति) (धत्‌) (पिबध्यै) पातुम्‌॥५॥ 
अन्वय:-हे मा गोभिरक्तमापिप्यानं श्वेतें कलशं शुक्रमन्ध: पिबध्ये मदाय 
प्रतिधदध ० इन्द्रो ध्ध्वर्य्युभि: सह मध्वो5ग्रं प्रयतं पिबध्ये प्रतिधत्‌ सो क्षयं 
(2 


बलमाप्नोति॥ 


अहिंसा: शूरवीरा: स्युस्ते सदा विजयमाप्नुयुरिति॥ ५॥ 

अन्न जीवगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति सप्तविशतितमं सूक्‍तं षोडशो वर्गश्न समाप्त:॥ 

जी मनुष्यों! जो (मघवा) बहुत श्रेष्ठ धनयुक्त (गोभि:) गौओं से (अक्तम्‌) सम्बद्ध 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघणा (2650 498.) 


एएफए.बाएशा।का9५५३.॥.. (266 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२७ र्द्द५ दे 
(2 


(आपिप्यानम्‌) बढ़े हुए (श्रेतम) श्वेत वर्ण वाले (कलशम्‌) घड़े (शुक्रम) जल और (अश्च:) अन्न ने 
(पिवध्यै) पीने के लिये (मदाय) आनन्द के लिये (प्रति, धत्‌) धारण करता है (अध) कफ ग्री(शूर:)() 
भय से रहित (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला (मदाय) आनन्द के लिये (अध्वर्य्यभि:) गो 
होने की इच्छा करने वालों के साथ (मध्व:) मधुर आदि गुणों के (अग्रम) रच ( ये 
सिद्ध करने योग्य आनन्द के लिये (पिबध्ये) पीने को (प्रति, धत्‌) धारण करता 


वाले बल को प्राप्त होता है॥५॥ 
भावार्थ :-जो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिंसा करने होवे, वे सदा 


विजय को प्राप्त होवें॥ ५॥ 


इस सूक्‍त में जीव के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्‍्त के लि सूक्‍त के अर्थ के 


साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह सत्ताईसवां सक्‍त और सोलहवां लक 


के 


शि्लाका ॥.टाशा ५८वाट शा5इघाणा (266 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (267 0498.) 


दे दे 
अथ यज्ञर्चस्याष्टविंशतितमस्य सूक्‍तस्यथ वामदेव ऋषि:। इन्द्रासोमौ देवते। १ निचृत्रिष्टप॥ ३ सके 


विराट्त्रिष्टप्‌ ४ त्रिष्ठ॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। २ भुरिक्‌ पड़िक्त:। ५ पद़िक्तएछन्‍्द:। हक (0 


स्वर:॥ 
अधेन्द्रपदवाच्यसूर्य्यदृष्टान्तेन राजप्रजागुणानाह॥ 
अब पांच ऋचा वाले अट्ठाईसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रा 
सूर्य्यदृष्टन्त से राजप्रजागुणों का उपदेश करते हैं॥ 
त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रों अपो मनवे सखुरतस्क:। 


अहन्नहिमरिणात्‌ स॒प्त सिश्वूनपावृणोदपिहितेव खानिं॥ १॥ पी 
त्वा। युजा। तवी तत्‌। सोम। सुख्ये। इन्द्र:। अपः। मन॑वे। कर | कः। अहन। अहिम। 


अरिणातू। स॒प्त। सिश्वूंन्‌। अप अवृणोत्‌। अपिहिताउड्व। खानि॥ हर फेल 
पदार्थ :-(त्वा) त्वाम्‌ (युजा) युक्तेन (तव) (तत्‌) जा (सख्ये) मित्रत्वाय 
(इन्द्र:) सूर्य्य इव राजा (अपः) जलानि (मनवे) मनुष्य _(स [ (कः) करोति (अहन्‌) 


हन्ति (अहिम्‌) मेघम्‌ (अरिणात्‌) प्रेरयति (सप्त) एतत्सेड ््श्को (सिश्वूनू) नदी: (अप) (अवृणोत्‌) 
आच्छादयति (अपिहितेव) आच्छादितानीव। (खानि (१॥ 


पस्रुत: को5हिमहन्‌ सप्त सिन्धूनरिणात्‌ 
खान्यपिहितेवापो5पावृणोत्‌ तथा तत्त्वा युजा प्‌ हे कर्त्तु शक््यम्‌॥ १॥ 


सर्वानानन्दयति तथैव विदुषां मित्रता स््॑वानिन्दप हे वेद्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश से युकेर्‌ । से-युकेत्‌ (तव) आपकी (सख्ये) मित्रता के लिये जैसे (इन्द्र:) सूर्य्य 
के सदृश राजा (मनवे) म तप |) ख्रुत:) चलने वालों को (कः) करता (अहिम्‌) मेघ का 
(अहन्‌) नाश करता (सप्त) से को (अरिणात्‌) प्रेरित करता और (खानि) इन्द्रियाँ 
(अपिहितेव) घिरी हुईं 0) ( ७ को (अप, अवृणोत्‌) घेरती हैं, वेसे (तत्‌) वह (त्वा) आपको 
(युजा) युक्त पुरुष के साथ 'केर्म/करने योग्य हो सकता है॥१॥ 

"हु “इस मर्न्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्ग्य सब के सुख के 


लिये वर्षा आनन्द देता हे, वेसे ही विद्वानों की मित्रता सब को आनन्द देने वाली है, यह 
जानना 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शाइघाणा (267 0 498.) 


एएज.बाएशा।क9५५३.॥.. (268 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१७ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२८ २ ४ 
(2 5 


त्वा युजा नि खिंद॒त्‌ सूर्यस्थेन्दश्॒क्ं सहंसा स॒द्य इन्दो। 
अधि ए्णुनां बृहता वर्तमान महो दुहो अप॑ विश्वायुं धायि॥ २॥ (2 
त्वा। युजा। नि। खिदत। सूर्यस्य। इन्द्र:। चक्रम्‌। सहंसा। सद्य:। इन्दो इति। शक कह 
वर्तमानम्‌। मह:। दुह:। अप विश्व5आऔयु। धायि॥ २॥ 
पदार्थ :-(त्वा) त्वाम्‌ (युजा) युक्तेन (नि) (खिदत्‌) दैन्यम्प्राप्नोति व मक विद्युत्‌ 
(चक्रम) (सहसा) बलेन (सद्यः) शीघ्रम्‌ (इन्दो) ऐश्वर्य्यवन्‌ (अधि) उपरि ) 
अकत प्रियते॥ २॥ 


महता (वर्त्तमानम) (महः) महत्‌ (दूह:) द्वेष्ट: (अप) (विश्वायु) सर्वमायु: 


अन्वय:-हे इन्दो! त्वा युजा दुहो5प धायि महो वर्त्तमानं जो प्रहता स्नुना सहसा 
सद्य: सूर्य्यस्येन्द्र इब चक्रं यो नि खिदत्‌ स इष्टं सुखमाप्नुयात्‌॥ २॥ धो 


3 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये आर धर्म्मब्रह्मचर्य्यादियुक्ता- 
श्विरज्जीविन: स्युस्ते शत्रूणां विजेतारों भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्दो) ऐश्वर्य्यवान्‌! (त्वा) आपको से (दुहः) द्वेष करने वाले का 
सम्बन्ध (अप, धायि) नहीं धारण किया जाता और (ग्रह: [) वर्त्तमान (विश्वायु) सम्पूर्ण 


अवस्था (अधि) अधिक धारण की जाती है 7 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्य की (इन्द्र) बिजुली के सदृश् 
होता है, वह अपेक्षित सुख को प्राप्त होवे॥ २| 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव तोपमाल (० है। जो विद्वान्‌ राजा से पालित विद्या धर्मम और 
ब्रह्मचर्य्य आदि से युक्त बन प होवें, वे शत्रुओं के जीतने वाले होते हैं॥ २॥ 


ध्क्क ) व्याप्त (सहसा) बल से (सद्यः) शीघ्र 
१९ क्र की जो (नि, खिदत्‌) दीनता को प्राप्त 


विषयमाह।॥ 
४ को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अहन्निन्द्रो अर धून्‌ मध्यंदिनादभीके। 
दुर्गे दुरोणे क्रत्वो पुरू सहस्रा शर्वा नि बहीत्‌॥ ३॥ 


अहन्‌। इर्:। हा अम्नि:। इन्दो इति। पुरा। दस्यून। मध्यंदिनात्‌। अभीके। दुः5गे। दुरोणे। क्रत्वा। 

2 इक (॥ शर्वा। नि। बहींतू॥ ३॥ 

दर्थः-(कैहन्‌) हन्ति (इन्द्र:) सूर्ण्य इव राजा (अदहत्‌) दहति भस्मीकरोति (अगम्निः) पावक 
श युक्त प्रजाजन (पुरा) प्रथमत: (दस्यून) महासाहसिकान्‌ (मध्यन्दिनात्‌) मध्यन्दिने 

_ (अभीके) समीपे (हुर्गे) प्रकोटे (ढुरोणे) गृहे (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (न) इव 

[_ (पुरू) बहूनि (सहस््रा) सहस्राणि (शर्वा) सर्वाणि हिंसनानि (नि) (बहींत्‌)॥३॥ 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (266 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (269 0 498.) 


२६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


अन्वय:-हे इन्दो! ये इन्द्र इव मध्यन्दिनाद्‌ दस्यूनहन्नग्निरिवाभीके दुष्टानदहतू पुरा दुर्गे कि 
क्रत्वा न पुरू शर्वा सहस्रा नि ब्हीतू स त्वं चेवं सुखं याताम्‌॥ ३॥ (0) 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालछ्वार:। यथा मध्याहे सूर्य्यस्सर्वान्‌ प्रताप के ्र 
न्यायशीलो राजा दुष्टाज्चोरादीन्‌ दुःखयति, अग्निवद्धस्मीभूतान्‌ कृत्वा सर्वा नम 

पदार्थ :-हे (इन्दो) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त प्रजाजन जो (इन्द्र:) राजा 
(मध्यन्दिनात्‌) मध्य दिन में वर्तमान ताप से (दस्यून) बड़े साहस करने वालों को ( 
(अग्नि:) अग्नि के सदृश (अभीके) समीप में दुष्टों को (अदहत्‌) जलाता है ऑस्स्पु 
राजगढ़ (ढुरोणे) गृह में (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म्म के (न) "प्र (पुरू) ) सम्पूर्ण हिंसनों 


और (सहस््रा) हजारों को (नि, बहींत्‌) नाश करे वह और आप को (याताम) प्राप्त 
होओ॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डार /अड |  सूर्य्य सब को तपाता हे, 
वैसे ही न्‍्यायकारी राजा दुष्ट चोरादिकों को दुःख देता है भस्मीभूत करके सम्पूर्ण 
हिंसा दूर करे॥ ३॥ 
सा क 


विश्वस्मात्‌ सीमधर्माँ इन्द्र दस्यून्‌ (0२5७ दो 

अबंधिथामग्रृणतं नि शत्रनविन्देथीये न 

विश्वस्मात्‌त सीम। अधमान्‌। 
अम्ृणतम्‌। नि। शत्रून्‌। अविन्देथाम्‌। , ८ म:विसिम! बध॑त्रे :॥ ४॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्मात्‌) ,रर्वस्मात्‌ (सीसू) आदित्य इव (अधमान्‌) पापाचारान्‌ (इन्द्र) दुष्टविदारक 

द्रानर् 9 : (अकृणो:) कुर्य्या: (अप्रशस्ता:) प्रशस्तसुखरहिता: 

सुखयतम्‌ (नि) नितराम्‌ (शत्रून) (अविन्देथाम) प्राप्नुतम्‌ 


20 पग हा 
| 


पे 
ट 


का सपएलन (2त्वं सीमिव दासीर्विशो5प्रशस्ता: कुर्वतो5धमान्‌ दस्यूनू विश्वस्मात्‌ 
प्रजाजनी! मिलित्वा युवां वधत्रे: शत्रूनबाधेथां प्रजा अमृणतमपचिति 


:-है राजादयो राजजना! ये साहसिका ये च कृपदेशेन प्रजादूषका नीचा जनाः स्युस्तान्‌ 
श्रेष्ठान्त्सत्कुर्वन्तु एवडकृते युष्माक॑ महान्‌ सत्कारो भविष्यतीति वेद्यम्‌॥ ४॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (269 0 498.) 


एफ. जशा।भा9५५३७.॥. (270 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१७ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍्त-२८ २ दा 
॒ बलि ९2 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) दुष्“ों के नाश करने वाले आप (सीम्‌) सूर्य्य के सदृश (दासी:) देने 
(विश:) प्रजाओं को (अप्रशस्ता:) श्रेष्ठ सुख से रहित करते हुए (अधमान्‌) पाप के गा वाले/3 


देओ (अपचितिम्‌) सत्कार को (नि) अत्यन्त (अविन्देथाम्‌) प्राप्त होओ॥४॥ 
भावार्थ:-हे राजा आदि राजजनो! जो साहस कर्म्म करने और हे 
दोषयुक्त करनेवाले नीच जन होवें, उनको निरन्तर बाधा देओ और श्रेष्टों का । ऐसा 


आप लोगों का बड़ा सत्कार होगा, यह जानना चाहिये।॥४॥ 
पुना राजप्रजागुणानाह॥ कहर) हैं 


फिर राजप्रजा के गुणों को अगले मन्त्र में 
एवा स॒त्यं मंघवाना युवं तदिन्दरश्व सोमोर्वमएव्यं 


आर्दर्दृतमपिहितान्यएना रिर्चिथु:ः । से चेन | कं | 
एव। स॒त्यम्‌। मघडवाना। युवम्‌॥ ततू। इ््द्:। च ऊर्थम्‌। अषव्यम्‌॥। गो:। आ। अदर्दूतम। 


अपि5हितानि। अशनां। रिर्चिथु:। क्षा:। चित्‌। प ओ 
पदार्थ :-(एवा) अत्र निपातस्य किक प 
(युवम्‌) (तत्‌) (इन्द्र) राजा (च) (सोम) सीम्यगुणस्र/ 


त्ग्रंप) (मघवाना) बहुधनयुकतौ राजप्रजाजनो 
(ऊर्वम) आच्छादकम्‌ (अश्व्यम) अश्रेषु 
0 ; [ (अपिहितानि) आच्छादितानि (अएना) 
ना कै) (चित) (ततृदाना) दुःखस्य हिंसको॥५॥ 
 गोरूर्वमश्व्यं प्राप्य शत्रूनादर्दृतं तदिन्द्र: सड्गृह्य शत्रून्‌ 
किन जा प्राप्य दुष्टानां ततृदाना स्यातामेवमेवेन्द्र: 


भोक्तव्यानि (रिर्चिथु:) रेचताम्‌ ( 
अन्वय:-हे सोम! मघव 
हिंस्याद्‌ यान्यपिहितान्यश्ना थुः 
स्यात्‌॥५॥ 
भावार्थ :-यदि : परस्परस्मिन्‌ प्रीति विधाय राज्यशासन कुर्य्युस्तह्वेषां 
को5पि श्रु्नोपतिष्ठितेति॥ ५। 
्ल र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इत्यष्टाविशतितमं सूक्‍तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्त:॥ 
(सोम) उत्तम गुणों से युक्त (मघवाना) बहुत धनों से युक्त राजा और प्रजाजनो 
ग् युवमृ) झैशप दोनों जो (सत्यम) सत्य (गो:) पृथिवी का (ऊर्वम्‌) ढांपने वाला (अश्व्यम) घोड़ों में 
प्राप्त होकर शत्रुओं को (आ, अदर्दृतम) निरन्तर नाश करो (तत्‌) उसको (इन्द्र:) राजा 
शत्रुओं का नाश करे और जिन (अपिहितानि) घिरे हुए (अएना) भोग करने योग्य पदार्थों 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (2700 498.) 


एफ. ज्शा।भा9५५०७.॥. (27] ० 498.) 


२७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 


को (रिस्चिथु:) छोड़ो (क्षाः, च) पृथिवियों को (चित) भी छोड़ो, उनको प्राप्त होकर दुष्ट संबंधी 2 
(ततृदाना) दुःख के नाश करने वाले होवें, इस प्रकार से (एवं) ऐसे ही राजा भी होवे॥५॥ १ हे 


भावार्थ :-जो राजा, मन्त्री, सेना और प्रजाजन परस्पर में स्नेह करके राज्य शिक्षा 


कोई भी शत्रु नहीं उपस्थित हो॥५॥ 
इस सूक्‍त में राजा और प्रजादि के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ शेर सूक्त के 


अर्थ के साथ सड्गति जाननी चाहिये॥ 
यह अट्ठाईसवां सूक्त और सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ 


कक 


के 


शिक्राका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (27] 0 498.) 


एफ. जशा।भा9५५०७.॥. (272 ० 498.) 


दे दे 
अथ पज्नर्चस्यैकोनत्रिशत्तमस्यथ सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। १ विराट त्रिष्टप॥ ३ सके 


निचृत्रिष्टप॥ [२], ४ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत:ः स्वर:। ५ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम 0) (0 
अथ राजविषयमाह॥ 
अब पांच ऋचावाले उनतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजविषय 
हैं॥ 

आ न: स्तुत उप वा्जेभिरूती इन्द्र याहि हरिभिर्मन्दसान:। 

तिरश्निदर्य: सवा पुरूण्याड्गूषेभिर्गुणान: स॒त्यराधा:॥ १॥ 

आ। न॒;। स्तुतः। उप वार्जेभि:। ऊती। इन्द्र। याहि। हरिउधि:। बड ७ तेर:। चित्‌। अर्य:। 
स्वना। पुरूणि। आड्गूषेभिं:। गृणान:। स॒त्य5रांधा:॥ १॥ 


पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मान्‌ (स्तृतः) प्रशंसित (उप) (वो भे: सह (ऊती) 
4६ पै).(मन्दसान:) आनन्दन्‌ (तिर:) 


चर 


अन्वय:-हे इन्द्र! स्तुतों मन्दसान आड्‌ः 0 धगृणोतः म्त्यराधा अर्य्यस्त्व पुरूणि सवना प्राप्त: 
तिरश्वित्सभ्ूती वाजेभि्हरिभिश्व सह न उपायाहि।[ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! योऊत्र प्र पुर सितिः शिक्ररिव भाव आपत्कालनिवारक: प्रजारक्षणतत्पर: 

नो भवेत्तमेव राजान॑ मन्यध्वम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌ प्र तुत३) प्रशंघित्र (मन्द्सान:) आनन्द करते और (आइडगूषेभि:) स्तुति 
करने वालों से (गृणान:) स्तुति हुए (सत्यराधा:) सत्य से धनयुकत (अर्य्य:) स्वामी आप 


(पुरूणि) बहुत (सवना) ऐ., आर प्राप्त तिर:) तिरछे (चित) भी होते हुए (ऊती) रक्षण आदि के 
लिये (वाजेभि:) अप :) उत्तम वीर पुरुषों के साथ (न:) हम लोगों को 
(उप, आ, याहि) प्राप्त 


भावार्थ :-हे यहाँ प्रशंसित गुण, कर्म्म और स्वभावयुक्त, आपत्काल का निवारण 
करने जे रक्षण ग्रैं तत्पर, श्रेष्ठ सहायवाली उत्तम सेना से युक्त, न्यायकारी, धर्म्म से इकट्ठे 
किये हुए अभिमान से रहित होवे, उसी को राजा मानो॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ष्या याति नर्यश्चिकित्वान्‌ हूयर्मान: सोतृभिरुप यज्ञम्‌। 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (2720 498.) 


एफ. ज्शा।भ9५५३.॥. (273 ० 498.) 


२७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ की 


स्वश्वो यो अर्भीरुर्मन्यमान: सुष्वाणेभिर्मदति सं ह॑ वीरै:॥ २॥ 


आ। हि। स्पा यातिं। नर्य:। चिकित्वान। हूयर्मान:। सोतृडभि:। उप यज्ञम्‌। सुउअश्व:। यु हे: (2 
मन्यमान:। सुस्वानेभि:। मर्दति। सम्‌। ह। वीरै:॥ २॥ ()) 


पदार्थ :-(आ) (हि) यतः (समा) एव। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। “् " 
नृषु साधु: (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (हयमान:) स्तूयमान: (सोतृभि:) अशि 


राजप्रजाव्यवहारम्‌ (स्वश्व:) शोभना अश्वा यस्य सः (यः) (अभीरुः:) :) 
सत्याभिमानी (सुष्वाणेभि:) सुष्ठु शब्दायमानै: (मद॒ति) आनन्दति के खलु (वीरै:) 
शौर्य्यादिगुणोपेतैर्जनी: सह॥ २॥ 2 

अन्वयः:-हे मनुष्या! यो भीरु्मन्यमान: स्वशविकिल्वार सती) हि सोतृभि: सह 
यज्ञमुपायाति ष्मा स सुष्वाणेभिवीरैस्सह सम्मदति ह॥२॥ 

भावार्थ :-यथा चतुर्वेदविच्छोत्रियेस्सह यज्ञमुपागत्य शुभलक्षणैरमात्यभृत्यैस्सह 


राजा स्तूयते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (अभीरु:) 
(स्वश्व:) श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त (चिकित्वान्‌) 
श्रेष्ठ (है) जिससे (सोतृभि:) सत्य आचरण शा केश थ (यज्ञम) राजा और प्रजा के व्यवहार 
को (उप, आ, याति, सम) समीप आता ही हे ज्राणेभि :) उत्तम प्रकार शब्द करते हुए (वीरै:) 
शूरता आदि गुणों से युक्त पुरुषों के साथ जब से ह) आनन्द करता ही है॥ २॥ 


प्रन:) सत्य का अभिमान रखने वाला 
स्तुति किया गया (नर्य्य:) मनुष्यों में 


स्तुति किया जाता है, वेसे ही 2 रे क्यूं से युक्त मन्त्री और भृत्यों के साथ राजा स्तुति किया जाता 
है॥ २॥ 


विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
श्रावयेदस्य के थै जुष्टामनु प्र दिशं' मन्दयध्यै। 
राधसें ज्ुविष्मान्‌ करत्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च॥३॥ 


। कर्णा। वाजयध्यैं। जुष्टाम्‌। अनु। प्रा दिश॑म्‌। मन्दयध्यैं। उत5व॒वृषाण:। राध॑से। 
हर न३न्द्रंट। सुउतीर्था। अभयम्‌॥। च॥ ३॥ 

:-(श्रावव) (इत्‌) एवं (अस्य) (कर्णा) श्रोत्रो (वाजयध्यै) विज्ञापयितुम्‌ (जुष्टाम) सद्धी 
नीतिम्‌ (अनु) (प्र) (दिशम्‌) (मन्दयध्ये) आनन्दयितुम्‌ (उद्बावृषाण:) उत्कृष्टतया बलिष्ठ: 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (273 0 498.) 


एफ. ज्शा।भा9५५३७.॥. (274 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२९ २७३ दे 
(2 


सन्‌ (राधसे) धनाय (तुविष्पान) प्रशंसितबल: (करत) कुर्यात्‌ (न:) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) सत्यन्याय 


(सुतीर्था) शोभनानि तीर्थानि दुःखतारकाण्याचार्यब्रह्मचर्यसत्यभाषणादीनि येषान्तान्‌ की 
(च)॥ ३॥ 


अन्वय:-हे सत्योपदेशकाचार्योपदेशक ! त्वमस्य कर्णा वाजयध्ये नल 
मन्दयध्ये उद्वावृषाणस्तुविष्मानिन्द्रो राधसे न: सुतीर्थाभयज्लेदेव प्र करत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-यस्य राज्ञ: सत्यन्यायोपदेशका धार्मिका विद्वांस: स्युस्स : 
सहित: सन्‌ सर्वानभयान्‌ कृत्वा सततं प्रसादयितुं शकनुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे सत्य के उपदेशक करने वाले आचार्य्य और न ) इसके (कर्णा) 
कानों को (वाजयध्यै) जनाने के लिये (जुष्टाम) श्रेष्ठ राजाओं से को (अनु, श्रावय) 
अनुकूल सुनाइये जिससे यह (दिशम्‌) दिशा को (मन्दयध्यै) प्रसन्न : अति बलिष्ठ 
(तुविष्पान्‌) प्रशंसित बलयुक्त (इन्द्र:) सत्य-न्याय को गक (राधसे) धन के लिये (नः) 
हमारे (सुतीर्था) सुन्दर दुःखों को दूर करने वाले आचार्य्य और सत्यभाषण आदि जिनमें 
उनको (च) और (अभयम्‌) भय रहित को (इत) ही (प्र, ३॥ 

भावार्थ :-जिस राजा के सत्य और ह 


विद्या और विनय आदि उत्तम गुणों के सहित 
सके॥ ३॥ 


७४ वाले धार्मिक विद्वान्‌ होवें, वह राजा 
को भयरहित करके निरन्तर प्रसन्न कर 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
हवमानं गृणन्त॑म्‌। 
श॒तानि वच्रबाहु:॥ ४॥ 


त्था। विप्रम॥ हव॑मानम्‌॥ गृणन्तम्‌॥। उपै। त्मनिं। दर्धान:। धुरि। 


आशून। सहस्रांणि। शा मन कल टन 
पदार्थ :-(अच्छ) । अन्न संहितायामिति दीर्घ:। (यः) (गन्ता) (नाधमानम्‌) ऐश्वर्य्यवन्तं 


गण (इत्था) अनेन प्रकारेण (विप्रम) मेधाविनम्‌ (हवमानम्‌) स्पर्धमानम्‌ 
) (त्मनि) आत्मनि (दधान:) (धुरि) रथस्य युग्मे (आशून) आशुगामिनो< श्वात्‌ 
) बहून्‌ (वच्रबाहु:) शस्त्रहस्त:॥४॥ 

हे मनुष्या! यो गन्तोती इत्था नाधमानं हवमानं गृणन्तं विप्र॑ं त्मन्युप दधान: सहस्राणि 
दधानो5च्छ गन्ता वज्रबाहू राजा भवेत्‌ सो5स्मानभयड्लूर्त्ुमर्हेत्‌॥ ४॥ 


अच्छे य:। गन्तां। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (274०0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५३७.॥॥. (275 ० 498.) 


२७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न न 


भावार्थ:-यो नृपः श्रेष्ठान्‌ मनुष्यान्‌ सड्गृह्लीत स एव राज्यं वर्ड्धयितुमर्हेत्‌॥। ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (गन्ता) चलने वाला (ऊती) रक्षण आदि के लिये ग थे 
प्रकार से (नाधमानम्‌) ऐश्वर््यवान्‌ प्रशंसित (हवमानम्‌) ईर्ष्या करने वाले (गृणन्तम्‌) स्तुर्ग्िजकाति 
(विप्रम्‌) बुद्धिमान्‌ को (त्मनि) आत्मा में (उप, दधान:) धारण करता हुआ (स िस त्रों. 
(शतानि) सैकड़ों (आशून्‌) शीघ्र चलने वाले घोड़ों को (धुरि) रथ के जुए में “शरण कैरत हुआ 
(अच्छ) उत्तम प्रकार चलने वाला (वबच्रबाहुः) शस्त्र हाथों में लिये राजा ्र्‌ 'ज्वह हम 2) | को 
भयरहित करने योग्य हो॥४॥ रे 

भावार्थ :-जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करे, वही राज्य बढ़ाने 30७४ ॥४॥ 


अथ प्रजागुणानाह॥ 
अब प्रजागुणों को अगले मन्त्र में कहो > 


त्वोतांसो मधवच्निन्द्र विप्रां व॒य॑ तें स्थाम सूरयों जे ः 


भेजानासों बृहह्िवस्थ राय आंकाय्य॑स्य > फ शा १८॥ 
| विप्रां | भेजानास॑ दिवस्य 
त्वाउऊतास:। मघ5वन। इन्द्र। विप्रा:। वयम्‌॥ ते। स्वामे / गृणन्त:। भेजानास:। बृहत्‌उदिवस्थ। 


| दावनें 
राय:। आ5काय्यस्थ। । पुरुकक्षो :॥ ५॥ 


पदार्थ :-(त्वोतास:) त्वया रक्षिता उ जा :मघब्रन) उत्तमधन (इन्द्र) शुभगुणधारक राजन्‌ 
(विप्रा) मेधाविन: (वयम्‌) (ते) तव 
(भेजानास:) भजमाना:। अत्र रत 
(आकाय्यस्य) समन्‍्तात्‌ काये भवस्य शव व 


वन मानव [सर्वतो रक्षेत्तर्हि वयमत्युन्नता भवेम॥५॥ 
पूर्वसूक्तार्थन सह सजद्जतिर्वेद्या॥ 
 सूक्‍्तमष्टादशो वर्गश्च समाप्त:॥ 


२ मघवई) श्रेष्ठ धनयुक्त (इन्द्र) उत्तम गुणों के धारण करनेवाले राजन्‌ ! (त्वोतास:) 


आप से रक्षा को प्राप्त (भेजानास:) सेवन और (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ 

(सूरय:) वाले (बयम) हम लोग (बृहद्विवस्थ) प्रकाशमान (आकाय्यस्य) सब प्रकार 

पर ज में (पुरुक्षो:) बहुत अन्नादि से युक्त (ते) आपके (राय:) धन के और (दावने) देने वाले के 
) होवें॥५॥ 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (275 0 498.) 


एफ. जशा।भा9५५३७.॥. (276 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१८ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-२९ र्छ्प्‌ दे 


भावार्थ:-हे राजन्‌! जो आप हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा करें तो हम लोग अति 


उन्नतियुक्त होवें॥५॥ हे 
इस सूकक्‍त में राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की ज़्णेफे 


के अर्थ के साथ सड़ति जाननी चाहिये॥ 
यह उनत्तीसवां सूक्‍तत और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (2760 498.) 


एएफज.बाएशाकधा३५५३.॥. (277 0 498.) 


अथ चत्तर्विशत्यूचस्य त्रिशत्तमस्य सक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। १-८, १२-२४ इन्द्र:। ९-११ इन्द्र सके 


उषाश्च देवते। १, ३, ५, ९, ११, १२, १६, १८, १९, २३ निचृद्‌ गायत्री। २, १०, (0 
१३-१५, १७, २१, २२ गायत्री। ४, ६ विराट्‌ गायत्री। २० पिपीलिकामध्या गायत्री दक्ष 
षड्ज: स्वर:। ८, २४ विराडनुष्टप्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अथ सूर्य्यदृष्टान्तेन राजविषयमाह॥ 


अब चौबीस ऋचा वाले तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र सह बन से 
राजविषय को कहते हैं॥ 


नकिरिद्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌। नकिरेवा यथा ् 
नकि:। इन्द्र। त्वत्‌। उत्‌5त॑र:। न। ज्यायान्‌। अस्ति। हक 


पदार्थ :-(नकि:) निषेधे (इन्द्र) राजन्‌ (त्वत्‌) (उत्तर:) निषेधे (ज्यायान्‌) ज्येष्ठ: 
(अस्ति) (वृत्रहन्‌) यो वृत्र॑ हन्ति स सूर्य्यस्तद्वद्वर्तमान (नकि:) चेति दीर्घ:। (यथा) 


(त्वम्‌)॥ १॥ 
अन्वय:-हे वृत्रहन्निन्द्र! यथा त्वमसि केक नकिरस्ति न ज्यायानस्ति 
नकिरुत्तमश्रैव॥ १॥ ॥ कर 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! य: सर्वेभ्य: श्रेष्टो #वि 


2 एँव[ 'यश्नी। त्वम्‌॥ १॥ 


कक उसी का राजा करो॥ १॥ 

विषयमाह॥ 

अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

स॒त्रा ते अनु वी जि थे 

स॒त्रा। ते। अनु। कृष्ठ कट श्वा। चुक्राउडव। व॒वृतुः। स॒त्रा। महान्‌। असि। श्रुत:॥ २॥ 

पदार्थ ;- श्‌ सल्थाचारस्य (ते) तव (अनु) (कृष्टयः) मनुष्या: (विश्वा) सर्वाणि (चक्रेव) 
वर्मा । अत्र तुजादीनामित्यभ्यासदैर्घ्यम्‌। (सत्रा) सत्याचरणेन (महान) (असि) 

अजगर धान कतिमान 

द [॥ २॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट शाइघाणा (277 0498.) 


एफ. शजशा॥9५५३.॥॥. (278 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २७७ दे 
(2 0 


भावार्थ:-हे राजन्‌ ! भवान्‌ न्‍्यायकारी भवेत्त्हि सर्वा: प्रजास्त्वामानुवर्त्तेरन्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! जो आप (सत्रा) सत्य आचरण के (महान्‌) बड़े (श्रुतः) सम्पूर्ण-शास्त्र के!) 


करें॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! आप न्यायकारी होवें तो सम्पूर्ण प्रजा आपके ३३ ल 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


विश्वे चनेदना त्वां देवास इन्द्र युयुधु:। यदहा ये रश। भर) 
विश्वे। चुन। इत्‌। अना। त्वा। देवास॑:। इन्द्र। युयुधु:। यत्‌। अहां । अतिर:॥ ३॥ 
पदार्थ :-(विश्वे) (सर्वे) (चन) अपि (इत्‌) (अना) प्रण| के कानि+(-वा) त्वाम्‌ (देवास:) विद्वांस: 


(इन्द्र) शत्रूणां विदारक (युयुधु:) युध्यन्ते (यत्‌) ये (अद् क्तम्‌) रात्रिमू (आ, अतिर:) 
हन्या:॥ ३॥ ध 


कलर करें॥ 


शत्रूनातिर:॥ ३॥ 
भावार्थ :-राज्ञा भृत्या: सुशिक्षिता: श्र 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के विद 

जन (अना) प्रतिज्ञास्वरूप घर > 


साथ (युयुधु:) युद्ध करते हैं, भी साथ आप शत्रुओं का (आ, अतिर:) नाश करिये॥ ३॥ 


भावार्थ :-राजा को बज उत्तम शिक्षित और श्रेष्ठ रक्खें, जिससे दिन-रात्रि शत्रु 
लोग छिपे हुए रहें॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


2 # विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
भ्यक्षक्रं कुत्सांय युध्यते। मुषाय इन्द्र सूर्यम्‌॥ ४॥ 


भ्य:। चक्रम्‌। कुत्सांय। युध्यते। मुषाय:। इन्द्र। सूर्यम्‌॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (2780 498.) 


एफ. ५9शा।भा9५५३.॥॥. (279 ० 498.) 


२७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


के 


अन्वय:-हे इन्द्र! यत्र मुषायो बाधितेभ्य: कुत्साय युध्यते जनाय सूर्य्यमिव चक्र कि" 


तत्रोतापि सुखं न वर्द्धते॥ ४॥ | 
भावार्थ :-यो राजा प्रजापीडां न निवारयेत्‌ सूर्यवद्‌ सदगुणै: प्रकाशमानो न स्यात्‌ ७४ 


गृह्यात्‌ स च न स्यातू॥४॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान न्‍्यायकारिन्‌! (यत्र) जिस (के चोरी 
करने वाले के सदूश आचरण करने वाले (बाधितेभ्य:) पीड़ायुक्त जनों से (कूल रा अस्त्र 
से युक्तजन और (युध्यते) युद्ध करते हुए जन के लिये (सूर्यम्‌) सूर्य के 
(चक्रम्‌) चक्र को वर्त्ताता है, वहाँ (उत) भी सुख नहीं बढ़ता है॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो राजा प्रजा की पीड़ा को नहीं निवारण जज सदृश श्रेष्ठ गुणों से 
प्रकाशमान न हो और प्रजाओं से कर ग्रहण करे, वह राजा नहीं होवे 

पुनस्तमेव कफ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 
यत्र देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत। 


[॥ ५॥ १९॥ 
इन्द्र। वनून्‌। अहन॥ ५॥ 
[ (विश्वान) (अयुध्य:) योद्धुमनर्ह: 


| |। | 
यत्र। देवान। ऋधायत:। विश्वान। अयुध्य:। हि 


देवानूघायतो वनूनहंस्तत्र शत्रुभिरयुध्यो भवे:॥५॥ 
तदा त्वं सर्वानिर्मिणो भुशं दण्डय॥५॥ 
पा एक (इत्‌) ही (त्वमू) आप (यत्र) जहाँ (विश्वान्‌) 
हुए (वनून) अधर्म्म के सेवन करनेवालों का (अहन्‌) 
करने योग्य अर्थात्‌ शत्रुजज आप से युद्ध न कर सकें, 


भावार्थ :-यदा यदा दुष्ट: 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) 


सम्पूर्ण (देवान्‌) विद्वानों को अब 
नाश करें, वहाँ शत्रुओं ली युध्ये:) जहीं 
ऐसे होवें॥५॥ 

भावार्थ :-जब- श्रेष्टों को बाधा देवें, तब-तब आप सम्पूर्ण अधर्म्मियों को अत्यन्त 
दण्ड हर ॥५ (0) 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
य कमरिणा इन्द्र सूर्यम। प्राव: शचीभिरेत॑शम्‌॥ ६॥ 
“रो । मर्त्याय। कम्‌। अरिणा:। इन्द्र। सूर्यम्‌। प्र। आव:। शचीभि:। एत॑शम्‌॥ ६॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (2790/ 498.) 


एएफए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (260 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २७९ दे 
(रे 


पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ राज्ये (उत) अपि (मर्त्याय) मनुष्याय (कम्‌) सुखम्‌ (अरिणा:) गो 
(इन्द्र) सुखप्रदात: (सूर्य्यम) सवितारं वायुरिव (प्र) (आव:) रक्षे: (शचीभि:) प्रज्ञाभि: क्रस्म 
(एतशम्‌) प्राप्तविद्यमश्ववद्‌ बलिष्ठम्‌॥ ६॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं सूर्य्य वायुरिव शचीभिरेतशं प्राव:। यत्र मर्त्याय कमरिणीरे 
दुःखं दद्या:॥ ६॥ 
भावार्थ :-यत्र राजा श्रेष्ठान्त्सत्कृत्य दुष्टान्‌ दण्डयित्वा विद्याविनयो ऋने ६ 
स्वस्था भवन्ति॥ ६॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख के देनेवाले आप (सूर्य्यम) सूर्य्य को गा ) बुद्धियों 
वा कर्म्मों से (एतशम्‌) विद्या को प्राप्त घोड़े के सदूश बलवान्‌ क्षा करें (यत्र) जिस 
राज्य में (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (कम) सुख (अरिणा:) देवें वहाँ दुष्टों को दु:ख देवें॥६॥ 
भावार्थ :-जहाँ राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को श्ज्क और विनय को बढ़ाता है, 
वहाँ सम्पूर्ण प्रजा स्वस्थ होती है॥६॥ 


पुनस्तमेव कक 
फिर उसी शा को हैं॥ 


किमादुतासि वृत्रहन्‌ मघवन्‌ मन्यु 


किम्‌। आत्‌। उत। असि। वृत्र5हन्‌। मधघ 


पदार्थ :-(किम्‌) (आत्‌) है ०४ (वृत्रहन्‌) शत्रुनाशक (मघवन्‌) प्रशंसितधन 
(मन्युमत्तम:) प्रशंसितो मन्यु: जाओ : (अत्र) (अह) (दानुम) दातारम्‌ (आ) 
(अतिर:) हंसि॥७॥ 
अन्वय:-हे मघवन्‌ ई 
राजाउसि॥७॥ 
भावार्थ :-यो धक्षे दृष्ठामीमुपर्य्यतिक्रोधकृच्छेष्षेछ. शान्ततमो भवति स एव. राज्यं 
वर्द्धयितुमर्हति॥ ७॥ 
5 (मघव्तु) श्रेष्ठ धनयुक्त (वृत्रहन्‌) शत्रुओं के नाश करने वाले! (मन्युमत्तम:) 
प्रशंसित क्रो सूर्ग्य मेघ को जेसे वैसे (दानुम) देनेवाले का (आ, अतिर:) नाश करते हैं, 
(अन्न, [, उत) अहह इस विषय में तो क्‍या अनन्तर आप राजा भी (असि) हो॥७॥ 
:-जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने और श्रेष्ठों में अत्यन्त शान्ति रखने वाला होता 
५७ बढ़ा सकता है॥७॥ 


 सूर्य्यो मेघमिव दानुमातिरो5त्राहा55त्‌ किमुत 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (2860 0 498.) 


एएए.आाजएशाा9५५३.॥.. (26] 0 498.) 


२८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
एतद्‌ घेढुत वीर्य १मिन्द्र चकर्थ पौंस्यम्‌। स्त्रियं यदर्दुहणायुव॑ हा दिवः। 
एतत्‌। घा इत्‌। उत। वीर्यम्‌। इन्द्र। चकर्थ। पौंस्य॑म्‌। स्त्रियम्‌। यत्‌॥ दु:5हनायुव॑म्‌। 


दिव:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(एतत्‌) कर्म्म (घ) एवं (इत्‌) (उत) (वीर्य्यम) ० ढेर ड्न्द्र) 
(चकर्थ) करोषि (पौंस्थम्‌) पुंभ्यो हितम्‌ (स्त्रियम) (यत्‌) (दुर्हणायुवम) दु;खेन हैस्तुं योग्यं 


ताम्‌ (वधी:) हंसि (दुहितरम) दुहितरमिव वर्त्तमानामुषसम्‌ (दिव:) किक |८॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! यथा सूर्य्यो दुर्हणायुवं दिवो दुहितरं हन्ति तथेत[पॉप्यं-बरीग्रेय चकर्थ त्वं शत्रून्‌ 


घ वधीरिद्यत्‌ स्त्रियमुतापि भृत्यं पालये:॥ ८॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यथा सूर्य्यो पल प्राणिच: सुखयति 
तथेव दुष्टाचारान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्त्सम्पाल्य विद्यां जनयित्वा सर्वा: प्र सु खेयेक्री। ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) दोषों के नाश करनेवाले जैसे मय  (दुहपर्ुव ) दुःख से नाश करने योग्य 
की कामना करनेवाले (दिव:) प्रकाश की (दुहितरम) व ये कै म्दृश वर्त्तमान प्रार्तेला का नाश करता 


है, वेसे (एतत्‌) इस कर्म्म और (पौस्यम्‌) पुरुषों कलिये हिल) के हेत (वीर्य्यम) पराक्रम को (चकर्थ) करते हो 

और आप (घ) शत्रुओं ही का (वधी:, इत्‌) दे बे से > बे 

भृत्य को भी पालिये॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में हक 8 नुए/है। जैसे सूर्य्य रात्रि का नाश और दिन की उत्पत्ति 

करके प्राणियों को सुख देता है, न्‍ दुष्ट | का नाश और श्रेष्ठों का पालन कर और विद्या को 


उत्पन्न करके सम्पूर्ण प्रजाओं को ८॥ 


पु विषयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
दिवश्चिंद्‌ घा हो महीयर्मानाम्‌। उषासमिन्द्र सं पिणक्‌॥ ९॥ 
दिव:। चित्‌। घा उस [॥ महान। महीयमानाम्‌॥ उषसंम्‌। इन्द्र। सम्‌। पिणक्‌॥ ९॥ 


पदार्थ ;- तदेव:) सूर्ि्यस्य (चित्‌) इव (घ) इव। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। (दुहितरम) 
_) (महीयमानाम्‌) विस्तीर्णाम्‌ (उषासम्‌) प्रातर्वेलाम्‌ (इन्द्र) (सम) (पिणक्‌) 


:-हे इन्द्र राजन्‌! यथा महान्त्सू््यों दिवो दुहितरं महीयमानामुषासश्चित्‌ सम्पिणक्‌ तथा 
'निवारय॥ ९॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (26] 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (262 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २८१ दे 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजपुरुषा चान्यायान्धकारं निवार्य्य विद्यां न्यायार्कञ्न जनयन्ति तर 


सूर्य्य इब प्रतापिनो जायन्ते॥ ९॥ हे 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) तेजस्वि राजन्‌! जेसे (महान) महानुभाव कोई (दिव:, इतने 
सदृश वर्त्तमान सूर्य्य की (महीयमानाम्‌) विस्तीर्ण (उषासम्‌) प्रातर्वेला के (चित) नर 


पीसता है, वेसे (घ) ही अविद्या और दुष्टों का निवारण करो॥९॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजपुरुष और राजा बा जे 
करके विद्या और न्यायरूप सूर्य्य को उत्पन्न करते, वे सूर्य्य के सदृश प्रतापी 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह डे हर 
अपोषा अन॑स: सरत्संपिष्टादर्ह बिभ्युषी। नि यत्सी' शिए 


अप उषा:। अन॑स:। सर॒त्‌। समू5पिष्टांत्‌। अह। 5२ 
पदार्थ :-(अप) (उषा:) प्रातर्वेलेव (अनसः) 
सच्चूर्णितात्‌ (अह) (बिभ्युषी) भयप्रदा (नि) (यत्‌) या)( 


(वृषा) बलिष्ठो राजा॥ १०॥ 
अन्वय:-यो वृषा यथा बिभ्युषी उषा अ तन के सिव थ्ैमि 
तथाचरेत्‌ स सूर्य्य इब तेजस्वी भवेत्‌॥ १०॥ कि 


 (सरत) सरति (सम्पिषप्टात्‌) 
: (शिश्नथत्‌) शिथिलीकरोति 


पष्टादहहाप सरद्‌ यद्‌ या सीं नि शिश्नथत्‌ 


भावार्थ :-अत्र वाचव पारलडू डी सा) २: यु रथस्याग्र॑ पुरःसरं भवति तथेव सूर्य्यस्याग्र उषा 
हिट ५ ० अमल के 
च्छति यथा सूर्य्यस्तमो हन्ति बा राजा न्याहा54चार हन्यात्‌॥१०॥ 

पदार्थ :-जो (वृषा) जैसे (बिभ्युषी) भय देनेवाली (उषा:) प्रातर्वेला (अनसः) 


गाड़ी के अग्रभाग के सदृश 
सरत्‌) आगे चलती है (यत्‌) जैसे 


(सम्पिष्टात्‌) चूर्णित हुए (अह) ही अन्धकार से (अप, 
प्रकार (नि, शिश्नथत्‌) शिथिल करती है, वैसा आचरण 


भावार्थ :-इस मन्त्र के दा च व पालड्रार है। जैसे रथ का अग्रभाग आगे होता हे, वेसे ही 
सूर्य्य के सर प्राहशकाल ज्ञज्ञता है और जैसे सूर्य्य अन्धकार का नाश करता है, वैसे राजा अन्याय के 
आचार का ०॥ 
[अथ] पुनः सूर्य्यविषयमाह॥ 
अब सूर्य्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
"कण अन॑: शये सुसंपिष्टं विपाश्या। ससार सीं परावत:॥ ११॥ 


शि्राका .ठाशा ५४८वाट शा5इघाणा (2862 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (263 0 498.) 


२८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


एतत्‌॥ अस्या:। अन॑:। शये। सु5स॑म्पिषप्टम्‌। विउपाॉशि। आ। ससारी सीम। परा5वर्त:॥ १५॥ 


पदार्थ :-(एतत्‌) (अस्या:) उषस: (अनः) शकटमिव (शये) शयनं कुर्य्याम्‌ (सुसस्पिषप्टम)() 


सुष्टवेकत्र पिष्टं यस्मिस्तत्‌ (विपाशि) विगतपाशे बन्धनरहिते मार्ग (आ) (ससार) सम 
आदित्य: (परावत:) दूरदेशात्‌॥११॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा सीमादित्यो5स्या उषस एतत्‌ सुसम्पिष्टमनो 
यस्यामहं शये तथेतां त्वं विजानीहि॥ ११॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। यथा श्रेष्ठानि यानानि स 


गच्छतीति वेद्यम्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (सीम्‌) सूर्य्य (अस्या:) इस हक कट यह (सुसम्पिष्टम) 


उत्तम प्रकार एक स्थान में पीसा चूर्ण हो जिसमें उस '्णरफ ( छी के सदृश (विपाशि) 
बन्धनरहित मार्ग में (परावतः) दूर देश से (आ, ससार) सब है, जिसमें में (शये) शयन 


करूं, वैसे इसको आप जानिये॥ ११॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार ७ वाहन शीघ्र दूर जाते हैं, वैसे ही 


प्रात:काल दूर जाता है, ऐसा जानना चाहिये। ११॥ 
अथ मेघसं 
अब मेघसंबन्धि नदीसं 


ह॥ 
मन्त्र में कहते हैं॥ 


ष्ठा इन्द्र माययां॥ १२॥ 
म। कयि। क्षमि। परि। स्था:। इन्द्र। माययाँ॥ १२॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि ( र 
विशेषेण स्थिताम्‌ (अधि) (क्षर् के 


॥ 
अज्ञया॥ १२॥ व 


न ीिण या अधि क्षमि वितस्थानां नदीमुत विबाल्यं सिन्धुं परि छ्ला:॥१२॥ 


प्दम्‌ (विबाल्यम) विगतं बाल्यं यस्य तम्‌ (वितस्थानाम्‌) 
प्र(परि) सर्वतः (स्था:) तिष्ठति (इन्द्र) विद्यैश्व्य (मायया) 


:-हे मनुष्यो! समुद्र, नदी, नद के पार होने के लिये बुद्धि से नौका आदि को रच के 
'्र ॥१२॥ 


शि्राका .6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (263 0 498.) 


एएफए.आाजएशा9५५३.॥.. (284 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २८३ दे 
| 


अथ राजसम्बन्धेन मनुष्यविषयमाह॥ जी 
अब राजसम्बन्ध से मनुष्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ है 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌। पुरो यर्दस्य संपिणक्‌॥ १३॥ ज्षे 


उता शुष्णस्य। धृष्णुड्या। प्र। मृक्ष:। अभि। वेदनम्‌। पुरँ:। यत्‌। अस्य। समू5 पे १ 


पदार्थ :-(उत) अपि (शुष्णस्थ) बलस्य (ध्रृष्णुया) प्रगल्भत्वेन कक (पृक्ष:) 
(वेदनम्‌) विज्ञानम्‌ (पुरः) नगराणि (यत्‌) यतः (अस्थ) शत्रो: (संपिणक्‌) हे 


अन्वय:-हे राजन्‌! यद्यतस्त्वं शुष्णस्य बलिष्ठस्य सैन्यस्य बा पुरः प्र मृक्षो3तः शत्रून्‌ 
संपिणगुताप्यभिवेदनं प्रापय॥ १३॥ 
भावार्थ:-स एवं राजा सम्मतो भवेद्य: सेनां हे 5 5विहिताज्ञो 


भवेत्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यत्‌) जिससे आप (शुष्णस्य) की (ध्रृष्णुया) ढिठाई से 
(अस्य) इस शत्रु के (पुरः) नगरों को (प्र, म्क्ष:) अच्छे अ्रव ५५ एव शत्रुओं को (सम्पिणक्‌) 
चूर्णित करो (उत) और भी (अभि, वेदनम्‌) विज्ञान को फ्राफ्रे | १३॥ 


भावार्थ :-वही राजा सम्मत होवे कि जो सेई 
बिन कहे को अच्छा जानने वाला होवे॥ १३॥ 
८ ् षयमाह॥ 


फिर सूर्यदृष्टान्त राज की अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


उत दास कौलितरं बृंहतः ० शम्बरम्‌॥ ९४॥ 

उत। दासम्‌। कौलि5तरम]बैह शा वतात्‌॥ अधि। अव। अहन। इन्द्र। शम्बरम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(उत) मा सेवकम्‌ क्रो 7) अतिशयेन कुलीनम्‌ (बृहतः) महतः (पर्वतात) 
शैलात्‌ (अधि) उपरि लत ू इन्द्र) (शम्बरम्‌) शं सुखं वृणोति यस्मात्तं मेघम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे दास पोल सूर्य्यों बृहत: पर्वतादधि शम्बरमवाहन्नुतापि प्रजा: पालयसि तथेव 
शत्रून्‌ हत्वा व ॥ १४॥ 

भाव जे *-है सनुष्या यथा सूर्य्यो मेघाज्जलं भूमौ निपात्य सर्वाज्ञीवयति तथैव पर्वतोपरिस्थानपि 
दस्यूनधो ्तत्यिजज च्र्ज यत:॥ १४॥ 

बज 


इन्द्र) तेजस्वि राजन्‌! आप जैसे सूर्य्य (बृहतः) बड़े (पर्वतात्‌) पर्वत से (अधि) 
सुख प्राप्त होता है, जिससे उस मेघ को (अब, अहन्‌) नाश करता और (उत) भी 
है, वेसे ही शत्रुओं का नाश करके (कौलितरम्‌) अत्यन्त कुलीन (दासम्‌) सेवक का 


ग्प्श 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (2864 0 498.) 


एएए.बाएशा33५५३.॥.. (265 0 498.) 


२८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
े कक 


पालन करो॥ १४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य मेघ से जल को पृथिवी में गिरा के सब को 2 वैसे ही) 
पर्वत के ऊपर स्थित भी डाकुओं को नीचे गिरा के प्रजाओं का पालन करो॥ १४॥ 02 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उत दासस्य वर्चिन: सहस्नाँणि श॒ता5वंधी:। अधि पश्न 2 ।९५ 


का ॥ 
उत। दासस्य। वर्चिन:। सहस्नाँणि। शता। अवधी:। अधि। पज्ना। प्रधीन्‌5 
असंख्यानि (शता) 
वर्त्तमानान्‌ 


पदार्थ :-(उत) अपि (दासस्थ) सेवकस्य (वर्चिन:) बह्॒धीतस्य 
शतानि (अवधी:) हन्या: (अधि) (पञ्ञ) (प्रधीनिव) बा 0, 
जगत्कण्टकान्‌ दुष्टान्‌॥ १५॥ 

अन्वय:-हे राजंस्त्वं प्रधीनिव वर्त्तमानान्‌ पञ्च शता फर्क धीरुतापि वर्चिनो दासस्य 


जनान्‌ पालय॥ १५॥ 
भावार्थ :-स राजभी राजपुरुषैर्यदि दुष्टन्निवार्य्य 3कीजिकेलततत सर्व जगत्‌ तस्य सेवक 


भवेत्‌॥ १५॥ शि 
पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (प्रधीनिव) कक, पैनी कीलों के सदृश वर्त्तमान संसार में 
कण्टक दुष्टों को (पञ्ञ) पांच (शता) सौ वा हक ४ सहसों दुष्टें का (अधि, अवधी:) नाश करो 
(उत) और (वर्चिनः) बहुत पढ़े हुए ( हस्थ) सेउत पेव्ब्र/क जनों को पालिये। १५॥ करा 

भावार्थ :-वह राजा जो कप पे यदि दुष्टों का निवारण करके श्रेष्टों का सत्कार करे 
तो सम्पूर्ण जगत्‌ उसका सेवक 


ध््णा 


विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


(की श॒तः5क्रतुः। उक्थेषुं। इन्द्रं। आ। अभजत्‌॥ १६॥ 


अधि? (त्यम) तम्‌ (पुत्रम) (अग्रुवः) अग्रसरा: (परावृक्तम) अच्छिन्नवीर्य्यम्‌ 
(उक्थेषु) प्रशंसनीयेषु शास्त्रेषु (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (आ) (अभजत्‌) समन्तात्‌ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (265 0 498.) 


एएफज.बाएशा39५५३.॥.. (2866 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० र्८५ दे 
| 


भावार्थ :-यो राजा मातरो35पत्यानीव प्रजा: पालयेत्तं प्रजा: पितरमिव मन्येरन्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-जो (शतक्रतुः) असंख्यबुद्धियों वा (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्यवान्‌ राजा थष 
करने योग्य शास्त्रों में (त्यमू) उस (परावृक्तम्‌) नहीं नष्ट हुए पराक्रम वाले (पुत्रम) पुत्र की) (मिनट (९9 
अग्रगामियों के सदूश (आ, अभजत्‌) सब प्रकार सेवन करता है (उत) और न 


सिद्धकार्य्य होवे॥ १६॥ 
भावार्थ :-जो राजा माता पुत्रों का जैसे वैसे प्रजाओं का पालन 55 उसके प्रजाजन के 
समान मानें॥ १६॥ 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 


अब दिद्वद्विषय को अगले मन्त्र में हब । 
उत त्या तुर्वशायदूं अस्नातारा शचीपर्ति:। इन्द्रों विद्वँ 


उत। त्या। तुर्वशायदू इति। अस्नातारा। शची ३5पर्ति:। 


पदार्थ :-(उत) अपि (त्या) तो (तुर्वशायदू) २ 
मनुष्यनामसु पठितम्‌। (निघं०२.३) यदव इति च। 
प्रजापतिर्वाक्पतिर्वा (इन्द्र:) राजा (विद्वान) (अपारयर्त 0 ढेसखाते ध्ट घरियेत्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-शचीपतिर्विद्वानिन्द्रो यो तुर्वस् क्र गा पारापारयत्‌ त्या सुखिनौ स्याताम्‌॥ १७॥ 

भावार्थ:-यान्‌ मनुष्यानाप्ता विद्वांस: खुशिक्षिरंस्ते रई:खान्तं गत्वा सुखिनो भवन्ति॥ १७॥ 

पदार्थ :-(शचीपति:) प्रजा कर (विद्वान) विद्वान्‌ (इन्द्र) और राजा जिन 
(तुर्वशायदू) शीघ्र वश करने ५ क मनुष्य (उत) और (अस्नातारा) स्नान आदि कर्म्मों से 
रहित मनुष्यों को (अपारयत्‌) दुः उतारे (त्या) वे दोनों सुखी होवें॥ १७॥ 


भावार्थ :-जिन के (की यथा विद्वान्‌ लोग शिक्षा देवें, वे दुःख के पार जाकर सुखी 
होते हैं॥ १७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0२ विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आर्चा सरयोरिन्द्र पारत॑:। अर्णाचित्ररथावधी :॥ १८॥ 


आर्या। सरयों:। इन्द्र पारत:। अर्णाचित्ररथा। अवधी :॥ १८॥ 
कर ) (त्या) तो (सद्यः) शीघ्रम्‌ (आर्या) उत्तमगुणकर्म्मस्वभावी (सरयो:) गच्छतो: 
:) पारातू (अर्णाचित्रस्था) अर्णो प्रापकौ च तौ चित्ररथा आश्चर्य्यरथी च तो (अवधी:) 


शि्लाका [.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (266 0 498.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (267 0 498.) 


२८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
हे पस्ताप्यानो 2 


अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं सच्यस्त्या सरयोः पारतो वर्त्तमानावर्णाचित्ररथाव 
पालये:॥ १८॥ ।छ 

भावार्थ :-हे राज॑स्‍्त्वं सततं दुष्टन्‌ ताडय श्रेष्ठान्‌ सत्कुरु॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌ आप (सद्यः) शीघ्र (त्या) उन दोनों आर पर 


(पारतः) पार से वर्त्तमान (अर्णाचित्रर्था) पहुंचाने वाले आश्चर्ग्यकारक का का करो 
(उत) और (आर्य्या) उत्तम गुण, कर्म्म और स्वभाव वालों का पालन करो॥ १८॥| | ४ 
॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! आप निरन्तर दुष्टों का ताड़न और श्रेष्ठों का 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहे रे 


अनु द्वा जहिता न॑यो5शं श्रोणं च॑ वृत्रहन्‌। न तत्ते स॒ 


अनु। द्वा। जहिता। नय:। अश्यम्‌। श्रोणम्‌। च। वृत्र5हन। के । ते सु 

पदार्थ :-(अनु) (द्वा) द्वो (जहिता) नी यक्‍्तारो/ (नयः) नायक: (अख्वम) 
चक्षुविज्ञानविकलम्‌ (श्रोणम्‌) खज्जम्‌ (च) (वृत्रहन) श हिना: (तत्‌) (ते) तव (सुम्नम्‌) सुखम्‌ 
(अष्टवे) व्याप्तुम्‌॥१९॥ 

अन्वय:-हे वृत्रहन्‌! यदि नयः संस्त्व हज 
कश्चिदपि शत्रुर्न शक्नुयात्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-यो राजानाथानन्धादीन्‌ / 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन) पा ! 
आप (अश्वम्‌) नेत्रों के विज्ञान 
छोड़ने वालों का (अनु) पश् 
होने को कोई भी शत्रु (न) सु; द 

भावार्थ :-जो पक्ष: न्धादिकों का निरन्तर पालन करे, उसका राज्य और सुख कभी नहीं 
नष्ट होवे॥ १९॥ ] 


शतस्य राज्यं सुखञ्ञ न नश्येत्‌॥ १९॥ 
वाले! जो (नयः) नायक अर्थात्‌ अग्रणी होते हुए 


(0) पुनः सूर्यदृष्टान्तेन राजविषयमाह॥ 
फिर सूर्यदृष्टान्त से राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
किलर पुरामिन्द्रो व्यास्थत्‌। दिवोदासाय दाशुषे॥२०॥२२॥ 


कि अश्मनू5मयीनाम्‌। पुराम्‌। इन्द्र:। वि। आस्य॒त्‌। दिव:5दासाय। दाशुषे॥ २०॥ 


किन न 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (2867 0 498.) 


एएए.बाएशाधा3५५३.॥.. (268 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २८७ दे 
| 


पदार्थ :-(शतम्‌) (अश्मन्मयीनाम्‌) मेघप्रचुराणामिव पाषाणनिर्मितानाम्‌ (पुराम) रण 2 
(इन्द्र) (वि) (आस्यत्‌) व्यसेच्छिन्दात्‌ (दिवोदासाय) प्रकाशस्य सेवकाय (दाशुषे) दात्रे॥२ नि हर 
अन्वय:-य इन्द्रो रविरिव दिवोदासाय दाशुषेउश्मन्मयीनां पुरां शतं व्यास्यत्‌ स 


भवितुमरहेत्‌॥ २०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे राजन्‌! यदि त्वमतिप्रवृद्धानां शहर दनेकानि 
शत्रुपुराणि जेतुं शकनुयास्तर्हिं राज्यश्रियं कीर्तिश्जाप्तुमहें:॥ २०॥ 
पदार्थ :-जो (इन्द्र:) तेजस्वी सूर्य्य के सदूश (दिवोदासाय) प्रकाश कस और (दाशुषे) 
देनेवाले के लिये (अश्मन्मयीनाम्‌) मेघों के समूहों के सदृश पाषाणों न्नर (पुराम) नगरों के 
रे 


(शतम्‌) सैकड़े को (वि, आस्यत्‌) काटे, वही विजयी होने के ॥8: 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन बहुत बढ़े हुए मेघों को 
जैसे सूर्य्य वैसे अनेक शत्रुओं के नगरों को जीत सकें तो कर्क को प्राप्त होने के योग्य 
होवें॥ २०॥ 
पुनस्तमेव हक 2 
फिर उसी विषय ३ हैं॥ 
अस्वांपयहभीत॑ये सहसारां त्रिशतं हथे: मायया॥ २ १॥ 


अस्वापयत्‌। दभीत॑ये। सहस््रा। त्रिशत॑म्‌। [॥ इन्द्र:। माययां॥ २ १॥ 


पदार्थ :-(अस्वापयत्‌) हिंसनाय (सहस्रा) असंख्यानि (त्रिशतम्‌) 


एतत्संख्यातम्‌ (हथे:) हनने: ( बगश सबको (इन्द्र:) राजा (मायया) प्रज्ञया।२१॥ 
अन्वय:-य इन्द्रो "एस सेवकानां शत्रूणां हथेर्दभीतये सहस्ना त्रिंशतमस्वापयत्‌ स एव 
विजयवान्‌ भवेत्‌॥ २१ 


वपतकी दल | 
भावार्थ :-ये ह [ हन्युस्ते सदेव सुखिन: स्यु:॥ २१॥ 
पदार्थ :-जो (ही पेट साय बुद्धि से (दासानाम) सेवकों और शत्रुओं के (हथै:) 


हननसाधनों से (दभीतये के लिये (सहस््रा) असंख्य (त्रिंशतम्‌) वा तीस को (अस्वापयत्‌) 
सुलावे, न जीतनजाला होब्ने॥ २१॥ 
आदि बुद्धि से शत्रुओं का नाश करें, वे सदा ही सुखी होवें॥ २१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
से वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोप॑ति:। यस्ता विश्वानि चिच्युषे॥ २२॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ॥ाणा (266 0 498.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥.. (269 0 498.) 


२८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
(2 


सः। घा इत्‌। उत। असि। वृत्र5हन। समान:। इन्द्र। गो5प॑ति:। यः। ता। विश्वानि। चिच्युषे॥ २२॥ 


पदार्थ :-(सः) (घ) एवं (इत्‌) (उत) अपि (असि) (वृत्रहन) शत्रुविदारक टू हि सूर्यण() 
तुल्य: (इन्द्र) पुष्कलैश्वर्य्कारक (गोपति:) पृथिव्या: स्वामी (य:) (ता) तानि ( 


(चिच्युषे) च्यावयसि॥ २२॥ 
अन्वय:-हे वृत्रहन्रिन्द्र! यो गोपति: समानस्त्व॑ ता विश्वानि चिच्युषे घ (से 
सुख्यसि॥ २२॥ गप 


भावार्थ :-यो राजा सूर्य्यवन्न्यायप्रकाशेन रागद्वेषवान्‌ सन्‌ सर्व राष्ट्र एवं गणनीयो 
जायते॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन) शत्रुओं के नाश करनेवाले (इन्द्र) पर कर्त्ता! (यः) जो 
(गोपति:) पृथिवी के स्वामी (समान:) सूर्य्य के सदृश 'ग ( ) सब की (चिच्युषे) 
वृद्धि करते (घ) ही हो (स, इत्‌) वही बलवान्‌ (उत) ओर सुख्री(( हैं॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो राजा सूर्य्य के सदृश न्याय के प्रकाशु-से र होता हुआ सम्पूर्ण राज्य का 
पालनकर्त्ता है, वही गणना करने योग्य होता है॥ २२॥ (० 

प॒ना ४ पु कर 


उत नून॑ य्दिन्द्रियं करिष्या इन्द्र प 


उता नूनम्‌। यत्‌। इन्द्रियम्‌। के 8 है ख्रम्‌। अद्य। नकि:। तत। आ। मिन॒त्‌॥ २३॥ 
पदार्थ :-(उत) अपि (नूनम्‌) हक (इन्द्रियम्‌) (करिष्या:) (इन्द्र) सर्वरक्षक (पौंस्यम्‌) 
पुंसु साधु: (अद्य) अत्र सं | कक ५। (नकिः) (तत्‌) (आ) (मिनत्‌) हिंस्यात्‌॥ २३॥ 

अन्वय:-हे म पौंस्यं करिष्यास्तत्‌ कोडपि नकिरामिनत्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-यो हे ग्येनसुम्ये चल॑ वर्द्धयेतुं शक्‍नुयात्‌ शत्रुभिरजितस्सन्‌ निश्चितं विजयं 
प्राप्नुयात्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेब/के रक्षा करने वाले आप (अद्य) आज (यत्‌) जो (नूनम्‌) निश्चित 
(इन्द्रियम्‌) कै से (उतई )और (पॉस्यम) पुरुषों में श्रेष्ठ कर्म्म को (करिष्या:) करें (तत्‌) उसकी कोई 
भी (नकि:) महएओ मिनत्‌) हिंसा करे॥ २३॥ 


््् प्त होवे॥ २३॥ 
अथ विद्वदुपदेशविषयमाह॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (2869 0 498.) 


एएफज.बाए्शाधा3५५३.॥.. (290 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-१९-२३ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३० २८९ दे 


अब विद्वानों के उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वामंवाम त आहुरे देवो द॑दात्वर्यमा। 
५. +. भागों हर करूव्ठती 
वाम॑ पूषा वाम॑ं भगो वाम॑ देव: करूव्ठती॥ २४॥ २३॥ 
वामम्‌5वामम। ते। आइदुरे। देव:। ददातु। अर्यमा। वामम्‌॥। पूषा। वामम्‌। 
करूव्ठती॥ २ ४॥ 


पदार्थ :-(वामंवामम्‌) प्रशस्यं प्रशस्यम्‌। वाम इति प्रशस्थनामसु 
तुभ्यम्‌ (आहुरे) शत्रूणां विदारक (देव:) विजयप्रदाता (ददातु) गले 
(पूषा) पुष्टिकर्ता (वामम्‌) भजनीयं धनम्‌ (भग:) ऐश्वर्यवान्‌ (वामप््‌ 
(करूव्ठती) यः करूनूढा कामयते स करूव्ठत: सो<स्यास्तीति॥ २४। 
अन्वय:-हे आदुरे राजन्‌! यः: करूव्ठती देवस्ते व “हसन 


: (वामम्‌) प्राप्तव्यम्‌ 
देवः) प्रकाशमान: 


वाम॑ ददातु 


य: करूव्ठती पूषा वाम॑ प्रयच्छतु य: करूव्ठती भगो देवो वाम॑ सदा सेवये:॥ २४॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! ये सत्यमुपदेशं सत्य न्याय॑ ध | च त्वां शिक्षेरेंस्तान्‌ सर्वास्त्व॑ 
सततं सत्कुर्यादिति॥ २४॥ 
अत्र हक करत सह ४ हर सुक्रत र्थेन सह संगतिर्वेद्या॥ 


इति त्रिंशत्तमं सृकतत का 
पदार्थ :-(आदुरे) शत्रुओं के नाश करैनेव 
करनेवाला विद्यमान वह (देव:) विजय 5 # लेगेव गा 
प्रशंसा करने योग्य को पा 
(अर्य्यमा) न्यायाधीश (वामम्‌) योग्य पदार्थ दे और जिसके कारीगरों की कामना करनेवाला 
विद्यमान वह पा पुष्टि सेवन करने योग्य धन को दे और जिसके कारीगरों की 
कामना करनेवाला से युक्त (देव:) प्रकाशमान (वामम) श्रेष्ठ विज्ञान को 
देवे, उन सब की आप 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! सत्य उपदेश, सत्य न्याय, यथार्थ विद्या और क्रिया की आपको 
शिक्षा हर उन सबका आए)निरन्तर सत्कार करो॥ २४॥ 
इस , मेघ, मनुष्य, विद्वान्‌ और राजा के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍्त के अर्थ की 
इससे पूर्व र्थ के साथ सड़॒ति जाननी चाहिये॥ 
यह तीसवां सूक्‍त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका .ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (290 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (29] 0 498.) 


० दे 
अथ पशञ्जदशर्चस्यैका5धिकत्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। ९, ७-९०, १४ से क 


गायत्री। २, ६, १२, १३, १५ निचृद्गायत्री। ३ त्रिपादगायत्री। ४, ५ विराड्‌ गायत्री। (0 
पिपीलिकामध्यागायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 5७2 


अथ राजप्रजाधर्ममाह॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले इकतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "पूल? 


कहते हैं॥ 
| भुंवदूती | | शचिष्ठया 
कया नश्वित्र आ भुवदूती स॒दावृध्‌: सखा। कया शचिष्ठया वृता 
कया। न॒:। चित्र:। आ। भुव॒त्‌। ऊती। स॒दाउवृध:। सखां। कया 20६ [॥ १॥ 
पदार्थ :-(कया) (नः) अस्माकम्‌ (चित्र:) अद्भुतगुणकर्म ग भीव: (भुवत्‌) भवे: (ऊती) 


ऊत्या रक्षणादिक्रियया सह (सदावृध:) सर्वदा वर्धमान: (सखा) रद ज़्चिष्ठया) अतिशयेन श्रेष्ठया 
वाचा प्रज्ञया कर्मणा वा (बृता) संयुक्तया॥ १॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌ ! सदावृधस्त्वं न: कयोती, कया झ ९५ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! भवतास्माभिस्सह तादृशानि कम मी 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (सदावृध:) केसर शि शो होते हुए आप (नः) हम लोगों की 
(कया) किस (ऊती) रक्षण आदि क्रिया के कथा) किस (शचिष्ठया) अत्यन्त श्रेष्ठ वाणी 
बुद्धि वा कर्म्म जो (वृता) संयुक्त उससे (चिंत् जड़ गुण, कर्म्म और स्वभाव वाले (सखा) मित्र 


(आ, भुवत्‌) हजिये॥ १॥ के 
भावार्थ :-हे राजन्‌! कस हिं ये के हम लोगों के साथ, वेसे कर्म्म करें कि जिनसे हम 


लोगों की प्रीति बढ़े।। १॥ 


” चित्र: सखा आ भुवत्‌॥ १॥ 
येरस्माकं प्रीतिर्व्धेत।॥ १॥ 


(2 
[| 


हे 


विषयमाह।॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मत्सदन्ध॑स:। दृल्वहा चिंदारुजे वसुं॥ २॥ 


3 


लो मंहिंष्ठ:। म॒त्सत्‌। अ्ध॑स:। दृब्हहा। चित्‌। आ5रुजें। वसुं॥ २॥ 
नह (त्वी) (सत्य:) सत्सु साधु: (मदानाम) आनन्दानाम्‌ (मंहिष्ठ:) अतिशयेन महान्‌ 
:) अन्नादे: (दृब्हहा) दृढानि (चित) अपि (आरुजे) समन्ताद्रोगाय (वसु) 


हे मनुष्य ! मदानामन्धसो मंहिष्ठ: सत्यस्त्वा मत्सदारुजे दृष्वहा वसु चित्को भवेत्‌॥२॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (29] 0 498.) 


एएफए.बाएशा।धा3५५३.॥.. (292 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-२४-२६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍त-३१ २९१ दे 


भावार्थ :-यदि मनुष्या ब्रह्मचर्यादिधर्म्माचरणेन यथावदाहारविहारी कुर्युस्तर्हिं तेषु कदाचिदर्लिल ५2 


रोगश्व नेवागच्छेत्‌॥ २॥ (0) 

पदार्थ :-हे मनुष्य (मदानाम्‌) आनन्दों और (अनश्वसः) अन्न आदि के सम्बन्ध (0 
अत्यन्त बड़ा (सत्य:) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (त्वा) आपको (मत्सत) आनन्द देवे और डर से 
रोग के लिये (दृब्हहा) दृढ़ (बसु) धनरूप (चित) भी (कः) कौन होवे अर्थात्‌ करने को 
अत्यन्त संलग्न कौन हो॥ २॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ब्रह्मचर्ग्य आदि धर्म्माचरण से यथायोग्य करें तो उनमें 
कभी दारिद्रय और रोग नहीं आवे॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ जप 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कक 


अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌। श॒तत ' 


अभि। सु। नः। सखीनाम्‌। अविता। जरितृणाम्‌। श॒तप्र बवोि 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये। अन्न सं पु) (नः) अस्माकम्‌ (सखीनाम) 
सर्वसुहदाम्‌ू (अविता) रक्षक: बन घः स्स्रु प्राविक्र्भ॒ (शतम)_ (भवासि). (ऊतिभि:) 
रक्षणादिभि:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यस्त्वमूतिभिर्जरितृ श्र 

भावार्थ :-ये मनुष्या: स्वात्मवत्स भा लहाज़िली भानन्येषामपि विज्ञाय परप्रियाय वर्त्तेरंस्तेष्वन्येडपि 
मैत्रीं कुर्य्य:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो रे रक्षणादिकों से (जरितृणाम्‌) श्रेष्ठ विद्याओं के जानने 


वाले (सखीनाम्‌) सब के अब ऊन हम झलोगों के (शतम्‌) सैकड़े (भवासि) होते हो इससे (अभि) 
सम्मुख (सु) उत्तम प्रकार ( र्‌ ॥३॥ 
भावार्थ :-जो आत्मा के सदृश सुख-दुःख, हानि और लाभ को औरों के भी 


जानकर दूसरे के प्रिय ६7३० करें, उनमें अन्य जन भी मित्रता करें॥ ३॥ 
(0 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
की चक्र न वृत्तमर्वत :। नियुद्धिश्वर्षणीनाम्‌॥ ४॥ 


सिर । नः। आ। व॒बृत्स्व। चक्रम्‌। न। वृत्तम्‌। अर्वत:। नियतू5भि:। चर्षणीनाम्‌॥ ४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट शा5इघाणा (2920 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (293 0 498.) 


२९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 
पदार्थ :-(अभि) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (आ) (वर्वृत्स्व) आवर्तय हे 
(न) इव (वृत्तम्‌) सर्वतो दृढ़म्‌ (अर्वतः) अश्वान्‌ (नियुद्धि)) वायुगतिभिरिव वेगै: (चुर्षणीनाम)(> 


मनुष्याणाम्‌॥ ४॥ 
अन्वयः:-हे राजुँस्‍त्वं नोउस्मान्‌ वृत्तं चक्र न सत्कर्मस्वभ्याववृत्स्व 
चर्षणीनामर्वतश्चाभ्याववृत्स्व॥ ४॥ 


भावार्थ:-हे राजन! भवास्सत्ये न्याये वर्तित्वास्मानपि वर्तयतु॥४॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (नः) हम लोगों को (वृत्तम) सब प्रकार से ८ चक्र वे 


(न) 
सदृश श्रेष्ठ कर्म्मों में (अभि, आ, ववृत्स्व) सब ओर से अच्छे प्रकार उ ५४ ॥ हिये (तय द्धिः) और वायु के 
गमनों के सदृश वेगों के साथ (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के (अर्वतः) घ के को वर्तिईिग्री ४॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! आप सत्य न्याय में वर्त्ताव करके हम लीगीं-का- भी उसी के अनुसार वर्त्ताव 


कराइये।। ४॥ 


फिर जय, को 

प्र॒वता हि क्रर्तूनामा हां पदेव गच्छसि। 

प्रःवर्ता। हि। क्रतूनाम। आ। ह। हे ग््च्छ्सि। अग्नेधि 

पदार्थ :-(प्रवता) निम्नेन मार्गेण (हि) बज [) प्रज्ञानां कर्मणां वा (आ) (ह) खलु। अत्र 
निपातस्य चेति दीर्घ:। (पदेव) पद या 0 


बछेसि) (अभक्षि) सेवे (सूर्य) सवितरि (सचा) 
सत्येन॥५॥ है 


अन्वयः:-हे राजेस्त्वं हि का वता मार्गेण पदेवागच्छसि तस्माद्ध तथेव सचा सहाहं सूर्य्य 
प्रकाश इव कक व वह ॥५॥ 
भावार्थ :- ै ! यथाप्ता विद्वांस: शुद्धेन मार्गेण गत्वा पूर्णा प्रज्ञां 


प्राप्नुवन्ति तथेवेतरे5पि ण ॥५॥ 
पदार्थ :-हे राजन! (हि) जिससे (क्रतूनाम्‌) बुद्धि वा कर्म्मों के (प्रवता) नीचे मार्ग से 


(पदेव) पैरों के शडूश (आ) गच्छसि) आते हो इससे (ह) निश्चय वेसे ही (सचा) सत्य के साथ में 
6 हे 
(सूर्य्य) स्‌ पा सदृश धर्म्म का (अभक्षि) सेवन करता हूँ॥५॥ 
वोर्थ: "हंस मन्त्र में उपमालड्भार है। हे मनुष्यो! जैसे श्रेष्ठ विद्वान लोग शुद्ध मार्ग से जाकर 
हु प्राप्त होते हैं, वेसा ही अन्य जन भी वर्त्ताव करके बुद्धि को प्राप्त हों॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.टाशा ५८वाट शा5घ४ाणा (293 0 498.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (294 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-२४-२६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३१ २९३ दे 
(2 


सं यत्त इन्द्र मन्यव: सं चक्राणि द्न्विरे। अध त्वे अध सूर्ये॥ ६॥ लक 

सम्‌। यत्‌। ते। इन्द्र। मन्यव:। सम्‌। चक्राणिं। दुधन्विरे। अध॑। त्वे इति। अधी सूर्ये॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (यत्‌) ये (ते) तव (इन्द्र) जीव (मन्यवः) क्रोधादयो प़्ह 
(चक्राणि) चक्रवद्दर्तमानानि कर्माणि (द्धच्चिरे) धरन्ति (अध) (त्वे) त्वयि (अध) ( 0 मेक ५ 


संदधन्विरे॥ ६॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्य! यदि त्वं मल ह | 
प्रत्याह्ादं कुर्यास्तर्ि त्वं सूर्य्य इब प्रतापी भवे:॥६॥ धर 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) जीव (ते) तेरे (यत्‌) जो जज क्रो (चक्राणि) चक्र के 

सदृश वर्तमान कर्म्मों को (सम्‌, दधच्विरे) धारण करते हैं (अध आप में धन को धारण 
करते (अध) इसके अनन्तर वे (सूर्य्य) सूर्य्य में प्रकाश के 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है 

क्रोध और श्रेष्ठ आचरण करने वाले के प्रति हर्ष करे तो स 
पुनः प्र रेप फे ञ 

फिर प्रतिज्ञा पालने वाले गुर कक घ्य्‌ व 
उत समा हि त्वामाहरिन्मघर्वानं शचीषते-दाक्रॉर धयुम्‌॥ ७॥ 


उत। समा हि। त्वाम। आहु:। इत्‌। पते। दातारम्‌। अविं5दीधयुम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (समा) मी ि चेति दीर्घ:। (हि) यतः (त्वाम्‌) (आहु:) 
कथयन्ति (इत्‌) एवं (मघव धनम्‌ (शचीपते) वाच: प्रज्ञाया: पालक (दातारम्‌) 
(अविदीधयुम्‌) 


नाक पर हि त्वां मघवानमविदीधयुं दातारं सम विद्वांस आहुरुतापि 
सेवेरनतस्तमिदेव वय ॥ 
भावार्थ :-हे विद्वांसौ!-्य॑दि यूय॑ धर्म्याणि कर्माण्याचरत तर्हि युष्मास्वैश्वर्य दातृत्व॑ च कदाचित्न 
(2) 
पते) वाणी और बुद्धि के पालन करने वाले राजन्‌! (हि) जिससे (त्वाम) 
अत्यन्त श्रेष्ठ बहुत धन वाले (अविदीधयुम) जुआ आदि दुष्ट कर्म्मों से रहित 


(सम) ही विद्वान्‌ लोग (आहु:) कहते हैं (उत) और सेवा भी करें, इससे (इत्‌) 
भी सेवें॥७॥ 


हे अजय ष्य जौ तू दुष्ट आचरण करने वाले पर 
3, म़दूश प्रतापी होवे॥६॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (294 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (295 0 498.) 


२९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 


भावार्थ :-हे विद्वानों! जो आप लोग धर्म्मयुक्त कर्म्मों का आचरण करें तो आप लोगों में ऐ. 


और दानकर्म्म कभी न नष्ट होवें॥ ७॥ (0 
पुनर्न्यायपालनराजप्रजाधर्मविषयमाह॥ 092 


फिर न्‍्यायपालन राजप्रजाधर्मविषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ 
है | चिन्मंहसे + | 
उत समा सद्य इत्परि शशमानाय सुन्व॒ते। पुरू पे वसु॥ ८॥ 


उत। समा स॒द्य:। इत। परि। शशमानाय॑ सुन्व॒ते। पुरु। चित्‌। मंहसे। ' । ह ॥ ८जेे 
पदार्थ :-(उत) अपि (समा) एवं (सद्यः) (इत्‌) (परि) सर्वत: ( ) प्रशंसिताय 
(सुन्वते) पुरुषार्थनाभिषवं कुर्वते (पुरू) बहु। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। ही (मंहसे) वर्धयसि 


(वसु) धनम्‌॥८॥ 3 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यतस्त्वं शशमानाय सुन्वते चित्‌ हसे तस्मात््वं सद्य उत 


स्मेदैश्वर्य्य प्राप्पोति॥ ८॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या आप्तानां सत्कारं कुर्वन्ति ते हु न 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिससे कि आप (शश्म के शंसिः 
के रस को उत्पन्न करते हुए के लिये (चित) भी ( 9 बेहुत्‌ 9 बसु) धन को (परि) सब प्रकार (मंहसे) 
बढ़वाते हो इससे आप (सद्यः) शीघ्र (उत) फिर डठत्‌) निश्चित ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हो॥८॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य यथार्थवक्‍ता पुरुथ 0 #र करते हैं, वे शीघ्र गुणवान्‌ होकर ऐश्वर्य्य से 


युक्त होवें॥ ८॥ ४ रो 
प्‌ ॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


नहि ष्मां ते शत के जञ ॥| :। न च्यौलानि करिष्यत:॥ ९॥ 


धृत्वेश्वर्ययुक्ता भवेयु:॥ ८॥ 
(सुन्वते) पुरुषार्थ से ओषधियों 


नहि। समा ते। श॒तम्र। च । आ5मुर:। ना च्यौत्ानिं। करिष्यत:॥ ९॥ 


प्रेषेंधे (स्थ्री) एव। अत्र निषपातस्य चेति दीर्घ:। (ते) तव (शतम्‌) असंख्यम्‌ 
(चन) अपि (राध:) धनम्‌-बरन्ते) स्वीकुर्वन्ति (आमुरः) समन्‍्ताद्‌ रोगकारिण: (न) (च्यौत्लानि) 


३॥ के 
हर ! च्यौत्नानि करिष्यतस्ते शतं राधश्चनामुरों नहि वरन्ते न च विजय 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (295 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (296 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-२४-२६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३१ २९५ दे 
(2) 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (च्यौलानि) बलों को (करिष्यतः) करते हुए (ते) आपके (शतम्‌) अल 


(राध:) धन को (चन) भी (आमुरः) सब प्रकार रोग करने वाले (नहि) नहीं (वरन्ते) स्वीकार क्रते हैं(> 
(न) और न विजय को (स्म) ही प्राप्त होते हैं॥९॥ 
4 ) प्र 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप यथायोग्य न्यायकारी होवें तो आपका धन और 
होवे ओर सैकड़ों प्रकार बढ़े।। ९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अस्पाँ अवन्तु ते श॒तमस्मान्सहस्रमूतय:। अस्मान्‌ विश्वा हू ॥२५॥ 
गड 


को) अभिष्टय:॥ १०॥ 


अस्मान। अवन्तु। ते। श॒तम। अस्मान। सहस्रम्‌। ऊतरय:। अ 


पदार्थ :-(अस्मान) (अवन्तु) (ते) तव (शतम) को फ [) (सहस्रम) बहुविधा: 
(ऊतय:) रक्षा: (अस्मान्‌) (विश्वा:) सर्वा: (अभिष्टय:) इष्टय 
अन्वय:-हे राजन! ते सहसखमूतयः 
वर्द्धयन्त्वस्मानानन्दयन्तु॥ १०॥ 
भावार्थ:-हे राजँस्‍्तदेव त्वं हे 
वर्द्धयित्वा5 उनन्दये:॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे राजन्‌! (ते) आपकी (से 
संख्यारहित (विश्वा:) सम्पूर्ण (अभिष्ठ हे 
(अस्मान्‌) हम लागों की वृद्धि करें ( अर 
भावार्थ :-हे राजन्‌! तभी बला फत्य राजा होवें, जब अपने और पिता के सदृश हम लोगों का 
के ।१०] ) 


| 
अभिष्टयो5स्मानवन्त्वस्मान्‌ 


पालन और वृद्धि करा के 


स्तिमेव विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स्वस्तयें। महो राये दिवित्मते॥ ११॥ 


[) (इहा) संसारे राज्ये वा। अन्र संहितायामिति दीर्घ:। (वृणीष्व) स्वीकुर्या: 
(स्वस्तये) सुखाय (महः) महते (राये) धनाय (दिवित्मते) 

य॥ ११॥ 

८ हे थे:-हे इन्द्र ! राजँस्‍्त्वमिहास्मान्‌ स्वस्तये महो दिवित्मते सख्याय राये च वृणीष्व॥ ११॥ 


शिक्वाका .ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (296 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥.. (297 0498.) 


२९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
“ सती 


भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा भवानस्मास मेत्रीं रक्षति तथा वयमपि त्वयि सदैव सखाय: सनन्‍्तों 


वर््तेमहि॥ ११॥ (2 
पदार्थ :-हे तेजस्वी राजन्‌! आप (इह) इस संसार वा राज्य में (अस्मान) एन 
(स्वस्तये) सुख के लिये (महः) बड़े (दिवित्मते) विद्या, धर्मम और न्याय से ्स 


मित्रत्व के लिये और (राये) धन के लिये (वृणीष्व) स्वीकार करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जेसे आप हम लोगों में मित्रता रखते हैं, वेसे है श 


मित्र हुए वर्त्ताव करें॥ ११॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में हिशीनिशे )॥॥ 


आप में 


अस्पाँ अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा। अस्मान्‌ ॥ १२॥ 

अस्मान। अविड्ढि। विश्वहां। इन्द्रे। राया। परीणसा। कप जक ५ ॥ ऊतिउभि:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अस्मान्‌) (अविड्ढि) प्रवेशय 0. (वि अकला णि (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त राजन्‌ 
(राया) धनेन (परीणसा) बहुविधेन (अस्मान) ( भे: (ऊतिभिः) रक्षादिभि: 
क्रियाभि:॥ १२॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र! त्व॑ं विश्वहा 
रस्मानविड्ढि॥ १२॥ 

भावार्थ :-स एवोत्तमो राजा राज ५७५ र्ववतो रक्षणेन प्रजा धनाढया: कुर्य्यु:॥१२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अत्यन्त जा ये से घुते राजन्‌! आप (विश्वहा) सम्पूर्ण दिनों को (परीणसा) 
अनेक प्रकार के (राया) धन क्रेसाश् 
(विश्वाभि:) सम्पूर्ण कर्क क्षा आदिषिक्रियाओं से हम लोगों को प्रवेश कराईये अर्थात्‌ युक्त 
करिये॥ १२॥ धर 

भावार्थ :-वही और राजपुरुष हैं कि जो सब प्रकार रक्षा से प्रजा को धनाढ्य 


करें॥ १२॥ 


सहास्मानविड्ढि विश्वाभिरूतिभि- 


() प्रुनः प्रजावर्द्धनप्रकारेण राजप्रजाधर्मविषयमाह॥ 
अल से राजप्रजाधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ता अपा वृधि ब्र॒जाँ अस्तेव गोमत:। नवाभिरिन्द्रोतिभि:॥ १३॥ 


किक म्‌। तान्‌। अप वृधि। ब्रजान्‌। अर्स्ताडइव। गो5मंत:। नवाभि:। इुन्द्र। ऊतिःभि:॥ १३॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट शाइघाणा (2970 498.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (298 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६। वर्ग-२४-२६ मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्‍त-३१ २९७ दे 


पदार्थ :-(अस्मभ्यम्‌) (तान) (अपा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (वृधि) वर्धय (ब्रजान) व्जलि ० 
गावो येषु तान्‌ (अस्तेव) गृहाणीव (गोमत:) बह्यो गावो विद्यन्ते येषु तान्‌ (नवाभि:) नूतनाभ्रि: (इन्द्र )/> 
परमैश्वर््यप्रद राजन्‌ (ऊतिभि:) रक्षादिभि:॥१३॥ पे 

लो ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं नववाभिरूतिभिरस्मभ्यं गोमतो व्रजाँस्तानस्तेव वृधि दु: 

भावार्थ:-हे राजन! यथा गोपाला गा वर्धयित्वा दुग्धादिडि 
तथेवा5 5स्मान्‌ वर्धयित्वाउढ्यो भूत्वा सदैवानन्द॥ १३॥ जी पे 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के देनेवाले राजन्‌! आप (नवाभि:) ) रक्षादिकों 
से (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (गोमतः) जिनमें बहुत गौएँ विद्यमान [) बहुत गोएँ जातीं 
(तान्‌) उन गोड़ों (अस्तेव) गृहों के समान बढ़ाइये और दु:खों पटक न्यून कीजिये, नष्ट 


कीजिये॥ १३॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे गोपाल गौओं को बढ़ा के के आढ्य होते हैं, वेसे ही हम 
लोगों की वृद्धि करो और आढ्य होकर वर) आनन्द (१ 
पुना हि 

फिर राजाप्रजा धर्मविषय से ए | कहते हैं॥ 


अस्माक॑ धृष्णुया रथों द्युमाँ 
अस्माक॑म्‌। धृष्णुउया। रथ:। द्युडमान्‌। छू 
पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (ध्रृष्णुया) (कर 
(ह्ुमान्‌) पे (डर) 


विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (अश्वयुः:) : (इयते) गच्छति॥ १४॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र मर झुमाननपच्युतो गव्युरश्रयू रथ ईयते तेन सह शशत्रून्‌ 
विजयस्व॥ १४॥ 

भावार्थ :-राजा मन्येरनू ये राक्ञ: पदार्थास्तिउ्स्माकं येडस्माक॑ ते च 
राज्ञस्सन्तीति॥ १४॥ 

कर (इन्द्र) (राजन्‌! जो (अस्माकम्‌) हम लोगों को (ध्रृष्णुया) दृढ़ता से युक्त (द्युमान) 


बहुत क से प्रकाशित (अनपच्युत:) घटने से रहित (गव्यु:) बहुत गौओं और (अश्वयुः) 
बहुत से युक्त (स्थ:) शीघ्र पहुँचानेवाला विमान आदि विशेष वाहन (ईयते) जाता हे, 
हि शत्रुओं को जीतिये॥ १४॥ 
:-राजा और प्रजाजन ऐसा मानें कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के और जो हम 
राजा के हैं॥ १४॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (296 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (299 0 498.) 


२९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ 5 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ पे 
अस्माकमुत्तमं कृधि श्रवों देवेषुं सूर्य। वर्षिष्ठ द्यामिवोपरि॥ १५॥ २६॥ ध्ष 
अस्माक॑म्‌। उत्‌डतमम्‌। कृधि। श्रव॑:। देवेषुं। सूर्य। वर्षिष्ठम्‌। द्यामू$ईंव। उपरि॥ ने ॥२६े 


पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (उत्तमम) अतिकश्रेष्टम्‌ (कृधि) कुरु (श्रवः) अर (देवेषु) 
( 


विद्वत्सु (सूर्य्य) सूर्य इव वर्त्तमान (वर्षिष्ठम) अतिशयेन वृद्धम्‌ (द्यामिव) ऊर्ध्व 
वर्त्तमानम्‌॥ १५॥ 

अन्वय:-हे सूर्य्य राजँस्‍त्वमुपरि द्यामिवाउस्माकमुत्तमं 55३४० श्रवो ।१५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा55काशे थेव विद्याविनयोत्नत्या 


सर्वोत्कृष्टमैश्व्य जनयतेति॥ १५॥ 
अन्न राजप्रजाधर्म्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह 
इत्येकत्रिशत्तमं सूक्‍तं षड़्विशो, पे 3 
पदार्थ :-हे (सूर्य्य) सूर््य के सदृश वर्त्तमान रजिन[( जे 
प्रकाश के सदृश (अस्माकम्‌) हम लोगों के (उत्तमर्मू॑# स्प्रे; श्रेष्ठ (वर्षिष्ठम्‌) अत्यन्त बड़े हुए (श्रव:) 


अन्न आदि वा श्रवण को (देवेषु) विद्वानों में (कि के १/५ ॥| 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार हे4 हे भजुष्यो/ जैसे आकाश में सूर्य्य बड़ा है, वैसे ही विद्या 
पु कक) 4१५ ॥। 
नि करने से इस सूक्‍त के अर्थ की इससे पूर्व सूकत के 


| 
ए/ (उपरि) ऊपर वर्त्तमान (द्यामिव) 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट शाइघणा (299 0498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (300 0 498.) 


अथ चतुर्विशत्यूचस्य द्वात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। १-२२ इन्द्र। २३, २४ इन्द्राश्ो 
देवते। १२, ८-१०, १४, १६, १८, २२, २३ गायत्री। २, ४, ७ विराड्गायत्री। ३ * छः (0) 
६, १२, १३, १५, १९-२१ निचृद्गायत्री। ११ पिपीलिकामध्या गायत्री छन्द:। १ हे 
पादनिचृद्गायत्री। २४ स्वराडार्ची गायत्री च छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 9० 


अधेन्द्रपदवाच्यराजप्रजागुणानाह।॥ 
अब चौबीस ऋचा वाले बत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र १4% &े 


दे 
“डे 


राजप्रजागुणों को कहते हैं॥ 

आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्थमा गहि। महान्‌ गा कर फ 

आ। तु। न॒ः। इन्द्र। वृत्रःहन्‌। अस्माक॑म्‌। अर्धम्‌। आ। गहि। हज महीिड।/ऊतिउभिं:॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तु) पुनः (नः) अस्मान्‌ ले फ (वृत्रहन्‌) यो वृत्रं हन्ति 
सूर्यस्तद्गत्‌ (अस्माकम) (अर्द्धम) वर्धनम्‌ (आ, गहि) : [) (महीभि:) महतीभि: 
(ऊतिभिः) रक्षादिभि:॥ १॥ कै 

अन्वय:-हे वृत्रहन्रिन्द्र | त्वमस्माकमर्द्धमागहि पहन महान्‌ सन्नो5स्माँस्त्वागहि॥ १॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि भवानस्माकक॑ वृद्धि (ह क्र्याँ के  भवन्तमति वर्धयेम॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (वृत्रहन) मेघ को नाश व 
हम लोगों की (अर्द्धम) वृद्धि को (आ, 
अर्थात्‌ रक्षादिकों के साथ (महान) बढ़े 
भावार्थ :-हे राजन्‌ ! जो आप 


के सदृश (इन्द्र) राजन्‌! आप (अस्माकम) 
और (महीभि:) बड़ी (ऊतिभि:) ऊतियों 
| को (तु) फिर (आ) प्राप्त होओ॥ १॥ 


रे चिंजिणीए । चित्र कृणोष्यूतये॥ २॥ 


(आकर तुर्जि:। आ। चित्र। चित्रिणीषु। आ। चित्रम्‌। कृणोषि। ऊतयें॥ २॥ 


प्रः) भ्रममशील: (चित) अपि (घ) (असि) अभीष्टकारी भवसि (तूतुजिः) 
शीघ्रकारी (आ) चित्र) अश्चर्यगुणकर्मस्वभाव (चित्रिणीषु) अद्धुतासु सेनासु (आ) (चित्रम) अद्भुतम्‌ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (300 0 498.) 


एएए.बाएशाा9५५३.॥. (30] 0 498.) 


३०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवात्त्सवत्र भ्रमित्वा सद्यो न्‍्यायं कृत्वा सर्वस्य रक्षां कुर्यात्तर्ि पते 


आश्चर्या: प्रजा अद्धुतमैश्वर्यमुन्नयेयु:॥ २॥ (0 
पदार्थ :-हे (चित्र) आश्चर्य्यवान्‌ गुण, कर्म स्वभावयुक्त (तूतुजि:) शीघ्रकारी (हे के 
वाले आप (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (चित्रिणीषु) अद्भुत सेनाओं में (चित्रम) 


(आ, कृणोषि) करते हो (चित) और (आ, घ, असि) अभीष्टकारी होते हो, इससे योग्य 
हो॥ २॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप सब जगह घूमके शीघ्र न्याय करके करें तो आपकी 
आश्चर्यजनक प्रजा अद्भुत ऐश्वर्य की उन्नति करे॥ २॥ 
पुनस्तमेव राजप्रजाविषयमाह॥ 02 
फिर उसी राजप्रजाविषय को अगले मन्त्र नम) 


द्रेभिश्विच्छशीयांसं हंसि व्राधन्‍्तमोज॑सा। सखिभि गम बे सेां। ३॥ 


दक्नेभि:। चित्‌। शशीयांसम्‌। हंसि। ब्राधन्तम्‌। 
पदार्थ :-(दभ्नेभि) अल्पैई्स्वेर्वा (चित) 


४ 0 सं 
(ब्राधन्‍्तम) व्याधमिव प्रजाहिंसकम्‌ हे बने (सरिध 
(सचा)॥ ३॥ हक 


अन्वय:-हे सेनेश राजन्‌! यदि त्वं कस: सद्धि शशीयांसं ब्राधन्तं हंसि ये च त्वे 
सचा सत्येन वर्त्तन्ते तान्‌ रक्षसि तर्िं विज कथेन्न प्रुक्नॉसि॥ ३॥ 
हे परस्परं सुहदो भूत्वा शत्रुभिस्सह युद्धेरँस्तर्ि 


भावार्थ :-यदि लक अल्प 
बहूनप्यधर्माचारिणो विजयेरन्‌॥३॥४ पे 


नाश करने वाले का (हूं सर के 
उनकी रक्षा करते हो तो * डे की केसे न प्राप्त होते हो॥ ३॥ 

हर थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रुओं के साथ युद्ध करें तो बहुत 
[॥ ३॥ 


धांसम) धर्ममुत्प्लवमानम्‌ (हंसि) 
भः) सुहद्धि: (ये) (त्वे) त्वयि 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि द्र्‌ त्वे सा व॒यं त्वाभि नॉनुम:। अस्माँअस्माँ इदुदव॥ ४॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (30] 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (302 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ३०१ दे 


वयम्‌। इन्द्र। त्वे। इतिं। सर्चा। व॒यम्‌॥ त्वा। अभि। नोनुम॒ः। अस्मान्‌5अस्मान। इत्‌। उत्‌। अव॥४॥ सा 
पदार्थ :-(वयम्‌) (इन्द्र) राजन्‌ (त्वे) त्वयि (सचा) सत्याचारेण (वयम्‌) (त्वा) त्व था 
नोनुमः) भृशं नता: सम: (अस्मानस्मान) (इत्‌) एवं (उत्‌) (अब) रक्ष॥४॥ ते 
अन्वय:-हे इन्द्र! ये वयं त्वे सचा वर्त्तेमहि वयं त्वाभिनोनुमस्तानस्मानस्मान्‌ स वो 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा वयं त्वयि सत्यभावेन वर्त्तेमहि प्रीत्या $ /-सत्कुये 
भवानस्मान्त्सततं वर्धयेत्‌॥४॥ 


१4 तरतमिद । 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! जो (वयम्‌) हम लोग (त्वे) आप में (स गे च-ओचरण से वर्त्ताव 
करें और (वयम्‌) हम लोग (त्वा) आपको (अभि, नोनुमः) सब प्रकार (00228 करते हैं, उन 
(अस्मानस्मान) हम लोगों की हम लोगों की निरन्तर (इत्‌, जा (क्षब)/ रक्षा करो॥४॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे हम लोग आप में सत्यभाव से से आप का सत्कार 
करें, वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर वृद्धि करें॥४॥ 
पुनस्तमेव विष 


फिर उसी विषय को अगले रन 


भे: (अद्विवः) अद्गयो मेघा विद्यन्ते सम्बन्धे 
: (ऊतिभिः) रक्षादिभि: (अनाश्ृृष्टाभि:) 


अन्वय:-हे अद्विवो 


|! भरनवद्याभिरनाधृष्टाभिरूतिभि: सह नो5स्मानागहि॥५॥ 
भावार्थ :-हे प्रजाजना/अथ 


;) 'न्‌ सर्वतो रक्षेत्तथा यूयमपि राजानं सर्वथा रक्षत॥५॥ 

पम्बन्ध से युक्त सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान राजन्‌! (सः) वह आप 
(ोभि> शंसा करने योग्य (अनाश्रृष्टाभि:) शत्रुओं से दबाने को नहीं योग्य 

(ऊतिभि:) रक्षादिकों के साथ (#:) हम लोगों को (आ, गहि) प्राप्त हूजिये। ५॥ 

7 “है प्रजाजके ! जेसे राजा आप लोगों की सब प्रकार रक्षा करे, वैसे आप लोग भी राजा 

॥५॥ 


की सब 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

लि घु त्वाव॑ंत्‌: सखांय इन्द्र गोम॑त:। युजो वाजाय घृष्वये॥६॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (3020 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (303 0 498.) 


३०२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ छः 


भूयामो इति। सु। त्वाउव॑त:। सखांय:। इन्द्र। गोडम॑त:। युज॑:। वार्जाय। घृष्व॑ये॥ ६॥ 

पदार्थ :-(भूयामो) भवेम। अत्र वाच्छन्दसीत्यस्योत्वम्‌ (सु) शोभने (त्वावतः) एक क्षता:() 
(सखाय:) सुहद: (इन्द्र) राजन्‌ (गोमतः) गावो विद्यन्ते येषान्ते (युजः) ये युझ्जते ( 
विज्ञानायाऊन्नाय वा (धघ्रृष्वये) घर्षणाय॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वावत: सखायो बयं घृष्वये वाजाय गोमतो युजः कमी 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! यदि भवान्‌ पृथिव्यादियुक्तानस्मानेश्चर्येण सह हो त्त्रेग़रा सह 
युझ्जीमहि॥ ६॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! (त्वावतः) आपसे रक्षित (सखाय:) (७24 (घृष्वये) घिसने 
और (वाजाय) विज्ञान वा अन्न के लिये (गोमतः) गौओं से हज *€धेज:) होने वालों को प्राप्त 
होकर (सु) सुन्दर (भूयामो) होवें॥६॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आप पृथिवी आदि से युक्त फर्क श्वर्य्य के साथ युक्‍त करें तो 


हम लोग भी आपके साथ युक्‍त हों॥६॥ 
पुनस्तमेव ह्य 2 
फिर उसी विषय को (हलक हैं॥ 
| 


त्वं होक ईशिष इन्द्र वाज॑स्य हर ४ रथ थोज्ि महीमिषम्‌॥ ७॥ 


पतीज्वाजस्येशिषे स नो महीमिषं यन्धि॥७॥ 

द्वान कह; घाोर्थेय/महर्देश्वर्थ्य प्राप्यान्येभ्यो ददाति स एव सर्वेषामीश्वरो भवति॥७॥ 
पदार्थ :-हे ( 0 पट श्वर्य से युक्त विद्वान्‌ जो (हि) जिससे (एक:) सहायरहित (त्वम) 
आप (गोमतः) बहुत प्रकार'कीं/पृथिवी आदि के सहित (वाजस्य) विज्ञान आदि से युक्त जनसमूह के 
(ईशिषि) ० (सः) 'वेह (न:) हम लोगों के लिये (महीम) बड़े (इषम्‌) अन्न आदि को (यश) 
दीजिये।७॥ 


विद्वान्‌ पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिये देता है, वही 
पु श्र होता है।।७॥ 
अथाध्यापकोपदेशकगुणानाह॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (303 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध3५५३.॥.. (304 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ३०३ दे 
(2 


अब अध्यापक और उपदेशक के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ सो क 
न त्वाँ वरन्ते अन्यथा यहित्ससि स्तुतो मधम्‌। स्तोतृभ्य इन्द्र गिर्वण:॥ ८॥ से 


ना त्वा। वरन्ते। अन्यर्था। यत्‌। दित्स॑सि। स्तुत:। मधम्‌। स्तोतृ5भ्य:। इन्द्र। गिर्वण:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(न) (त्वा) त्वाम्‌ (वरन्ते) स्वीकुर्वन्ति (अन्यथा) (यत्‌) यः ( 
(स्तुतः) प्रशंसित: (मघम्‌) धनम्‌ (स्तोतृभ्य:) विद्वद्धय: (इन्द्र) राजन्‌ (गिर्वण:) 

अन्वय:-हे गिर्वण इन्द्र! यद्यः स्तुतः सँस्‍्त्वं स्तोतृभ्यो मघं दित्ससि/#तं 
वरन्ते॥८॥ 

भावार्थ :-यो5त्र दाता भवति स एव सर्वेषां प्रियो जायते ०६ त 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) वाणियों से सत्कार को प्राप्त (इन्द्र) जो (स्तुतः) प्रशंसा 
किये गये आप (स्तोतृभ्य:) विद्वानों के लिये (मघम्‌) धन बस की इच्छा करते हो उन 
(त्वा) आपको (अन्यथा) अन्य प्रकार से मनुष्य (न) नहीं ( करते हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो इस संसार में देनेवाला होता हे, हे होता और कोई भी उसका 
विरोधी नहीं होता है॥ ८॥ 


> किस 


उबर मे जे हक 
फिर उसी विषय रिक हा क है कहते हैं॥ 
अभि त्वा गोत॑मा गिरानूषत प्र जाय घृष्वये॥ ९॥ 
अभि। त्वा। गोत॑मा:। गि्रा। अनू मे चल प्र है वर्ने[ इन्द्र। वाजाय। घृष्व॑ये॥ ९॥ 


पदार्थ :-(अभि) (त्वा) 
पठितम्‌॥ (निघं०१.११) (गिरा / बॉय 
विज्ञानाउन्नाद्याय (घृष्वये) व शुद्धाय ।)) 
अन्वय:-हे इन्द्र ५ 
ग्रे 3 पः कुर्वन्ति स एवं प्रशंसितो मन्तव्य:॥९॥ 


्ड्ट (इन्द्र) रोजन! (गोतमा:) श्रेष्ठ वाणी से युक्त जन (गिरा) वाणी से (त्वा) आपकी 
ओर से स्तुति करें (वाजाय) विज्ञान और अन्न आदि के (ध्ृष्वये) घिसे अर्थात्‌ 
के लिये (प्र) उत्तम प्रकार स्तुति करें, उनकी आप प्रशंसा करो॥ ९॥ 
प्रशंसा विद्वान्‌ जन करते हैं, वही प्रशंसित मानने के योग्य है॥९॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


/) प्रशस्ता गोर्वाग्विद्यते येषान्ते। गौरिति वाडनामसु 
धत) स्तुवन्तु (प्र) (दावने) दात्रे (इन्द्र) राजन्‌ (वाजाय) 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट ाइघ४ाणा (304 0 498.) 


एएए.बाएशाध98५५३.॥.. (305 0 498.) 


३०४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


प्र तें वोचाम वीर्या३ या मन्दसान आरूज:। पुरो दार्सीरभीत्य॥ १०॥२८॥ 
प्र। ते। वोचाम। वीर्या। या:। मन्दसान:। आ। अरुज:। पुर:। दासी:। अभि5इत्यं॥ १०॥ 
पदार्थ :-(प्र) (ते) तव (वोचाम) उपदिशेम (वीर्या) बलपराक्रमयुक्तानि कस 
(मन्दसान:) कामयमान: (आ, अरुज:) समन्ताद्रोगयुक्ता: (पुर:) नगरी: (दासी:) सर (अभीत्य) 


अभित: प्राप्य॥ १०॥ 
अन्वय:-हे राजन्‌! मन्दसानस्त्वं शत्रूणां या दासीरिवारुज: पुरो5 पड़ तस्य८6) वीर्या 
वयं प्रवोचाम॥ १०॥ 

भावार्थ :-यो राजा शत्रूणां पराजयं कर्त्तु शक्नुयात्‌ स एव राज्यं ३0७४ ॥| 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (मन्दसान:) कामना करते हुए आप . जो (दासी:) 
सेविकाओं के सदृूश (आ, अरुज:) सब प्रकार रोगयुक्त (पुर: ् यों. की (अभीत्य) सब ओर से 
प्राप्त होकर जीतते हो उन (ते) आपके (वीर्य्या) बल, परादे के युद्रेत कर्म्मों का हम लोग (प्र, 


वोचाम) उपदेश करें॥ १०॥ 
भावार्थ :-जो राजा शत्रुओं का पराजय कर सके, बररिकेकल को योग्य हो॥ १०॥ 


ै 


हा 


फिर उसी विषय हु लैस पं कहते हैं॥ 
ता तें गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ “ के खन्द्र गिर्वण :॥ ११॥ 
ता। ते। गृणन्ति। वेधर्स:। यानि। ये [2 [ सुतेषु। इन्द्र। गिर्वण:॥ ११॥ 


पदार्थ :-(ता) तानि (ते) वेधस:) मेधाविन: (यानि) (चकर्थ) करोषि (पौंस्या) 


पुंभ्यो हितानि बलानि (सुतेषु) पे घु (इन्द्र) राजन्‌ (गिर्वण:) गीर्भि: स्तुत॥११॥ 
अन्वय:-हे गिर्वण सस्ते पौंस्या गृणन्ति यानि त्वं सुतेषु चकर्थ ता वयं 


प्रशंसेम॥ ११॥ 
भावार्थ: हक 35) कर्माणि भवन्ति यान्याप्ता प्रशंसेयु:॥ ११॥ 
गे ( | से स्तुति किये गये (इन्द्र) राजन्‌! (यानि) जो (वेधस:) 


बुद्धिमान्‌ (ते) (पौस्था) पुरुषों के लिये हितकारक बलों को (गृणन्ति) कहते हैं और जिनको 
थो में (चकर्थ) करते हो (ता) उनकी हम लोग प्रशंसा करें॥ ११॥ 
ही प्रशंसा करने योग्य कर्म्म होते हैं कि जिनकी यथार्थवक्‍ता जन प्रशंसा 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (305 0 498.) 


एएए.बाएशा9५५३.॥.. (306 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ३ दे 
(2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ जी 


अवीवृधन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्‍्तोमवाहस:। ऐषु धा वीरवद्य॒श:॥ १२॥ हे 


अवीवृधन्त। गोत॑मा:। इन्द्र त्वे इतिं। स्तोम5वाहस:। आ। एपु। धा:। वीर5वंत्‌। हर 


पदार्थ :-(अवीवृधन्त) वर्धन्तु (गोतमा:) दिद्वांस: (इन्द्र) विद्वन्‌! (त्वे) 7 ) 


प्रशंसाप्रापका: (आ) (एप) (धा:) धेहि (वीरवत्‌) वीरा विद्यन्ते कप (यश्ञः | धन 
वा॥१२॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! ये स्तोमवाहसो गोतमास्त्वे वीरवद्यशो5 62 >> वीरवद्यस आ 
धा:॥ १२॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌ ! ये सत्कर्मणा तव कीर्ति वर्धयेयुस्तेषां ॥ ३०७४६ ॥१२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्वन्‌ जो (स्तोमवाहस:) प्रशंसा को :ठ्र के श (गोतमा:) विद्वान्‌ जन 
(त्वे) आप में (वीरवत्‌) वीर पुरुष जिसमें विद्यमान उस (यश्‌ः) (कलतिय्फ धन को (अवीवृधन्त) बढ़ावें 
(एप) इनमें आप वीरयुक्त कीर्ति वा धन को (आ, धा:) ,अच्छे प्रकोर ,्ारण कीजिये। १२॥ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो लोग उत्तम कर्म्म से ऑप् डे र्ति 
बढ़ाइये॥ १२॥ 


यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र स 


यत्‌। चित्‌। हि। ् 


हा 2 त्वां वयं हवामहे॥ १३॥ 
। साधारण :। त्वम्‌। तम्‌। त्वा। व॒यम्‌। हवाम॒हे॥ १३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः ( हि) खलु (शश्वताम्‌) अनादिभूतानां मध्ये (असि) (इन्द्र) 

परमैश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर ( :) व्याप्त: (त्वम) (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (वयम्‌) (हवामहे) 


स्तूमह आश्रयेम॥ १३ व्वगरे 
अन्वय:-हे /यद्चस्त्वं शश्वतां प्रकृत्यादीनां मध्ये साधारणोडसि तं चित्‌ वा हि वयं 


हवामहे॥ १३॥ 


मर्नुष्या ! यः परमेश्व: सनातनानां स्वामी धर्ता स॒ कार्यनिर्माता 
व्यवस्थापकुर हद मी-वेर्त्तती तमेव सदोपासीरनू॥ १३॥ 

दिरथः-र ःल्हेइन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जगदीश्वर ! (यत्‌) जो (त्वम) आप (शश्वताम्‌) अनादि 
सह प्रकृति आदि पदार्थों के मध्य में (साधारण:) सामान्य से व्याप्त (असि) होते हो (तम्‌, 
वा) आपकी (हि) निश्चय (वयम्‌) हम लोग (हवामहे) स्तुति करते वा आपका आश्रय 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (306 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (307 0498.) 


३०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ की 


करते हैं॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर अनादि काल से सिद्ध प्रकृति आदि पदार्थों का 
धारण करनेवाला, वह कार्य्य का निर्माणकर्ता और कार्य्यों की व्यवस्था करनेवाला अन्तर्या (कक 
की सदा उपासना करो॥ १३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अर्वाचीनो व॑सो भवास्मे सु म॒त्स्वाध॑स:। सोमानामिन्द्र सोमपा: गज 


अर्वाचीन:। व॒सो इति। भव। अस्मे इति। सु। म॒त्स्व। अन्धंस:। ३१५ क “अब ॥ १४॥ 
पदार्थ :-(अर्वाचीन:) इदानीन्तन: (वसो) वासकर्त्त: (की अल (सु) (मत्स्व) 
आनन्द (अश्वसः) अन्नादे: (सोमानाम्‌) पदार्थानाम्‌ (इन्द्र) शो ) यः सोममैश्वर्यय पाति 
सः॥ १४॥ 
अन्वय:-हे वसो इन्द्र! अर्वाचीन: सोमपास्त्वमस्मे5 का स््‌ः | रक्षको भव सु मत्स्व॥ १४॥ 
९, वृद्धसुख: स्यात्‌॥ १४॥ 
हर 7 (अर्वाचीन:) इस काल में वर्त्तमान 
(सोमपा:) ऐश्वर्य्य की रक्षा करनेवाले आप /((अ दो के लोगों में (अश्वसः) अन्न आदि और 
(सोमानाम्‌) अन्य पदार्थों के रक्षक (भव) हूजिये-ओर (से, मत्स्व) उत्तम प्रकार आनन्द कीजिये। १४॥ 
भावार्थ :-जो राजा प्रजा के पदा 


वृद्धियुक्त होवे॥ १४॥ 
अस्माक॑ त्वा 
अस्माकम। त्वा। । स्तोम॑:। इन्द्र। यच्छतु। अर्वाक्‌। आ। वर्तय। हरी इति॥ १५॥ 
हे ओं ) त्वाम्‌ (मतीनाम) मननशीलानां मनुष्याणाम्‌ (आ) (स्तोम:) स्तुति: 


(इन्द्र) (यच्छतु (अर्वाक्‌) पुनः (आ) (वर्त्तय) अन्न संहितायामिति दीर्घ:। (हरी) अग्निजले 


! अस्माक॑ मतीनां स्तोमो यं त्वा आ यच्छतु स त्वमर्वाग्धरी आवर्त्तय॥१५॥ 
:-य॑ विद्याविनययुकतं राजानं सर्वतः प्रशंसा प्राप्नुयात्‌ स एवं प्रजा नियमन्तुं 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (307 0 498.) 


एएएज.बाएशा9५५३.॥.. (308 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ३०७ दे 
(2 


पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! (अस्माकम्‌) हम (मतीनाम्‌) विचारशील मनुष्यों की (स्तोम:) स्तर 
जिन (त्वा) आपको (आ, चच्छतु) प्राप्त होवे वह आप (अर्वाक्‌ू) फिर (हरी) अग्नि जल (3) 
(आ, वर्त्तय) अच्छे प्रकार वर्त्ताइये॥ १५॥ [2 

भावार्थ :-जिस विद्या और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त शा >जही प्रजा/व 
नियमयुक्त कर सके॥ १५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पुरोव्छाश च नो घ्सो जोषयासे गिर्रश्न नः। वधूयुरिव कर 82 १६॥२९॥ 
पुरोव्शश॑म्‌। चा। न॒:। घर्स:। जोषयासे। गिर:। च। न॒ः। वधूयु:3इंदी योपणाम॥ १६॥ 


23 2 ) भोग: (जोषयासे) 


0५ ॥ १६॥ 
[ योषणां वधूयुरिव नो गिरश्व 


पदार्थ :-(पुरोव्ठाशम्‌) सुसंस्कृतान्नविशेषम्‌ (च) (नः) 
सेवय (गिर:) वाणी: (च) (नः) अस्माकम्‌ (वधूयुरिव) ( 
अन्वय:-हे वेद्यारज! यो नो घसोउस्ति तं प है ्श्‌ 
जोषयासे॥ १६॥ (५ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! 


हि प्ज़्‌ 


हे कामयमान: पतिरिव प्रजावाच: श्रुत्वा 
न्यायं करोत्येश्वर्यश्न दधाति स राष्ट्र पूज्यो भवति ![ 

पदार्थ :-हे वेद्यराज ! जो (नः) हम होः (घस:ः) भोग है उसकी (पुरोव्झाशम्‌, च) 
और उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त जोर यासे) सेवा कराओ और (योषणाम्‌) स्त्री को 
(वधूयुरिव) वधूयु अर्थात्‌ ले को ज्धू की ज्वाहनी करनेवाली के सदृूश (न:) हम लोगों को (गिरः) 
वाणियों की (च) भी सेवा कराओ॥१६। 


भावार्थ :-इस मन्त्र में । हे मनुष्यो! जो राजा स्त्री की कामना करते हुए पति के 
सदृश प्रजा की वाणियों को और ऐश्वर्य को धारण करता है, वह राज्य में पूज्य होता 
है॥ १६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ख्वस्‍क युक्तानामिन्द्रमीमहे। श॒तं सोम॑स्य खार्य:॥ १७॥ 


॥ युक्तानांम्‌। इन्द्रम्‌। ईमहे। श॒तम्‌॥ सोम॑स्थ। खार्य:॥ १७॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (306 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (309 0 498.) 


३०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(सहस्त्रमू) (व्यतीनाम्‌) गमनकर्तणाम्‌ (युक्तानाम्‌) समाहितानाम्‌ (इन्द्रम्‌) दश्ीरि 2 
राजानम्‌_ (ईमहे) याचामहे (शतम्‌) (सोमस्य) धान्याद्येश्वर्यस्थ (खार्य:) व्पर्माण-(> 
मितान्यन्नादीनि॥ १७॥ 

अन्वय:-हे धनाढ्य ! व्यतीनां युक्तानां सहस्न॑ सोमस्य खार्य: शतं सन्ति ता रा पे (४ 

भावार्थ :-ये धनाढ्यान्‌ प्राप्यासंख्यान्‌ पदार्थान्‌ याचन्ते ते स्वल्पं लभन्ते ये ते बहु 


प्राप्नुवन्ति॥ १७॥ के पे 
पदार्थ :-हे धनाढ्य पुरुष (व्यतीनाम) गमन करने वाले (यु पर सावधान 


चित्त हुए जनों का (सहस्रम) एक सहस्र और (सोमस्य) व्ल्लगुओ आदि खार्य:, शतम्‌) सो 
खारी अर्थात्‌ सौ मन तुले हुए अन्न आदि पदार्थ हैं उनकी ( करनेवाले राजा को 
प्राप्त होकर (ईमहे) याचना करते हैं॥ १७॥ 

भावार्थ :-जो धनाढ्य जनों को प्राप्त होकर असड्ख्य हक करते हैं, वे थोड़ा पाते 
हैं और जो याचना नहीं करते हैं, वे बहुत पाते हैं॥ १७॥ 

पुनस्तमेव 2९ कि 
फिर उसी जय को 
सहस्रां ते शता वयं गवामा च्यां 


हैं॥ 
राध एतु ते॥ १८॥ 


सहस्रां। ते। श॒ता। वयम्‌॥। गवाम्‌। आ। अस्म5ब्रा। राध:। एतु। ते॥ १८॥ 
पदार्थ :-(सहस्रा) डर (ते 
प्रापयाम: (अस्मत्रा) अस्मासु (राध:) 


अन्वय:-हे धनेश | ते रा 


शतानि (वयम्‌) (गवाम्‌) (आ) (च्यावयामसि) 
ग्राप्नोतु (तै) तव॥ १८॥ 

ते तव गवां सहख्रा शता वयमाच्यावयामसि॥ १८॥ 
 गवादीन प्राप्याअन्येभ्यो दद्म:। अस्माकं॑ धनं भवन्तं 


भावार्थ :-हे धनाढ्य के 
प्राप्नोतु॥ १८॥ के 

पदार्थ :-हे कक का (राध:) धन (अस्मत्रा) हम लोगों में (एतु) प्राप्त हो और 
(ते) आपकी (गवाम) ) हजारों और (श्ञता) सैकड़ों समूह को (वयम्‌) हम लोग (आ, 
च्यावयामसि) प्राब्तेकराते हैं) १८॥ 
प्र्हैं जे श्रूनाढ्य ! आपके समीप से हम लोग गौ आदि पदार्थों को प्राप्त होकर औरों के 
पप्‌ लोगों का धन आपको प्राप्त हो॥ १८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघाणा (309 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५५३.॥.. (3]0 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३। सूक्त-३२ ३०९ दे 


(2 

दर्श ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि। भूरिदा असि वृत्रहन्‌॥ १९॥ ्ज 

दशश। ते। कलशानाम्‌। हिर॑ण्यानाम्‌। अधीमहि। भूरि5दा:। असि। वृत्र5हन्‌॥ १९॥ (2 

पदार्थ :-(दश) (ते) तव (कलशानाम्‌) घटानाम्‌ गले ( 28 
(भूरिदा:) बहूनां दाता (असि) (वृत्रहन्‌) शत्रुहन्ता।१९॥ 

अन्वय:-हे वृत्रहन्‌! यतस्त्वं भूरिदा असि तस्मात्ते हिरण्यानां कलशानां 

भावार्थ :-यो मनुष्यो बहुप्रदो भवति तस्य मित्राणि बहूनि जायन्ते॥ १९ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन्‌) शत्रुओं के नाश करनेवाले! जिससे आप कण | के देनेवाले 
(असि) हो इससे (ते) आपके (हिरण्यानाम्‌) सुवर्ण के बने हुए ) घटों के (दज्ञ) 


दशसंख्यायुक्त समूह को हम लोग (अधीमहि) प्राप्त होवें॥ १९॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य बहुत देनेवाला होता है, उसके रे  ड ।१९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी को अगले ं ॥ 


भ्रिदा भूरि देहि नो मा दफन भूर्या भर। भूरि 


पदार्थ :-(भूरिदा:) बहुदा: (भूरि) बहु+(देहि)-(%) अस्मभ्यम्‌ (मा) (दक्क्‍रम) अल्पम्‌ (भूरि) 


बहु (आ) (भर) समन्ताद्धर (भूरि) एवं (इत) अपि (इन्द्र) दातः (दित्ससि) 
दातुमिच्छसि॥ २०॥ भकषय 
अन्वय:-हे इन्द्र ! यस्त्वं पल स भूरिदास्त्वं नो भूरि देहि भूर्याभर दश्न॑ घेन्मा देहि 


दश्रमिन्माभर। २०॥ 
भावार्थ :-यो 2 
पदार्थ :-हे ( 


स एव प्रश्नेस्रां लभते योडल्‍्पद: स नैवं प्रशंसितो भवति॥२०॥ 

ज़ी आप (नः) हम लोगों के लिये (भूरि) बहुत (दित्ससि) देने की 
इच्छा करते हो वह ( देनेवाले आप हम लोगों के लिये (भूरि) बहुत (देहि) दीजिये और 
(भूरि) बहुत को छह भर) सं॑ब प्रकार धारण कीजिये (दष्रम) थोड़े को (घ) ही (मा) मत दीजिये 
और थोड़े को (हत)ए्ही न धोरण कीजिये॥ २०॥ 

देनेवाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है और जो थोड़ा देनेवाला वह नहीं 
ह ्रशसितत हे है॥ २०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्लाका .ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (3]0 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (3]] 0 498.) 


३१० ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
न्‍ ःज 


भूरिदा हासिं श्रुत: पुरुत्रा शूर वृत्रहन्‌। आ नो भजस्व राधसि॥ २१॥ 


भूरिउदा:। हि। असि। श्रुत:। पुरु5त्रा। शूर। वृत्र5हन्‌। आ। नः। भजस्व। राध॑सि॥ २१॥ (2 
पदार्थ :-(भूरिदा:) बहुप्रदा: (हि) यत: (असि) (श्रुतः) सर्वत्र हा के 
प्रतिष्ठित: (शूर) शत्रुहन्तः (वृत्रहन्‌) प्राप्तव्न (आ) (नः) अस्मान्‌ (भजस्व) (रोध॑सि) 


संसाध्नोसि॥ २१॥ 
अन्वय:-हे शूर वृत्रहन्‌! राजस्‍्त्वं हि भूरिदा असि तस्मात्‌ पुरुत्रा कुशल 


तस्मादस्माना भजस्व॥ २१॥ 
भावार्थ :-यो5त्र जगति बहुदाता भवति स एव सर्वदिक्कीर्ति 
पदार्थ :-हे (शूर) शत्रुओं के नाश करनेवाले (वृत्रहन्‌) धन रे आप (हि) जिससे 

(भूरिदा:) बहुत देनेवाले (असि) हो इससे (पुरुत्रा) बहुतों “हर श्रुत:) सब जगह प्रसिद्ध 

यशवाले हो जिससे आप (नः) हम लोगों को (राधसि) अ हैं, इससे हम लोगों को 


(आ, भजस्व) अच्छे प्रकार सेवो॥ २१॥ 
भावार्थ :-जो इस संसार में बहुत देनेवाला तर शक कप दिशाओं में कीर्तियुक्त होता 


है॥ २१॥ 


हि 


फिर उसी विषय “अल > 


पदार्थ :- (प्र) (ते) तव €बष्चू) खेकेलविद्याधारकावध्यापकोपदेशकौ (विचक्षण) प्राज्ञ (शंसामि) 


(मं बुद्धों, (नपातू) यो न पतति (मा) (आभ्याम) सह (गाः) 
पृथिव्यादीन्‌ (अनु) न हे + अर] गक्ि॥ २२ 
अन्वय:-हे "हे 
सन्‌ गा मानु शिश्रथ:॥ २२॥ 


! यो बश्नू अहं प्रशंसामि तो ते शिक्षको स्याताम्‌। आभ्यां त्वं नपात्‌ 


! त्वमध्यापकमुपदेशकं च प्राप्य पुरुषार्थन विद्यामुपदेशञ्ञ सद्यो गृहाणालस्यं 
कम गौ मांगने वाले (विचक्षण) उत्तम ज्ञाता! जो (बश्नू) सम्पूर्ण विद्याओं के 


वाले अध्यापक और उपदेशक की मैं (प्र, शंसामि) प्रशंसा करता हूँ वे (ते) आपके शिक्षक 
इनके साथ आप (नपात्‌) नहीं गिरने वाले होते हुए (गा:) पृथिव्यादिकों को (मा) मत 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (3]] 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥. (3]2 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-६ | वर्ग-२७-३० मण्डल-४। अनुवाक-३॥। सूक्‍त-३२ ३११ दे 


(अनु, शिश्रथ:) शिथिल करते हैं॥ २२॥ न 
भावार्थ:-हे जिज्ञासु ज्ञान को चाहने वाले! तू अध्यापक और उपदेशक को पाकर प्रुरुश्र्थ सेट) 
विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर, आलस्य मत कर॥ २२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कनीनकेव विद्गथे नवे दुपदे अर्भके। बभू यामेंषु शोभेते॥ २३ े । 
कनीनका5इंव। विद्रृ्े। नवे। दुउ पदे। अर्भके। ब॒ू इति। यामेंषु। शोभेते इती। 


पदार्थ :-(कनीनकेव) कमनीयेव (विद्धधे) विशेषेण दूढे (नवे) ) सद्यः प्रापणीये 
वृक्षादिद्र॒व्यपदे वा (अर्भके) अल्पे (बश्यू) अध्यापकोपदेशको श् )॥ २३॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसी! भवन्तौ यौ बश्रू यामेषु कनीनकेव अ्भके शोभेते ताविव 


जगदुपकारकौ भवितुमर्हत:॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये विद्वांसोउधिकेउल' 
कल्याणकारा: स्यु:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! आप जो (बश्रू) कट शक (यामेषु) प्रहरों में (कनीनकेव) 
सुन्दर के तुल्य (नवे) नवीन (विद्रथ्े) विशेष पद) ीघ्र प्राप्त होने योग्य पदार्थ वा वृक्ष आदि 
द्र॒व्यों के स्थान और (अर्भके) छोटे बालक के शभेते) शोभित होते हैं, उनके सदृश संसार के 


उपकार करनेवाले होने को योग्य हों॥ २३ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में प जो विद्वान्‌ अधिक वा न्यून विज्ञान में वा काम में 


सुशोभित हों, वे जगत्‌ के बीच हों॥ २३॥ 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वा सुशोभिता: स्युस्ते जगति 


3 


आरं म । ब॒शू यामेष्वस्रिधाँ॥ २४॥ ३०॥ ६॥ ३॥ 

अरम में “की उस्र5 [॥ अनुस्र5याम्ने। ब॒भू इति। यामेंषु। अखिधां॥ २४॥ 

हम [) अलेम्‌ (में) मह्ामम्‌ (उस्रयाग्णे) उसने: किरणैरिव यानेन याति तस्मै (अरम) 
अलम्‌ ( 5नुस्नं शीतं देशं याति तस्मै (बश्ू) सत्यधारकौ (यामेषु) प्रहरेषु (अख्रिधा) 
हर 


:-यावस््रिधा बश्रू यामेषख्नयाम्णे मे5रमनुखयाम्णे मे5रं भवतस्तौ मया सेवनीयौ॥ २४॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (3]2 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (3]3 0 498.) 


३१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ बे दे 


भावार्थ :-यावध्यापकोपदेशको शीतोष्णदेशनिवासिनं मामध्यापयितुमुपदेष्ठूं च शक्नुतस्तो 
मया सत्कर्त्तव्यो भवत इति॥ २४॥ 
अत्रेन्द्रराजाप्रजाध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिवेद्या॥ 
इत्युक्संहितायां तृतीयाष्टके षष्ठोउध्यायस्त्रिशों वर्गश्नतुर्थमण्डले द्वात्रिशत्तमं सक्‍तं तृतीयो5नुव 


पदार्थ :-जो (अख्रिधा) नहीं हिंसा करने (बश्छ) और सत्य की धारणा करने प्रहरों 
में (उस्रयाग्णे) किरणों के समान जो यान से जाता उस (मे) मेरे 40.8 और 
(अनुख्रयाग्णे) शीत देश को जाने वाले मेरे लिये (अरम्‌) समर्थ होते हैं, वे योग्य हैं।२४॥ 


4५ 


भावार्थ :-जो अध्यापक और उपदेशक शीतोष्ण देश निवासी मुझ ; जे उपदेश दे सकते 


हैं, वे सदैव मुझ से सत्कार करने योग्य होते हैं॥ २४॥ 
इस सूकत में इन्द्र, राजा, प्रजा, अध्यापक और उपदेशक के पेशे को 


के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्गभति जाननी प 
यह ऋग्वेद संहिता के तीसरे अष्टक में छठा अध्याय तीसवां में बत्तीसवां सूक्त और 
तीसरा अनुवाक ग् | 


कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5घाणा (3]3 0 498.) 


एएज.बाएशाधा3५५३.॥. (3]4 0 498.) 


॥ओ३म्‌॥ 


(2 
अथ तृतीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्भ: ध्षे 


अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले तेंतीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके का में विद्ठोंग के विषय को 


कहते हैं॥ 
प्र ऋभुभ्यों दूतमिव॒ वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं की 
ये वात॑जूतास्तरणिभिरेवै: परि वां स॒द्यो अपनी ज्षभे भूचु2 ओ/९॥ 


प्रा ऋभुडभ्य:। दूतमू5इंवा। वाचम्‌। रह ठप 


तरणि5भि:। एवैं:। परि। द्याम्‌। स॒द्य:। अप॑स:। बभुह 
पदार्थ :-(प्र). (ऋभुभ्य:) मेधाविभ्यू भेरिति मेधाविनामसु पठितम। (निघं०३.१५) 
(दूतमिव) यथा दूतो दौत्यमिच्छति (व पे (उपस्तिरे) ख्रस्तराय (श्रैतरीम) अतिशयेन 


शुद्धाम्‌ (धेनुम) धारणाम्‌ (ईब्े) आ+ ७) (ये) (वातजूता:) वायुप्रेरितास्त्रसरेण्वादिपदार्था: 


(तरणिभि:) सनन्‍्तरणै: (एवे:) कल वशेदिगुण: (परि) (द्याम) आकाशम्‌ (सद्यः) शीघ्रम्‌ (अपस:) 
कर्माणि (बभूवु:) जग ॥१॥ हक 


अन्वय :-ये ३ वेसतरेणिभि: सद्यो द्यामपस: परिबभूवुस्तैरहमुपस्तिर ऋभुभ्यो 
दूतमिव श्रैतरीं धेनुं अओनिर्ीर था पुद्रार्थविज्ञानमीव्ठे॥ १॥ 
भावार्थ: -अत्रोप॑मार्दड्डः ये पुरुषा यथा त्रसरेणवो वायुना क्रियां सततं कुर्वन्ति तथैव 
विद्वद्धयो रा प्र पुरुष सेंदा कुर्वन्ति ते सर्वविद्यायुक्तां शोभनां बाचं प्राप्नुवन्ति॥ १॥ 
<(ये)७जों (वातजूता:) वायु से उड़ाये गये त्रसरेणु आदि पदार्थ (एवै:) प्राप्त वेग आदि 
ः)) उत्तम प्रकार तैरने आदि क्रियाओं से (सद्यः) शीघ्र (द्याम) आकाश और 
(परिबभूवु:) परिभूत तिरस्कृत अर्थात्‌ रूपान्तर को प्राप्त होते हैं, उनसे [में] 
23 के अर्थ और (ऋभुभ्य:) बुद्धिमानों के लिये (दूतमिव) जैसे दूत दूतपन की इच्छा 
[) अत्यन्त शुद्ध (धेनुम) धारण करने वाली (वाचम्‌) वाणी को (प्र, दृष्ये) प्राप्त करता 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (34 ०0498.) 


एएफए.बाएशाधाा3५५३.॥.. (3]5 0 498.) 


३१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


हूँ, उस वाणी से पदार्थ विज्ञान की (ईव्छे) स्तुति करता हूँ॥ १॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पुरुष जैसे त्रसरेणु वायु से क्रिया को (हे करते/) 
हैं, वेसे ही विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा करते हैं, वे सर्व विद्याओं से न फे 


वाणी को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
अथ मातापित्रादिशिक्षाविषयमाह।॥ 


अब माता पिता आदि के शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में हु 
य॒दारमक्रनृभव॑: पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दुंसनांभि:। 
आदिद्देवानामुर्प सख्यमांयन्‌ धीरांस: पुष्टिमंवहन्‌ मनायै॥ २ कि 
य॒दा। अर॑म। अक्रन। ऋभव॑:। पितृ5भ्याम। परि5विष्टी। वेषणां ' । इत। देवानाम। उप 


सख्यम्‌। आयन। धीरास:। पुष्टिम। अवहन्‌। मनायै॥ २॥ 


(पितृभ्याम्‌) विद्वद्धयां 
(वेषणा) व्याप्तेन पदार्थन 
प्‌ (उप) (सख्यम्‌) मित्रभावम्‌ 


पदार्थ :-(यदा) (अरम्‌) अलम्‌ (अक्रन) कुर्वन्ति 
जननीजनकाभ्याम्‌ (परिविष्टी) सर्वतो विद्या व्याप्नोति | आशतिया्‌ 
(दंसनाभि:) उत्तमै: कर्मभि: (आत्‌) (इत) एवं (देव ५) 
(आयन) प्राप्नुवन्ति (धीरास:) योगयुक्‍ता ध्य 2 
(मनायै) मन्तव्यायै विद्याये॥ २॥ चर 


अन्वय:-ऋ्रभवो यदा पितृभ्यां परिविष्टी- वेषफ्रा दंसनाभिर्देवानां सख्यमरमक्रन्नादित्ते धीरासो 


मनायै बुद्धिमुपायन्‌ मा ।२॥ 
भावार्थ:-ये . मनुष्या ज्ञमादू  वर्षान्मातृशिक्षामाष्टात्‌ संवत्सरात्‌ 


पितृशिक्षामष्टाचत्वारिशाद्‌ 
जगत्कल्याणकरा भवन्ति॥ २। ५ 
पदार्थ :-(ऋभव: का पु 
(परिविष्टी) सब प्रकार कप न होता जिससे उस क्रिया और (वेषणा) व्याप्त पदार्थ से तथा 
प्‌) विद्वानों के (सख्यम्‌) मित्रपन को (अरम्‌) पूरा (अक्रन्‌) करते हें 


गरम क्षा को और अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त आचार्य्य की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे ही विद्वान 
, बहुत काल पर्य्यन्त जीवने और संसार के कल्याण करनेवाले होते हैं॥ २॥ 
पुनर्मातापितृशिक्षाविषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घ४ाणा (3]5 ०0/ 498.) 
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फिर माता-पिता से शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ जी 
पुनर्ये चक्र: पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शर्याना। हे 
ते वाजो विभ्वाँ ऋभुरिन्‍्द्रवन्‍तो मधुंप्सरसो नो5वन्तु यज्ञम्‌॥३॥ ध्षे 
| पितरां | | | [। से 
पुन:। ये। चक्र:। पितरा। युवाना। सना। यूपाडडवा। जरणा। शयाना। ते। 
इन्द्रं5वन्त:। मधुंउप्सरस:। न:। अवन्तु। यज्ञम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(पुनः) (ये) (चक्रः) कुर्य्यु: (पितरा) पितरौ (युवाना) सना) 
(यूपेव) स्तम्भ इव दृढ़ौ (जरणा) जरां प्राप्ती (शयाना) यौ शयाते तो न्‍ कप ज्ञानवान्‌ (विभ्वा) 


विभुना ज्ञानेन जगदीश्वरेण (ऋभु:) दिद्वान्‌ (इन्द्रवन्तः) परमेश्र 
सुन्दरं येषान्ते (न:) अस्माकम्‌ (अवन्तु) (यज्ञम्‌) अध्ययनाध्याप 
अन्वय:-ये जरणा शयाना सन्‍्तौ सना पितरा युवाना यूपे् 
नो यज्ञमवन्तु तत्सड़ेन विभ्वा वाज ऋभुरहं भवेयम्‌॥ ३॥ 
भावार्थ :-ये पितर: स्वसन्तानान्‌ दीर्घेण ब्र 
पुनरपि वृद्धा: सन्‍्तो युवान इव भवन्ति॥ ३॥ 
पदार्थ :-(ये) जो जन (जरणा) बुढ़ापे (ले (पते शेप सना) सोते हुए (सना) उत्तम प्रकार सेवा 
पत्र) खम्भे के सदृश पुष्ट (पुनः) फिर (चक्कुः) 
३३ :) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त होकर (नः) हम 
हक 6 अवन्त) रक्षा करें, उस कर्म्म के संग से (विभ्वा) 
वीनऔर (ऋभुः) विद्वान्‌ मैं होऊँ॥ ३॥ 
भावार्थ :-जो पितृजन आप ने-सखातो बषैत्तों को अतिकाल पर्य्यन्त ब्रह्मचर््य से उत्तम स्वभाव और 
विद्यायुक्त करते हैं, वे उन बक की क्र से फिर भी वृद्ध हुए युवावस्था वालों के सदृश होते 


हैं॥ ३॥ बक 
जे पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ममरक्षन्‌ यत्संवत्समृभवों मा अपिंशन। 


'क्त्य् (के भासों अस्यास्ताभि: शमीभिरपृत॒त्वमाशु:॥ ४॥ 


१ समूडवेत्सम्‌॥। ऋभव॑:। गाम। अरक्षन्‌। यत्‌॥ समू3वत्सम। ऋभव॑:। मा:। अपिशन। यत्‌। 
| | ताभि 
[॥ भास॑:। अस्या:। ताभि:। शमीभि:। अपमृत॒त्वम्‌। आशु:॥ ४॥ 


शिक्राका .ठाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (3]6 0 498.) 
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३१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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पदार्थ :-(यत्‌) ये (संवत्सम्‌) सझ्डतं वत्समिव (ऋभव:) मेधाविन: पितर: (गाम) लअख 02 
रक्षन्ति (यत्‌) ये (संवत्सम्‌) एकीभूतं वात्सल्येन पालितं सन्तानम्‌ (ऋभव:) (मा:) (हो प्शन्‌)() 
सा5वयवान्‌ कुर्वन्ति (यत्‌) या: (संवत्सम) (अभरन्‌) धरन्ति पुष्णन्ति वा (भास:) 

(अस्यथा:) विद्याया: (ताभि:) मातृपित्राचार्यसेवया विद्याप्राप्तिभि: (शमीभि:) श्रेष्ठे: (अपृतेल्वप) 
मोक्षभावमुत्तममानन्दं वा (आशु:) प्राप्नुवन्ति॥४॥ 


अन्वय:-यद्य ऋभव: संवत्समिवा5पत्यानि शिक्षन्ते गां 30540% * ज यद्य नस [ 
अपिंशन्‌ यद्या मातरो भासो5स्या: संवत्समभरँस्‍्ते ताश्व ताभि: शमीभिरमृतत्वमाशु: 
भावार्थ:-ये विद्वांस: पितर: स्वसन्तानान्‌ वयय2 ४ भगुणकर्माचरणान्‌ 


कुर्वन्ति तेउत्यन्तं सुखमाप्नुवन्ति॥ ४॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) जो (ऋभव :) बुद्धिमान्‌ पितृजन (संवत्सम) ड़ के सदृश सनन्‍्तानों को 


शिक्षा देते हैं (गाम) वाणी की (अरक्षन्‌) रक्षा करते हा (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ पितृ, 
आचार्य्यजन (संवत्सम्‌) एक हुए और प्रेम से पाले गये (मा:) माताओं को (अर्पिशन) 


अवयवों के सहित करते हैं अर्थात्‌ भरण-पोषण से ९2 करते और (यत्‌) जो मातृजन 
(भास:) प्रकाशमान (अस्था:) इस विद्या 3 ( को प्राप्त प्रेम से पालित सन्‍्तान का 


(अभरन्‌) धारण वा पोषण करते हैं, वे बु ने मातृजन (ताभि:) उन मातृ-पितृ- 
आचार्य्य की सेवा और विद्या की प्राप्तियों और! ( श्रेष्ठ कर्म्मों से (अम्ृतत्वम्‌) मोक्षभाव वा 
उत्तम आनन्द को (आशुः) प्राप्त होते (लि ॥ 

जा पे) 


भावार्थ:-जो विद्वान्‌ पितृजन को ब्रह्मचर्ग्य और विद्या [तथा विनय] से विद्या, 


बल और उत्तम गुण और कर्मों के करते हैं, वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं॥४॥ 
मनुष्यगुणानाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ज्येष्ठ आह न गान्‌ त्रीन्‌ कृणवामेत्याह। 
कनिष्ठ आह चेत्तरा्करेंतिं त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्वचों व:॥५॥ १॥ 


ज्येष्ठ। आँह। चमस्ता) द्वा। कर। इतिं। कनीयान्‌। त्रीन्‌। कणवाम। इति। आह। कनिष्ठ:। आह। च॒ततुरः। 
शी डर :। तत। पनयत्‌॥ वर्च:॥। व:॥५॥ 


दार्थ :-(ज्येष्ठ:) पूर्वज: (आह) वदति (चमसा) चमसो (द्वा) ट्वो (कर) कुर्य्या: (इति) अनेन 

रन [) कनिष्ठ: (त्रीन) (कृणवाम) कुर्य्याम (इति) (आह) (कनिष्ठ:) (आह) (चतुरः) 

( (त्वष्टा) शिक्षक: (ऋभव:) मेधाविन: (तत्‌) (पनयत्‌) प्रशंसेत्‌ (वच:) वचनम्‌ (व:) 
(५ ॥| 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट ाइघाणा (3]7 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।धा3५५३.॥. (3]8 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३३ ३१७ दे 
(2 


अन्वय:-हे ऋभवो! यद्वों वचस्त्वष्टा पनयत्‌ तत्‌ द्वा चमसा करेति ज्येष्ठ आह। क्ववॉजी २2 
कृणवामेत्याह कनिष्ठ श्चतुर: करेत्याह॥५॥ 
भावार्थ :-बन्धवो विद्वांसो भूत्वा परस्परं संवदेरन्‌ यथा ज्येष्ठ आज्ञो कुर्यात्‌ तथा (न जिथ नि 
कनिष्टो ब्रूयात्तथा ज्येष्ठ आचरेत्‌ यथात्र कनीयानिति कर्त्पदमेकवचनान्तं कृणवामेति ब धर 
न सड्गच्छत इति सम्बोधनीयं यद्वा यथा वयं परस्परं संवदेमहि तथैव युष्माभिरपि स्ि का! ़्व्यं 


सत्य॑ प्रशंसितव्यं वचन स्यात्तथैव सर्वेर्वाच्यमिति॥५॥ #्ी, 
पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! जिस (व:) आपके (वच:) वचन शिक्षा 

(पनयत्‌) प्रशंसा करे (तत्‌) वह वचन (द्वा) दो (चमसा) चमसों को (द् र)) करे 6 ) इस प्रकार से 

(ज्येष्ठ:) प्रथम उत्पन्न हुआ (आह) कहता है (कनीयान्‌) पीछे बेर (त्रीन) तीन को 


(कृणवाम) करे (इति) इस प्रकार से (आह) कहता है और (व 
चार को (कर) करे (इति) इस प्रकार से (आह) कहता 5 ॥५। 


छा आज्ञा करे, वेसे छोटा और 
_) यह कर्त्त पद एकवचनान्त 
जनाना चाहिये अर्थात्‌ अहं कर्त्ता की 
जय जैसे हम लोग परस्पर वार्त्तालाप 
और जिस प्रकार सत्य और प्रशंसित 


जैसे छोटा कहे वैसा ही ज्येष्ठ आचरण करे। जैसे इस 
और (कृणवाम) यह बहुवचनान्त क्रिया नहीं संगत 
योग्यता में वयं कर्त्ता के पक्ष से योजना कर 
करें, वैसे ही आप लोगों को भी परस्पर 
वचन होवे, उसी प्रकार सब को बोलना 


सत्यम। ऊचु:। ०७2 ]  । । चक्र:। अनु। स्व॒धाम्‌। ऋभव॑:। जम्मु:। एताम्‌। वि&भ्राज॑मानान्‌। 
चमसान्‌। अहाँ5इव। अवेनत। चतुर:। दद्श्वान्‌॥ ६॥ 


युध्रार्थम्‌ (ऊचु:) वदन्तु (नरः) मनुष्या: (एवा) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। 


हि >ज्षहानीव (अवेनत्‌) कामयते (त्वष्टा) ज्ञाता (चतुरः) (दद्श्वान) दृष्टवान्‌॥६॥ 
:-यथर्भव एतां स्वधां जग्मुराप्ताचरणमनुचक्रुस्तथेव नर: सत्यमूचुर्यों हि त्वष्टा चतुरो 
_ स विश्राजमानांश्रमसानहेव चतुर: पदार्थानवेनत्‌॥६॥ 


डर 
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३१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
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भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यैरिहाप्तानुकरणं कृत्वा यथाक्रमेण वर्त्तित्वा दिनानि प्रावद्धतु शेर 
प्राप्नुवन्ति तथेव क्रमेण कर्मोपासनाज्ञानानि सत्यभाषणादीनि वर्द्धयित्वा धर्मार्थकाममोक्षान्‌ या] 
विज्ञातव्यम्‌॥ ६॥ | 
पदार्थ :-जेसे (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ जन (एताम्‌) इस (स्वधाम्‌) अन्न 5 (जम्मुः 
और यथार्थ वक्‍ताओं के आचरण को (अनु, चक्रुः) करें वेसे (एवा) ही (नरः) 


३ 


यथार्थ 


(ऊचु:) कहें और जो (हि) जिससे (त्वष्टा) जानने वाला (चतुर:) चार को ( होवे 
वह (विश्राजमानान्‌) प्रकाशित हुए (चमसान्‌) मेघों को (अहेव) दिनों र्थों की 
(अवेनत्‌) कामना करता है॥६॥ 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को न यथार्थवक्‍ताओं का 
अनुकरण करके जैसे क्रम से वर्त्ताव कर दिन वर्षा ऋतु को प्राप्त क्रम से कर्म, उपासना 
और ज्ञान, सत्यभाषण आदि को बढ़ा के धर्म, अर्थ, 5324 और कराते हैं, यह जानें॥६॥ 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह॥ 


फिर विद्वान के विषय को 
द्वादेश दान यदर्गोह्मस्यातिथ्ये रणननृभव 


सक्षेत्राकृण्वन्ननयन्त सिन्धन्‌ धन्व प्रॉप:॥ ७॥ 


द्वादश। झून। यत्‌। अर्गोह्ास्य। भव॑:। ससन्त॑:। सुउक्षेत्रां। अकृण्वन्‌। अन॑यन्त। 


सिश्ून। धन्‍्व। आ। अतिष्ठन्‌। ओष॑धी:। का ] कप आफ 
पदार्थ :-(द्वादश) (द्यून) दि! ये (अगोह्ास्य) असंवृतस्य (आतिथ्ये) अतिथीनां 


सत्कारम्‌ (रणन्‌) उपदिशन्तु ( “525 (ससन्तः) शयाना उत्थाय (सक्षेत्रा) शोभनानि क्षेत्राणि 

(अकृण्वन्‌) कुर्वन्ति (अनयन्त ्ततः प फू [) नदीन्‌ समुद्रान्‌ वा (धन्व) अन्तरिक्षम्‌ (आ) (अतिष्ठन) 
नि॥७॥ 

भुत्री यथा55प: सिन्धून्‌ धन्वौषधीर्निम्नमातिष्ठेस्तथा5गोह्मस्या5 5तिथ्ये 

& ते मड्गलप्रदा: सन्ति॥७॥ 

वत्रिकलुप्तोपमालड्लार:। विद्वांसो यथा शयानान्‌ प्रबोद्धय जागरयन्ति 

ष: कृत्वा5 उनन्दयन्तु॥ ७॥ 


छ्त्प जत्त 
ह सिश्यून) नदी वा समुद्रों (धन्व) तथा अन्तरिक्ष और (ओषधी:) ओषधियों के (निम्मम्‌) नीचे 
( ) स्थित होते हैं, वेसे (अगोह्ास्य) अगुप्त के (आतिथ्ये) आतिथ्य में [अर्थात्‌] 
न्‍धी सत्कार में (द्वादश) बारह (द्यून) दिन (रणन्‌) उपदेश देवें तथा (सुक्षेत्रा) सुन्दर स्थानों 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (39 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (320 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३३ ३१९ दे 


(2 
को (अकृण्वन) करते और सुखों को (अनयन्त) प्राप्त होते हैं, वे मड़ल देने वाले हैं॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ जन जैसे सोते हुओं को 02 य के) 
जगाते हैं, वेसे ही अविद्वानों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान करके आनन्द देवें॥७॥ 
पुनर्मनुष्यगुणानाह॥ 
फिर मनुष्यगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स्थ॑ ये चक्र: सुवृतत नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुर्व॑ विश्वरूपाम्‌। 
त आ तक्षन्त्वृभवों रयि नः स्ववसः स्वप॑स: सुहस्ता:॥ ८॥ 


रथम्‌। ये। चक्क:। सु5वृतम्‌। नरे5स्थाम्‌। ये। धेनुम। विश्व5जुव॑म्‌। हे ॥ ते। आ। तक्षन्तु। 
ऋभव॑:। रयिम्‌। नः। सुईअवस:। सु5अप॑स:। सु5हस्ता:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(रथम्‌) विमानादियानम्‌ (ये) (चक्रः) कुर्वन्ति रचितं साड्ोपाड्रसहितम्‌ 
(नरेष्ठाम) नरास्तिष्ठन्ति यस्मिंस्तम्‌ (ये) (धेनुम) वाचम्‌ समग्रवेगाम्‌ (विश्वरूपाम) 
समग्रशास्त्रस्वरूपविदम्‌ (ते) (आ) (तक्षन्तु) म ब्रश छोर लक धाविन: (रयिम) धनम्‌ (नः) 


अस्मभ्यम्‌ (स्ववसः) शोभनमवी रक्षणादिक॑ कर्म 
(सुहस्ता:) शोभना: कर्मसाधका हस्ता येषान्ते॥ ८ (2 | 
अन्वय:-य ऋभव: सुवृतं नरेष्ठां रथ कर नर हक कर धरूपां विश्वजुवं धेनुं प्राप्नुवन्ति ते स्ववसः 


:) सुष्ठु धर्म्याणि कर्म्माणि येषान्ते 


पा | गृहीत्वा श्रेष्ठाचारा: सन्‍त आत्मीयं बाहाग्ड 
प्रन्त: सन्त ऐश्वर्य्य प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 
तह ड्रैज्जान्‌ जन (सुवृतम्‌) उत्तम रचित और अड़्ों वा उपाड़ों के 


सहित (नरेष्ठाम) मनुष्य अल होते है)इस (स्थम) विमान आदि वाहन को (चक्र:) करते हैं और 
(ये) जो (विश्वरूपाम) हे रण ः 
को प्राप्त होते हैं (ते) | 


और (विश्वजुवम) सम्पूर्ण वेगों से युक्त (धेनुम) वाणी 
सुन्दर रक्षण आदि कर्म से और (स्वपस:) उत्तम प्रकार धर्मयुक्त 

कर्मों से युक्त (सुहस्ता:) धक हाथों वाले (न:) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) धन को (आ, 
तक्षन्तु) रखें॥८। (2 
भावार्थ ले घ्नुष्य पहिले विद्या को और फिर हस्तक्रिया को ग्रहण करके उत्तम आचरण वाले 

स्जेम्धी और बाहिर के विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जांच के शिल्पविद्यासम्बन्धी कार्य्यो 


होते हुए आह 
् ! वे बुद्धिमान्‌ होते हुए ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं॥८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्राका [.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (3200 498.) 


एफज.बाएशाधा3५५३.॥. (32] 0 498.) 


३२० ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
न्‍ ःज 


अपो होषामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मन॑सा दीध्याना:। 
वार्जों देवानामभवत्‌ सुकर्मेन्द्रस्थ ऋभुक्षा वरुणस्य॒ विभ्वा॥ ९॥ (2 


अप॑:। हि। एषाम्‌। अजुषन्त। देवा:। अभि। क्रत्वां। मन॑सा। दीध्याना:। वाज: रख दे 


सु5कर्मा। इन्द्रसथ। ऋभुक्षा:। वरुणस्य। वि5भ्वा॥ ९॥ 


(देवानाम) विदुषाम्‌ (अभवत्‌) भवति (सुकर्मा) शोभनानि कर्माणि 23, इन्द्रस्थ) विद्युदादे 


(ऋभुक्षा:) महान्‌। ऋभुक्षा इति महन्नामसु पठितम्‌॥। (निघ्वं०३.३) जलादे: (विभ्वा) 
व्याप्त्या॥ ९॥ 

अन्वय:-ये क्रत्वा मनसा दीध्याना देवा होषां जे र्थमपो5 भ्यजुषन्त सुकर्मा 
देवानामिन्द्रस्य वरुणस्य विभ्वा वाजो देवानां मध्य ऋभुक्षा अ सह श्रीमन्‍्तो जायन्ते॥ ९॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्या इह सृष्टिस्थानां पदार्थानां भागाभ्यां श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ 
कर्माणि च निष्पादयन्ति ते विद्वद्दरा धनाढ्यतमाश्व जायन्ते 


पदार्थ :-जो (क्रत्वा) बुद्धि और गे (दीध्याना:) प्रकाशमान (देवा:) विद्वान 
जन (हि) जिस कारण (एपषाम्‌) इन पदार्थों लिये (अप:) विमान आदि के बनाने में 
साधक कर्म का (अभि, अजुषन्त) सब हैं और (सुकर्मा) उत्तम कर्म करने वाला 


(देवानाम) दिद्वानों (इन्द्रस्थ) बिजुली हज वरुणस्थ) जल आदि की (विभ्वा) व्याप्ति से 
(वाज:) अन्न, आदि विद्वानों के ला | .( :) बड़ा (अभवत्‌) होता है, वे और वह श्रीमान्‌ होते 


है॥ ९॥ 
“ वे विद्वानों में श्रेष्ठ और अत्यन्त धनी होते हैं॥ ९॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य शक में 
द्वारा श्रेष्ठ पदार्थ और हर [ 
पुनर्विद्ठद्विषयमाह।॥ 


विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नल हरी त॒ इन्द्रांय चक्र: सुयुजा ये अश्वा। 


पदार्थों की उत्तम परीक्षा से संयोग और विभाग के 


धत्त ऋभव: क्षेमयन्तो न मित्रम्‌॥ १०॥ 


। मेधयां। उकथा। मदन्तः। इन्द्राय। चक्र:। सुड्युजां। ये अश्या। ते। राय:। पोषम। 
रे इति। धत्त। ऋभव:। क्षेम5यन्त:। न। मित्रम्‌॥ १०॥ 


शिक्राका ॥.6ाशा ५0८वाट शा5इघाणा (32] 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (322 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३३ ३२१ दे 


हर 


पदार्थ :-(ये) (हरी) तुरज्भाविवाग्निजले (मेधया) प्रज्ञया (उक्था) प्रशंसने: (मदन्तः) आल ९० 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य्याय (चक्रुः) कुर्वन्ति (सुयुजा) यो सुष्ठु युडक्तस्तो (ये) (अश्वा) के (ते)> 
(राय:) धनादे: (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (द्रविणानि) द्र॒व्याणि यशांसि वा (अस्मे) अस्मासु ले 
(ऋभव:) मेधाविन: (क्षेमयन्त:) क्षेमं रक्षणं कुर्वन्त: (न) इव (मित्रम) सुहृदम्‌॥ १ (करन ॥ 

अन्वय:-हे ऋभवो।! ये मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय हरी अश्वा सुयुजा चक्रुः 
यूयं मित्र क्षेमयन्तो ना5स्मे रायस्पोष॑ द्रविणानि धत्त॥१०॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! भवन्तो सृष्टिक्रमेण पदार्थविद्या: प्राप्याउन्यान्‌ है ॥ हि. कृत्वा 
धनाढ्यान्‌ कुर्वन्तु॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! (ये) जो (मेधया) बुद्धि १ च्ण 0 थ प्रशैस 
आनन्द करते हुए (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य के लिये (हरी) घोड़ों के सदृश् ग्नि.और जल को (अश्वा) शीकघ्र 
चलने वाले और (सुयुजा) उत्तम प्रकार जुड़े हुए. (चक्र:) करते है 
वे आप लोग (मित्रम्‌) मित्र की (क्षेमयन्तः) रक्षा करते हुए वे 
(राय:, पोषम्‌) धन आदि की पुष्टि को (द्रविणानि) तथा रे , ऐ रस 

भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग के गर्थी 
बोध कराय के अपने सदृश करके धनाढ्य करो॥ 


फिर उसी 
इदाह्नः पीतिमुत वो 7 ते पतन देवा:। 
ते नूनम॒स्मे ऋभवो वस 
डृदा। अह्व॑:। ह्ड 


दधात॥ ११॥ २॥ 
धु:। ना ऋते। श्रान्तस्थ। सख्याय। देवा:। ते। नूनम्‌। अस्मे। 
इति। ऋभ॒व:। वसूनि। तृतीयें। ॥११॥ 

पदार्थ :-(इदा) :) दिनस्य मध्ये (पीतिम) पानम्‌ (उत) अपि (वः) युष्माकम्‌ 
(मदम) आनन्दम्‌ (धु:) / (न) (ऋते) विना (श्रान्तस्थ) तपसा हतकिल्विषस्य (सख्याय) 
2! (देवा) विद्वांस) (ते) (नूनम) निश्चितम्‌ (अस्मे) अस्मासु (ऋभव:) मेधाविन: (वसूनि) 
धनानि ( अस्मिन्‌) (सबने) सत्कर्मणि (दधात)॥११॥ 

क्रभवो! ये देवा वो युष्माकमह्त: पीतिमुत वो मदं धुस्त इदा श्रान्तस्य सेवया ऋते 

्््‌ य नेज्यभवन्ति ते5स्मिस्‍्तृतीये सवने5स्मे नूनं दधात॥११॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (3220 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (323 0 498.) 


३२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 


(2 
भावार्थ:-ये वर््तमाने समये यथार्थ पुरुषार्थ कुर्वन्ति ते धनपतयो भवन्ति ये च वित्त नि 
कुर्वन्ति ते धनहीना: सनन्‍्तो दारिद्रयं भजन्ते॥११॥ ७] 
अतन्र विद्वन्मातापितृमनुष्यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गतिरस्तीति वेग (2 
इति त्रयस्त्रिशत्तमं सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! जो (देवा:) विद्वान्‌ जन (वः) आप 


(इदा) इस समय (श्रान्तस्थ) तप से नष्ट हुआ है पाप जिसका उसकी सेवा ््फ ) 
मित्रपने के लिये (न) नहीं समर्थ होते हैं वे (अस्मिन) इस (72054 ) श्रेष्ठ कर्म के निमित्त 
(अस्मे) हम लोगों में (वसूनि) धनों को (नूनम्‌) निश्चय युक्त ( १॥ 

भावार्थ :-जो जन वर्तमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को होते हैं और जो 


विद्वानों के सड़ को नहीं करते हैं, वे धन से रहित हुए दारिद्रय शक [६१॥ 
इस सूकत में विद्वान्‌, माता, पिता और मनुष्यों के से इस सूक्‍त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना जो ] 

यह तेतीसवां सूक्‍त हे य व हुआ॥ 


कै 
के 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (323 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (324 0 498.) 


० 
अथैकादशर्चस्य चतुस्त्रिंशत्तमस्थ सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। ऋभवो देवता:। १ विराट त्रिष्टप्‌त २ सक 
भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ ४-९ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ १० त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:। ३, १९, स्वराट्‌ (0 
पड़्क्ति:। ५ भुरिक्‌ पडक्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ जष 
अथ मेधाविगुणानाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले चौतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पक | 
गुणों को कहते हैं॥ 


ऋभुर्विभ्वा वाज इन्द्रों नो अच्छेम॑ यज्ञ रंलधेयोप॑ यात। 


इदा हि वो धिषणां देव्यह्ामधांत्‌ पीति सं मर्दा अग्मता वः (2 
ऋभु:। विउभ्वां। वार्ज:। इन्द्र। नः। अच्छे। इमम्‌। यज्ञम। ५७ याता डुदा। हि। व:। 


धिषणां। देवी। अह्वाम्‌। अधांत्‌। पीतिम्‌। सम्‌। मर्दा:। अग्मत। व:। “ले १ 

पदार्थ :-(ऋभु:) मेधावी (विभ्वा) विभुनेश्वरेण (वाज, [ (इन्द्र:) ऐश्वर्य्ययुक्त: (नः) 
अस्माकम्‌ (अच्छ) (इमम्‌) (यज्ञम) विद्याप्रज्ञावर्द्धकम्‌ १3६ धनानि धीयन्ते यया तस्ये 
(उत, यात) प्राप्नुत (इदा) इदानीम्‌ (हि) (वः) युष्माकम धिष्रेणा) प्रज्ञा (देवी) दिव्यगुणा (अह्ाम) 
(अधात्‌) दधाति (पीतिम्‌) पानम्‌ (सम्‌) जे ) प्राप्नुत। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
(वः) युष्मान्‌॥ १॥ 


बा 
जी 


कर्मप्रज्ञावद्धिं च कुरुत विभोरी 4 का 'च विद्धत॥ १॥ 

पदार्थ :-जेसे (मदा: (वः ) आप लोगों के (सम्‌, अम्मत) सम्यक्‌ प्राप्त होवें, जेसे 
(हि) निश्चित (देवी) श्रेष्ठ का षर्णा9 बुद्धि (अह्वाम्‌) दिनों के बीच (पीतिम) पान को (अधात्‌) 
धारण करती है और हे किन यू जैनी! आप (रलथेया) धनों को धारण करने वाली क्रिया के लिये 
(इमम्‌) इस (यज्ञम) विद्या और“बुद्धि के बढ़ाने वाले यज्ञ को (उप, यात) प्राप्त होवें, वेसे (इदा) इस 
समय (वाज:) विश्ञानवान(और (इन्द्र:) ऐश्वर्य्य से युक्त (ऋभुः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (विभ्वा) ईश्वर की 
सहायता से (अं) हे | को और (वः) तुम लोगों को (अच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो॥१॥ 

४ वॉर्थ:-इ प॒ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है|] हे मनुष्यो! जैसे आप लोगों को आनन्द प्राप्त 
थे कर्म्म और बुद्धि की वृद्धि को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना भी करो॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट शा5घ४ाणा (3240 498.) 


एएएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (325 0 498.) 


३२४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


विदानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋतुभिकऋरभवो मादयध्वम्‌। 
सं वो मदा अम्म॑त॒ सं पुरंधि: सुवीराम॒स्मे रयिमेर॑यध्वम्‌॥ २॥ 


विदानास॑:। जन्मन:। वाज5रला:। उत। ऋतु5भि:। ऋभव:। मादयध्वम। सम्‌। 2 ] 
सम्‌। पुर॑मूइधि:। सु5वीराम्‌। अस्मे इतिं। रयिम्‌। आ। ईरयध्वम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(विदानास:) ज्ञानवन्तो विद्याग्रहणाय कृतप्रतिज्ञा: (जन्मन:) ; अमन /) 
रत्नादीनि येषान्ते (उत) अपि (ऋतुभि:) मेधाविभि: सह (ऋभव:) मेधाविनु [) 
(सम) (वः) युष्मान्‌ (मदा:) आनन्दा: (अग्मत) प्राप्नुवन्तु (सम) 8०2 पुरां धारकों राज्यभाव: 
(सुवीराम) शोभना वीरा यस्यां सेनायां ताम्‌ (अस्मे) की [ (आ) समन्तात्‌ 
(ईरयध्वम्‌) प्रापयतम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे वाजरत्ना ऋभवो ! यूय॑ नस विदानासस्स 
समग्मतोत पुरन्धि: प्राप्नोतु। अस्मे सुवीरां रयि च समेरयध्वम्‌। 

भावार्थ:-ये द्वितीये विद्याजन्मनि 
मैत्रीमाचरन्तो5विदुषां कल्याणाय प्रयतन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वाजरत्ना:) विज्ञान जप रत्त्रों 
जन्म से (विदानास:) ज्ञानवान्‌ और विद्या 
साथ (मादयध्वम) आनन्द कराओ ये 
(अग्मत) प्राप्त हों (उत) और (पुरशथ्िः 
लोगों के लिये (सुवीराम) पलक 
सब प्रकार से प्राप्त कराओ॥ २॥ 


भे>सह मादयध्वं यतो वो मदाः 


ते विद्वांसो भूत्वा विद्वत्सु 


:) बुद्धिमानों! आप लोग (जन्मन:) 
करनेवाले हुए (ऋतुभि:) बुद्धिमानों के 
| को (मदा:) आनन्द (सम्‌) उत्तम प्रकार 
करनेवाला राज्य प्राप्त हो तथा (अस्मे) हम 
और (रयिम्‌) लक्ष्मी को (सम्‌, आ, ईरयध्वम) 


भावार्थ :-जो रह । रूप जन्मश्के होने पर प्राप्त विद्यारूप यौवनावस्थायुक्त होते हैं, वे 
विद्वान्‌ होकर विद्वानों में 5 | के कल्याण के लिये प्रयत्न करते हैं॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


/टीकफकनब यमा म॑नुष्वत्‌ प्रदिवों दथिध्वे। 
अस्थुरभूत विश्वे अग्रियोत वांजा:॥ ३॥ 


ग््् यज्ञ: ऋभव॒:। अकारि। यम्‌। आ। मनुष्वत्‌। प्रडदिव:। दधिध्वे। प्रा व:। अच्छ। 


ना 


अस्थ॒ु:। अभूत। विश्वे। अग्रिया। उता वाजा:॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघ४॥णा (3250 498.) 


एएज.बाएशाधाा3५५३.॥.. (326 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३४ ३२५ दे 
(2 


पदार्थ :-(अयम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (यज्ञ:) अध्यापनोपदेशाख्य: (ऋभव:) (अकारि) क्र 2 


(यम्‌) (आ) (मनुष्वत्‌) मननशीलविद्ठद्वत्‌ (प्रदिव:) प्रकर्षण विद्यादिसद्गुणान्‌ कामयमानानु-€दर्िध्वे)(> 
धरत (प्र) (व:) युष्मान्‌ (अच्छा) अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (जुजुषाणास:) भृशं वर फजे2 


तिष्ठन्तु (अभूत) भवत (विश्वे) सर्वे (अग्रिया) अग्रे भवा: (उत) अपि (वाजा:) रा :॥ 


अन्वय:-हे ऋभवो! विद्वद्धिरयं वो यज्ञो3कारि यं मनुष्वद्‌ यूयं दधिध्वे। वो5च्छा 
जुजुषाणास: प्रास्थुरुतापि विश्व अग्रिया वाजा ये भवेयुस्तान्‌ यूय॑ हर अक सु अभूत॥ ३॥ 
भावार्थ :-हे धीमन्तो विद्यार्थिनो! ये युष्मभ्यं विद्यां प्रीत्या सेवरध्वं 


जितेन्द्रिया भूत्वा यथार्थविद्यां प्राप्नुत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! विद्वानों से जो है 9 रे 0० लोगों का (यज्ञ:) 
पढ़ाना और उपदेश करना रूप यज्ञ (अकारि) किया जाता है (यर्म (मनुष्वत्‌) विचार करने 
वाले विद्वानों के सदूश आप लोग (दधिध्वे) धारण करो और बा अतिशय विद्या आदि उत्तम 
गुणों की कामना करते हुए (व:) आप लोगों की (अच्छा) (आ, जुजुषाणास:) अत्यन्त 
सेवा करते हुए (प्र, अस्थुः) उत्तम स्थित हजिये (उत (अग्रिया) प्रथम उत्पन्न हुए 
(वाजा:) श्रेष्ठ कर्म्मों में वेग जो होवें, उनको आप लोम हिट प्त ) हजिये॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी जनो ! जो पक (६ लोग पे क्र लिये विद्या देवें, उनकी कपटरहित प्रीति 
से सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर यथार्थ हा छँओ।॥ ३॥ 
धैमाह॥ 
फिर उसी मन्त्र में कहते हैं॥ 
अभूदु वो विधते रलधेय मिदी अल मर्त्याय। 
हल 


पिबंत वाजा ऋभवो ढूँद्वे वो महि सवन मदांय॥ ४॥ 
अभूत्‌। ऊम्‌ इति। व रलश्रथंम्‌। डृदा। नर॒ः। दाशुषें। मर्त्याय। पिबंत। वाजा:। ऋभव:। 
दुदे। वः। महि। तृतीय॑म्‌।॥ थे वन मद 

पदार्थ :-(अभूत्‌) के) (उ) वितर्के (वः) युष्मभ्यम्‌ (विधते) विद्यासुशिक्षाविधानं 
कुर्वते5 ध्यापकोपरदेशेक्राय बी) (रलधेयम्‌) रत्नानि धीयन्ते यस्मिस्तत्‌ (इदा) (नरः) नेतारः (दाशुषे) 
विद्यादात्रे ( (पिबत) (वाजा:) विज्ञानवन्त: (ऋभव:) प्राज्ञा: (ददे) दद्याम्‌ (वः) 
युष्मभ्यम्‌ _ (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ (सवनम) सुखेश्वर््यम्‌ (मदाय) आनन्दाय॥४॥ 
पर वाजा नर ऋभवो! वो विधते दाशुषे मर्त्याय रत्लधेयमिदाभूदु वो युष्मभ्यं यन्मदाय 
$ ददे तद्यूयं पिबत युधष्मभ्यं विद्यामहमाददे।॥ ४॥ 


शि्वाका [.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (3260 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (327 0 498.) 


३२६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
भावार्थ:-हे मनुष्या! येषां सकाशाद्विद्या भवन्तो गृह्नीयुस्तेभ्यो रत्नानि ददतु। यत की 
विद्यैश्वर्य्य वर्द्धत॥ ४॥ 


() 
पदार्थ :-हे (वाजा:) बुद्धिमान्‌ (नरः) सत्कर्म्मों में अग्रगामी और (ऋभव:) ४०088 
(वः) आप लोगों के वा (विधते) विद्या और उत्तम शिक्षा का ग्रहण करते हुए ग् 


जन के तथा (दाशुषे) विद्या के देने वाले (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (रलघेयम्‌) (इदा) 
इस समय (अभूत) होवे (3) और (व:) आप लोगों के लिये जो (मदाय) हज अर्थ (महि) बड़े 
(तृतीयम्‌) तीन संख्या को पूर्ण करने वाले (सवनम्‌) सुख और ऐश्वर्य को में हूँ, आप 


लोग (पिबत) पान करो और आप लोगों से मैं विद्याग्रहण करता हूँ॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिन लोगों के समीप से विद्या आप लिये रत्न दो, 


जिससे दोनों जगह विद्या और ऐश्वर्य्य बढ़े।। ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह। लक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र हें 
आ वार्जा यातोप॑ न ऋभुक्षा महो नरो द्रविणाई 4 गण ४ / 
आ व॑: पीतयो5भिपित्वे अह्वांमिमा हे /वस्व 


। नस पन्‌॥ ५॥ ३॥ 


नर द्रविणस:। गृणाना:। आ। व॒:। पीतय॑:। 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (व 
(ऋभुक्षा:) सदगुणैर्महान्त: (महः) “बज थ्‌ 


(अस्तम्‌) गृहम्‌ (नवस्वइव) रे पुखे५(ग्मन्‌) प्राप्नुवन्तु॥५॥ 


अन्वय:-हे लक सिं! द्रविणसो गृणाना यूयं न उपायाताह्मामभिपित्व इमा: 
पीतयो5स्तं नवस्वइव व 

भावार्थ: - कर्त्तव्यास्मानाप्ताविद्वांस: प्राप्नुताउहर्निशमैश्वर्य्यप्राप्तिर्भवेद्‌ 
यथा हर विवाहीश्नमं सेक्‍ल्ते तथेव स्त्रीपुरुषा गृहकृत्यानि सेवेरन्‌॥५॥ 
:) उत्तम गुणों से बड़े (वाजा:) ब्रह्मचर्य्य को प्राप्त (मह:) आदर करने 


गगीषक (उप, आ, यात) समीप प्राप्त हूजिये और (अह्वाम) दिनों की (अभिपित्वे) प्राप्ति होने में 
हट क्ष (पीतय:) जो पान हैं वह (अस्तम्‌, नवस्वइव) जेसे नवीन सुख वाला घर को प्राप्त 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (327 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (328 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३४ ३२७ दे 
के 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि ऐसी इच्छा नित्य करें कि हम लोगों को वा्षकतो ९2 
विद्वान्‌ लोग प्राप्त होवें और दिन-रात्रि ऐश्वर््य की प्राप्ति होवे। जेसे नवीन विवाहाश्रम का सेव करते(> 


हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष गृह के कृत्यों का सेवन करें॥५॥ ० (92 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
| यातनोपेपं ५. | | 
आ नपात: शवसो यातनोपेमं यज्ञ नमसा हूयमाना:। 
सजोष॑स: सूरयो यस्य च॒ स्थ मध्व: पात रलधा इन्द्रंवन्त:॥ ६॥ 


आ। न॒पात॒:। शव॒स॒:। यातन। उप इमम्‌। यज्ञम। नम॑सा। हूयमाना: । सूरय:। यस्य। च। 


स्थ। मध्व॑:। पात। रल5धा:। इन्द्रंअवन्त:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(आ) (नपातः) न विद्यते पातू पतन येषान्ते ( 


अन्वय:-हे हूयमाना: शवसो 724 त्नवधा इन्द्रवन्त: सूरयो! यूयन्नमसेम॑ 
यज्ञमुपायातन यस्य च मध्व: प्राप्ता: स्थ तन्नित्यूं 
भावार्थ :-मनुष्ये: परस्परम्मित्रतां वि त्मबलं वर्द्धयित्वा विद्याधनैश्वर्य्य प्राप्प संरक्ष्य 


वर्द्धयित्वाउनेन सर्वे सुखिन: कर्त्तव्या:॥६ 
पदार्थ :-हे (हूयमाना:) 0 बलयुक्त (नपातः) नहीं गिरना जिनके 


विद्यमान (सजोषस:) तुल्य प्रीति धर ) धनों को धारण करने वाले (इन्द्रवन्त:) ऐश्वर्य्य 
से युक्त (सूरय:) जा | आप (नमसा) सत्कार से (इमम) इस (यज्ञम्‌) विद्यावृद्धि 
करनेवाले यज्ञ को (उप, (च) और (यस्य) जिसके (मध्व:) मधुरगुणयुक्त 
पदार्थ को प्राप्त (स्थ) (पात) रक्षा कीजिये।६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों कि परस्पर मित्रता कर शरीर और आत्मा का बल बढ़ाय, 
० ज ऐश्वर्थ्य को प्रप्ति हों, उसकी उत्तम प्रकार रक्षा कर और बढ़ाय के इससे सब को सुखी 
करें॥६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हे इन्द्र वरुणेन सोम॑ सजोषां: पाहि गिर्वणो मरुद्धि:। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (326 0 498.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (329 0 498.) 


३२८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ का 


अग्रेपाभिक्रतुपा्ि: सजोषा ग्नास्पतलीभी रलधाभि: स॒जोषा:॥७॥ 
स5जोषां:। इन्द्र। वरुणेन। सोम॑म्‌॥। स॒5जोषां:। पाहि। गिर्वण:। मरुत्‌5भि:। अग्रे5पाभि:। बेड 


स5जोषां:। ग्नाःपत्नीभि:। रल5धार्भि:। स5जोषां:॥ ७॥ 


पदार्थ :-(सजोषा:) समानप्रीतिसेवी (इन्द्र) ऐश्वर्य्यप्रद्‌ (वरुणेन) जा 
ऐश्वर्य्यम्‌ (सजोषा:) (पाहि) (गिर्वण:) गीर्भि: स्तुत (मरुद्धि:) मनुष्यै: सह ( 
रक्षन्ति तै: (ऋतुपाभि:) ये ऋतुषु पान्ति ते: (सजोषा:) (ग्नास्पलीभि:) या 
(रलधाभि:) या रत्नानि द्र॒व्याणि दधति ताभि: (सजोषा:)॥७॥ 
अन्वय:-हे गिर्वण इन्द्र! त्वं वरुणेन सजोषा: सोम॑ पाह्ामग्रेपाडि के 0 

पाहि त्वं रलधाभिग्नस्पत्नीभि: सह सजोषा: सोम॑ जला त्वमृतुपाभि) सह सर्जीषा/सोम॑ पाहि॥७॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं सत्पुरुषसन्धिनेश्वर्य्यमुन्नयत च रक्षां कुर्वन्ति 
या च स्वपत्नी पतिब्रता भवति तैस्तया च सह : सन्‍्तः सर्वेषां प्रिया 
भवत॥७॥ 
पदार्थ :-हे (गिर्वण:) वाणियों से स्तुति किये (३ के देने वाले! आप (वरुणेन) श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य की (पाहि) रक्षा करो और 


(सोमम्‌) 


स्त्रियों के साथ (सजोषा:) समान सेवने सो कर की रक्षा करो और आप (ऋतुपाभि:) ऋतुओं में 
रक्षा करने वालों के साथ (सजोषा:) ख़्मोन बवन व 
भावार्थ :-हे मनुष्यो ! गा लोगेए्श्रेष्ठ पुरुषों के मेल से ऐश्वर्य्य की उन्नति करो और जो विनाश 
से पहिले और ऋतुओं में बज है और्जो अपनी स्त्री पतित्रता होती है, उन मनुष्यों और उस स्त्री 
के साथ तुल्य प्रीति, सुख-दुछल और लाभ क/सेवन करते हुए सब के प्रिय होओ॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
+ किट विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्॒जोष॑सआदित्यैम[दयध्वं सजोषस ऋभव: पर्वतैभि:। 
से सवित्रा सजोष॑स: सिद्धुभी रलथेभि:॥ ८॥ 
(टजोबेंसने आदित्यै:। मादयध्वम्‌। स5जोष॑स:। ऋभव:। पर्वतेभि:। स॒5जोष॑स:। दैव्येन। सवित्रा। 
हर प्:ऐसिश्ं5भि:। रलउधेभिं:॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (3290 498.) 


एएए.बाए्शा9५५३.॥. (330 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३४ ३२९ दे 
के 


पदार्थ :-(सजोषस:). समानोत्तमगुणकर्मस्वभावसेविन:. (आदित्यै:) कृतणचलरजदे ९2 
ब्रह्मचर्य्यविद्ये: (मादयध्वम) परस्परानानन्दयत (सजोषस:) (ऋभव:) मेधाविन: पहणू ठणे” : सह3 
(सजोषस:) (दैव्येन) दिव्यस्वरूपेण। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सवित्रा) विद्युदूपेण ने 
(सिश्ुभि:) नदीभि: समुद्रैर्वा (रलधेभि:) ये रत्नानि द्रव्याणि दधति तै:॥८॥ 


अन्वयः-हे ऋभवो! यूयमादित्यै: सह सजोषस: पर्वतेभि: सह सजोषसः सह 
सजोषसो रलधेभि: सिन्धुभि: सह सजोषस: सन्तो5स्मान्‌ मादयध्वम्‌॥ ८ 5 हि | 
भावार्थ :-ये मनुष्या: पूर्णविद्ये: सह स्ढत्य पदार्थविद्यां निर्माय 


मेघमण्डले तत ऊर्ध्व॑ वा समुद्रेषु नदीषु च सुखेन विहर्त्तुमहन्ति॥ ८॥ के 

पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! आप लोग (आदित्यै:) 0 च॑र्यन्त ब्रह्मचर्यय और 

विद्या का ग्रहण जिन्होंने किया उनके साथ (सजोषस:) समान उत्तर्म गुण कर्म, स्वभाव के सेवन करने 
और (पर्वतेभि:) मेघों के साथ (सजोषस:) समान उत्तम को 

(दैव्येन) उत्तम स्वरूप वाले (सवित्रा) बिजुलीरूप के साथे (सज्ोप्नंस:) तुल्य प्रीति सेवन करने 

साथ (सजोषस:) उत्तम गुण, 


(रलधेभि:) रत्नों को धारण करने वाले (सिश्युभि:) सं ेकण [वे 
कर्म, स्वभाव के सेवन करने वाले हुए आप श्र | (मादयध्वम) आनन्दित कीजिये॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य पूर्ण विद्वानों के सा र्थविद्या का ग्रहण करते हैं, वे विमान 


आदि को रचके मेघमण्डल वा उससे ऊपर | में सुख से विहार करने के योग्य होते 
हैं॥८॥ 


भाव के सेवन करने और 


ग्् 


फैती। धेनुम्‌। ततक्षु:। ऋभव ॑:। ये। अश्वा। ये। अंसंत्रा। ये। ऋध॑क्‌। रोदसी 


पे । चक्रु:॥ ९॥ 


रा (अश्विना) सकलविद्याव्याप्तौ (ये) (पितरा) सर्वथा पालकों (ये) (ऊती) 
रक्षणाद्येन ( | वाचम्‌ (ततक्षु:) सूक्ष्मां विस्तृताञ्व कुर्वन्ति (ऋभव:) मेधाविन: (ये) 
(अश्वा) व्याप्तिशीलौ युग्मौ पदार्थों (ये) (अंसत्रा) अंसान्‌ गत्यादीन्‌ रक्षतस्तो (ये) 
जिन थार्थतया (रोदसी) द्यावापथिव्यों (ये) (विभ्व:) सकलविद्यासु व्यापका: (नरः) नेतारो 


) सुष्ठु शिक्षयोत्तमानि चापत्यानि च तानि (चक्कुः) कुर्य्यु:॥९॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (3300 498.) 


एएए.बाएशा।ा8५५३.॥.. (33] 0 498.) 


३३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
अन्वय:-य ऋभवोडश्विना ये पितरा येड श्वा येंडसत्रा ये रोदसी ये च विभ्वो नरो य ऋभव कति् 
धेनुं ततक्षु: स्वपत्यानि चर्धक्‌ चक्रुस्ते महाभाग्यशालिन: स्यु:॥९॥ ७] 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्यां सत्पुरुषसड़ं वृद्धसेवनं प्राप्तरक्षां च कृत्वा जता हल 
विस्तीर्णसुखप्राप्ता भवेयु:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(ये) जो (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ (अश्विना) सम्पूर्ण विद्याओं में नि 
सब प्रकार से पालन करने वाले और (ये) जो (अश्वा) वेग से मार्ग के ही 33 की पदार्थ 


(ये) (अंसत्रा) गमन आदि के रक्षक और (ये) जो (रोदसी) अन्तरिक्ष और (ये) जो 
(विभ्व:) सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक (नरः) नायक मनुष्य और (ये) (ऊती) रक्षण आदि 
से (धेनुम) विद्यासहित वाणी को (ततक्षु:) सूक्ष्म और विस्तारय (स्वपत्यानि) उत्तम 
शिक्षा से सन्‍्तानों को श्रेष्ट (ऋधक्‌) यथार्थ भाव से (चक्कुः) करें, वे धड़ेअस्यो होवें॥९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या और सत्पुरुषों का संग, शक अपने समीप प्राप्तों की 
रक्षा करके अपने सन्तानों को श्रेष्ठ करें, वे विस्तारयुक्त सुख ॥९॥ 

पुनस्तमेव कब 
फिर उसी विषय गा: हैं॥ 


ये गोमन्तं वाज॑वन्तं सुवीर र॒विं ध॒त्थ 


बहन्नविज्ञासाधकम्‌ (सुवीरण प्‌ (रयिम) धनम्‌ (धत्थ) (वसुमन्तम) 
बहुविधद्र॒व्यसहितम्‌ (पुरुक्षुम (बे कहितम्‌ (ते) (अग्रेषा:) पुरस्ताद्रक्षका: (ऋभव:) विपश्चित 
(मन्दसाना:) आनन्दन्त: हे (ये) (च) (रातिम) दानम्‌ (गृणन्ति) स्तुवन्ति॥१०॥ 

अन्वय:-हे कर | थे गीमन्तं वाजवन्तं वसुमन्तं पुरुक्षुं सुवीरं रयि ये5ग्रेपा मन्दसाना ये चास्मे 
रातिं गृणन्ति ते प्मे'श्रेत्थेतेनास्मासु सुखं धत्त॥१०॥ 


पो | यूयं येभ्य: साध्यजन्यसुखं प्राप्याउन्येभ्यो दत्थ ते सुपात्रेभ्यो दानं दातुं 


को (ऋभव:) विद्वानो! (ये) जो (गोमन्तम) बहुत गौओं से युक्त (वाजवन्तम्‌) बहुत 
के साधने वाले और (वसुमन्तम्‌) अनेक प्रकार द्रव्यों तथा (पुरुक्षुम) बहुत धन और 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (33] 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (332 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-३-४ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३४ ३३१ दे 


धान्य के सहित (सुवीरम) श्रेष्ठ वीरों के प्राप्त कराने वाले (रयिम) धन को (ये) जो (अग्रेपा पहलि 2 
रक्षा करने वाले (मन्दसाना:) आनन्द करते हुए (च) और जो (अस्मे) हम लोगों के लिये फेल 
की (गृणन्ति) स्तुति करते हैं (ते) वे आप लोग इसको हम लोगों के लिये (धत्थ) धारण 
हम लोगों में सुख को (धत्त) धारण करो॥१०॥ 
भावार्थ:-हे विद्वानों! आप लोग जिनके लिये सिद्ध करने योग्य पदार्थ से प्राप्त 
होकर अन्य जनों के लिये देते हैं, वे सुपात्रों के लिये दान देने की प्रशंसा करते /2« । 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
नापाभूत न वॉ5तीतृषामानि:शस्ता ऋभवो यज्ञे अच्कर 
रलधेयांय कक १ 


समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्धि: सं राज॑भी रलधेयां 


ना अप अभूत। ना वः। अतीतृषाम। अनि:5शस्ता:। अस्मिन्‌। सम। इन्द्रेण। मर्दथ। 


सम्‌। मरुतूउभि:। सम्‌॥ राज5भि:। रल5थेयाय। देवा:॥ १५॥ 
पदार्थ :-(न) निषेधे (अप, अभत) (न) (वः) युष्मान्‌ (अतितृषाम) 


अत्तृष्णायुक्तान्‌ कुर्य्याम। अत्र संहितायामिति अनिः:शस्ता:) निर्गतं शस्तं प्रशंसनं 
येभ्यस्तद्विरुद्धा: (ऋभव:) मेधाविन: (यज्ञे) _ ज्यिया लजु रपये (अस्मिन) (सम्‌) (इन्द्रेण) ऐश्वर्य्यण 
(मदथ) आनन्दत (सम्‌) (मरुद्धि:) उत्तमेम कस ४ सह ,(सम्‌) (राजभिः:) (रलथेयाय) रत्नानि धीयन्ते 
यस्मिन्‌ कोषे तस्मै (देवा:) विद्वांस:॥११ लक्षप 

अन्वय:-हे देवा ग्् क्वापि नापाभूत यथाउस्मिन्‌ यज्ञे वो नातितृषाम 


तथाअत्रेन्द्रेण सह सम्मदथ मरुद्धि; थ राजभि: सह रत्नधेयाय सम्मदथ॥ ११॥ 


2-0५ लो : सह मिलित्वा गृहाश्रमव्यवहारमुन्नयन्ति ते क्वापि 
तिरस्कृता न भवन्ति॥ ११। 
अन्न मे पूर्वसूक्तार्थन सह सद्ज्तिर्वेद्या॥ 


चतुस्त्रिंशत्तमं सूक्‍तं चतुर्थो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 

गा और (ऋभव:) बुद्धिमानो! (अनिःशस्ता:) निरन्तर प्रशंसा को प्राप्त 

न) नहीं (अप, अभूत) तिरस्कृत हूजिये और जैसे (अस्मिन) इस (यज्ञे) 

यज्ञ में (बः) तुम लोगों को (न) नहीं (अतितृषाम) अतितृष्णा युक्त करें, वेसे इस 

गो ( ऐश्वर्य के साथ (सम्‌, मदथ) आनन्द करो और (मरुद्धिः) उत्तम मनुष्यों के साथ (सम) 

अ (राजभि:) राजा लोगों के साथ (रलधेयाय) जिसमें धन रक्खे जाते हैं उस कोश के 
आनन्द करो॥ ११॥ 


पदार्थ : 
आप लोग 


शि्राका ॥.ठकाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (3320 498.) 


एएफए.बाएशा।ध3५५३.॥.. (333 0 498.) 


३३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


के 


भावार्थ :-जो लोभ आदि दोषों से रहित हुए राजा और प्रजाजनों के साथ मिल कर गृहाश्रम कि 
व्यवहार की उन्नति करते हैं, वे कहीं तिरस्कृत नहीं होते हैं॥ ११॥ 


(2 
इस सूकत में मेधावी के गुणवर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के हज) 
संगति है, यह जानना चाहिये॥ 

यह चौबीसवां सूकत और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6काशा ५८वाट शा5घ४ाणा (333 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (334 0 498.) 


० 
अथ नवर्चस्य पञ्ञत्रिशत्तमस्यथ सूक्‍्तस्य वामदेव ऋषि:। ऋभवो देवता:। १, २, ४, ६, ७, कक 
९ निचृत्‌ त्रिष्टप ८ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवतः स्वर:। ३ भुरिक्‌ पड़िक्त:। ५ स्वराट्‌ (९ 
पड़क्तिए्छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 0७2 
अथ विद्वद्विषयमाह॥ 
अब नव ऋचा वाले पैंतीसवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ 
कहते हैं॥ 


इहोप॑ यात शवसो नपात॒: सौध॑न्वना ऋभवो माप भूत। 


अस्मिन्‌ हि वः सबने रलथधेयं गमत्त्विन्द्रमनु वो म्दास:॥ १ 
डुह। उप। यात। शवस॒:। नपातः। सौधन्वना:। ऋभव:। मा। हे 03 हि। व:। सवने। 


रल5थेयम्‌। गमन्तु। इन्द्रम। अनु। वः। मदांस:॥ १॥ 


न बेज्ञा: (नपातः) अविद्यमानह्ासा: 
मेधाविन: (मा) निषेधे (अप) 
हर कम्‌ (सवने) क्रियामये व्यवहारे 
380 ) युष्माकम्‌ (मदास:) आननन्‍्दा:॥ १॥ 
अन्वय:-हे शवसो नपात: सोधन्वना हा मा प्ग्र्मिहोप यात वो5स्मिन्त्सवने हि वो मदासों 
मा भवत॥ १॥ 


व ४ कोर सकलेश्वर्य्य प्राप्य सर्वत्र सत्कृता ये चालसास्ते 
_्ज | 


जिनके उनके सम्बन्धी (ऋभव:) बुद्धिमानो! आप लोग 
(व:) आप लोगों के (अस्मिन) इस (सबने) क्रियामय 
हे ते) आप लोगों के (मदास:) आनन्द (रलघेयम) धन धरने के पात्ररूप 
शेन:के (अनु, गमन्तु) पीछे जावें, इस कारण इसको प्राप्त होकर कहीं (मा) 

मत (अप, जे पमान सें ग्रुक्त हूजिये॥ १॥ 
भावार्थ उत्साह से ऐश्वर्य्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं, वे सब जगह सम्पूर्ण 


पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ (उप) (यात) प्राप्नुत (शवस 9 
(सौधन्वना:) शोभनानि धन्वान्यन्तरिक्षस्थानि येषान्तेषामिर्म शव 
(भूत) अपमानयुक्ता भवत (अस्मिन) (हि) यत: 


दरिद्र॒त्वेनाउभिभूता: सदा तिरस्कृता 
पदार्थ :-हे (शवसः) 
(सौधन्वना:) सुन्दर धनुष्‌ 
(इह) यहाँ (उप, यात) स्रम 
व्यवहार में (हि) जिस ॥ 


ऐश्वर्य्य कोप्रो प्त-होक्र सर्वत्र सत्कारयुक्त और जो आलस्ययुक्‍त होते हैं, वे दरिद्रपन से अभिभूत अर्थात्‌ 
थ् त होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (334 0 498.) 


एएएज.बाएशा।39५५३.॥.. (335 0 498.) 


३३४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ का 


आग॑त्रभूणामिह रलधेयमभूत्‌ सोम॑स्य॒ सुषुतस्य पीति:। 


| | _< | | के चंतर्धा 
सुकृत्यया यत्स्व॑पस्थयां चूँ एक विच॒क्र च॑मसं चतुर्धा॥ २॥ [) 
आ। अगन्‌। ऋभूणाम्‌। डृह। रत्5थेय॑म्‌। अभूत्‌। सोम॑स्था सु5सुतस्य। हक ] री 


सु5अपस्यया। च। एकंम्‌। वि5चक्र। चमसम्‌। चतुः5धा॥ २॥ 


पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (अगन्‌) (ऋभूणाम) मेधाविनाम्‌ (इह) बह फेर संसारे ( 
(अभूत) भवेत्‌ (सोमस्थ) ऐश्वर्य्यस्य (सुषुतस्य) सुष्ठु निष्पादितस्य ( [ ( 


शोभनक्रियया (यत्‌) यम्‌ (स्वपस्थया) सुष्टवपांसि कर्माणि तान्यात्मन सा (च) (एकम) (विचक्र) 
कुर्वन्ति (चमसम्‌) चमसं मेघमिव गर्जनावन्तं रथम्‌ (चतुर्धा) अधऊध्व क्तम्‌॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तो सुकृत्यया स्वपस्यया यद्यमेकं बस विचक्र येन सुषुतस्य 
सोमस्य पीतिरभूदिहर्भूणां रत्नधेयमा्गॉंस्तेन च 'ेललकमण कर फद २ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: सुष्ठहस्तक्रिययोत्तमकर्मणा  रथादिक॑ निर्ममते ते 
भोज्यपेयासड्ख्यधनानि प्राप्नुवन्ति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप (सुकृत्यया) सुन्दर क्रिया ही (ंपस्थया) वा सुन्दर कर्म्मों को अपनी 
ग्र्जना करने वाले रथ को (चतुर्धा) नीचे, 


से (सुषुतस्य) उत्तम प्रकार उत्पन्न किये गये 
(सोमस्थ) ऐश्वर्य्य का (पीति:) पान (अभृत॒ हे औ; बे ओउ(इह) इस संसार में (ऋभूणाम्‌) बुद्धिमानों के 
(रलघधेयम्‌) रत्न धरने के पात्ररूप जन उषे, सब प्रकार प्राप्त होवें (बच) उसीसे गमन आदि 


कार्य्यों को सिद्ध करो॥ २॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य *+>म उत्तम कर्म से सर्वत्र पहुँचाने वाले वाहन आदि को 
रचते हैं, वे खाने और न यो र्थ ःख्य धनों को प्राप्त होते हैं॥ २॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


व्यकूणोत चमसं ० सखे वि शिक्षेत्यब्रवीत। 
अमृतस्य प्थां गणं देवानाम्रभव: सुहस्ता:॥ ३॥ 


। च॒तुः:उधा। सखें। वि। शिक्ष। इति। अब्नवीत। अथ ऐत। वाजा:। अम्ृ्तस्य। 
बसे [॥ ऋभव:। सु5हस्ता:॥ ३॥ 
:-(वि) विशेषण (अकृणोत) (चमसम्‌) यथा यज्ञसाधनम्‌ (चतुर्धा) (सखे) (वि) 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (इति) (अब्रवीत) उपदिशत (अथ) (ऐत) प्राप्नुत (वाजा:) 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घाणा (335 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (336 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३५ हे ३३५ 
(अमृतस्थ) नाशरहितस्य मोक्षस्य (पन्थाम) (गणम्‌) समूहम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (ऋभव:) वेषाबिने 2 
(सुहस्ता:)॥ ३॥ हे 

अन्वय:-हे सखे | यथाप्ता विद्वांसो सत्यविद्यां शिक्षन्ते तथा त्वं शिक्ष। हे खा 
यथा सखायस्तथा यूयं चमसं चतुर्धा व्यकृणोत शास्त्राणि व्यत्रवीत। अथेति देव 
पन्थामैत॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! परमेश्वरो है. २:४४ चतुर्विध॑ र्थ 
साध्नुतेति ब्रेते यदि सखायो भूत्वा कार्य्यसिद्धये प्रयत्न॑ कुर्य्युस्तहिं धर्मा शयं 
प्राप्नुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (सखे) मित्र! जेसे यथार्थवकता विद्वान्‌ जन न देते हैं, वेसे आप 


(शिक्ष) शिक्षा देओ और हे (वाजा:) विज्ञानयुक्त (सुहस्ता:) (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ 


जनो ! जैसे मित्र वैसे आप लोग (चमसम्‌) यज्ञ सिद्ध कराने ] कार्य्य को (चतुर्धा) चार 
प्रकार (वि) विशेषता से (अकृणोत) करो और शास्त्रों ३) ) (अब्रवीत) उपदेश देओ। 
(अथ) इसके अनन्तर (इति) इस प्रकार से (देवानाम) [) समूह को और (अमृतस्य) 
नाशरहित मोक्ष के (पत्थाम्‌) मार्ग को (ऐत) प्राप्त ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्त 


प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करो, ऐसा 
प्रयत्न करो तो धर्म्म, अर्थ, काम और मो8् 


है हे) के जे, | परमेश्वर आप लोगों के प्रति चार 
मित्र होकर कार्य्य की सिद्धि के लिये 
लोगों को विना संशय प्राप्त होवे॥ ३॥ 


कप 
यीजूवष 
2 पर रा कि 


किंमय॑: स्विच्चमस एस 


है + |. | | सोम्यस्य 
अथा सुनुध्व॑ सवनं/मठ्नाय पात ऋभवो मधुन: ॥ ४॥ 
:। आसा यम्‌। काव्येन। चतुर॑:। विउचक्र। अथ। सुनुध्वम्‌। स्वनम्‌। 


किमू5मर्य:। & (७४ :) मरघ 
मदाय। पात। ऋभव:। मधुन:। ॥ ४॥ 


:)(ग्रे: कि मिनोति सः (स्वित्‌) प्रश्ने (बमसः) आचामति येन सः (एष:) 
कविना निर्मितिन विधिना (चतुरः) एतत्सड्ख्याकान्‌ (विचक्र) विदधति (अथ) 
! पु । (सुनुध्वम) निष्पादयत (सवनम्‌) कार्य्यसिद्धयर्थ कर्म (मदाय) आनन्दाय 
' (ऋभव:) मेधाविन: (मधुन:) ज्ञानजन्यस्य (सोम्यस्य) सोमैश्व््ये साधो:॥४॥ 
:-हे ऋभव! एप चमस: स्वित्किमय आस यं काव्येन चतुरो यूयं विचक्र मदाय मधुनः 
 सुनुध्वमथेतत्पात॥ ४॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (3360 498.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (337 0498.) 


बह ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
( 


भावार्थ :-कर्म्मसाधनानि कीदृशानि किमयानि भवन्तीति पृच्छयते यचद्विद्यायुक्तिभ्यां निशति/ 


स्यात्‌ तत्तत्साधनं कार्य्यसिद्धिकरं भवतीत्युत्तरम्‌॥४॥ ७] 
पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! (एष:) यह (चमस:) यज्ञपात्र जिससे कि आर फेर 
(स्वित्‌) सो क्या (किंमयः) किसी को फेंकता (आस) हुआ है (यम) जिसको पर क 

बनाये गये कर्म से (चत॒रः) चार भाग आप लोग (विचक्र) विधान करते हैं और के 
लिये (मधुनः) ज्ञान से उत्पन्न (सोमस्य) ऐश्वर्य्य में श्रेष्ठ पदार्थ के (सवनम) चर सिद्धि वाले 
को (सुनध्वम) उत्पन्न करो (अथ) इसके अनन्तर इसकी (पात) रक्षा करो॥४ 


भावार्थ :-कार्य्यों के साधन कैसे और काहे के बने हुए नर ड हे है। जो-जो विद्या 
और युक्ति से बनाया गया हो, वह-वह साधन कार्य्य की सिद्धि यह उत्तर है॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में ह्तिरं४ ५ 
शच्यांकर्त पितरा युवाना शच्यांकर्त चमसं देवप्रा् 
शच्या हरी धनुंतरावतष्टेन्द्रवाहावृभवो 
शच्या। अकर्त। पितरां। युवाना। शच्यां। 
अतष्ट। इन्द्रःवाहो ॥ ऋभव:। वाज5 रत्ना:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(शच्या) प्रज्ञया (अकर्त्त) (ज जे प्रितरा) विज्ञानवन्तावध्यापकोपदेशकौ (युवाना) 
प्राप्तयोवनी (शच्या) कर्मणा (अकर्त्त) 0 पाधनम्‌ (देवपानम्‌) देवा: पिबन्ति येन तत्‌ 
(शच्या) वाण्या। शचीति पर पठि निघं०१.११) (हरी) वायुविद्युतो (धनुतरौ) शीघ्र 


ऐश्वर्यप्रापकौ (ऋभव :) धीमन्त: (वाजरता:) वाजा अन्नादयो 


अन्वय:-हे जे 
धनुतराविन्द्रवाहौ हरी 
भावार्थ :-हे यूयमेव॑ यत्न॑ कुरुत यथा मनुष्यसन्ताना युवावस्था यावत्तावत्‌ 
प्राप्तपूर्णविज्ञाना *भे रा पूणीयां युवावस्थायां परस्परस्य प्रीत्यनुमतिभ्यां स्वयंवरं विवाहं कृत्वा 


युवाना पितराकर्त्त शच्या देवपानं चमसमकर्त्त शच्या 


गे नोआप लोग (शच्या) उत्तम बुद्धि से (युवाना) युवावस्था को प्राप्त (पितरा) विज्ञान वाले 
| उपदेशक को (अकर्त्त) करिये (शच्या) कर्म से (देवषानम्‌) देव विद्वान्‌ जन जिससे पान 
(चमसम्‌) पान करने के साधन को (अकर्त्त) करिये (शच्या) वाणी से (धनुतरौ) शीक्र 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (337 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (338 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३५ ३ 
(2 


ना दे 
पहुंचाने और (इन्द्रवाहौ) ऐश्वर््य को प्राप्त कराने वाले (हरी) वायु और बिजुली को (अतष्ट) की 
करो॥५॥ 


() 
भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग इस प्रकार यत्न करो जैसे कि मनुष्यों के सन्तान उप 
तक तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति और बजा से स्वग्र 
विवाह करके सदा आनन्दित होवें॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ थे 
यो व: सुनोत्यभिपित्वे अह्वाँ तीव्र वाजास: सन मदाय। 
तस्मैं रयिम्रंभव: सर्ववीरमा तंक्षत वृषणो मन्दसाना:॥ घ 
य:। व॒:। सुनोतिं। अभिउपित्वे। अह्ाम। तीव्रम। 2 मो । तस्मैं। रयिम्‌। ऋभव:। 

सर्व5वीरम्‌। आ। तक्षत। वृषण:। मन्दसाना:॥ ६॥ 


पदार्थ :-(य:) (वः) युष्मभ्यम्‌ (सुनोति) 


दिनानां मध्ये (तीव्रम) तेजोमयम्‌ (वाजास:) वि (सब्र दे कक ) ऐश्वर्य्यम्‌ (मदाय) नित्यानन्दाय 


(तस्मै) (रयिम्‌) श्रियम्‌ (ऋभव:) प्राज्ञा: ( (८ रद 
(वृषण:) बलिष्ठ: (मन्दसाना:) कामयमाना:॥ ६ मा 
अन्वय:-हे वृषणो वाजास ऋभवो। म॑न्देखा रण यूर्य यो वो5ह्वामभिपित्वे मदाय तीव्र सवनं सुनोति 


तस्मै सर्ववीरं रयिमातक्षत॥६॥ कण 
भावार्थ :-हे विद्वांसो के ये वरत्तमानं कर्म च कुर्वन्ति तान्‌ विदुष: 


सुशिक्षातान्‌ कृत्वा समग्रैश्वर्य्य 

पदार्थ :-हे पक युक्त ( :) विज्ञान वाले (ऋभव:) बुद्धिमानो! (मन्दसाना:) 
कामना करते हुए शहर 'जो (व:) आप लोगों के लिये (अह्वाम) दिनों के मध्य में 
(अभिपित्वे) अभीष्ट की (मदाय) नित्य आनन्द के लिये (तीव्रम) तेज:स्वरूप (सबनम्‌) 
ऐश्वर्यय को (सुनोति) है (तस्मै) उसके लिये (सर्ववीरम्‌) सम्पूर्ण वीर जिससे हों उस 
तक तक्षत) सिद्ध करो॥६॥ 
कर्थक्ठे बिद्वानो! जो आप लोगों की सेवा तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उनको 
उत्तम जज शिक्षित करके सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराइये।॥ ६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6काशा ५८वाट ा5घाणा (3386 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (339 0 498.) 


३३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के लि 


प्रात: सुतम॑पिबो हर्यश्व॒ माध्यंदिनं सवन॑ केवल ते। 

समृभुभि: पिबस्व रलधेभि: सर्खीर्यो इन्द्र चकृषे सुकृत्या॥७॥ (2 

प्रातरितिं। सुतम्‌। अपिब:। हरि5अश्व। माध्यंदिनम्‌। सर्वनम्‌। केवलम। ते। कट सा 
रल5थेभिं:। सखीन। यान्‌। इन्द्र। चकृषे। सुई कृत्या॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्रात:) (सुतम्‌) निष्पन्नं दुग्धमुदकं वा (अपिब:) पिब के : 
गमनीया अश्वा यस्य तत्सम्बुद्धों (माध्यनच्दिमम) मध्ये दिने भवं प्‌ 


सकलसंस्काररसोपेतम्‌ (केवलम्‌) (ते) तव (सम्‌) (ऋभुभि:) जरा हि 'पिबस्व) (रलघेभि:) ये 


रत्नानि दधति ते: (सखीन) सुहदः (यान्‌) (इन्द्र) ऐश्वर्य्यप्रद राजन ( (सुकृत्या) शोभनेन 
धर्म्येण कर्मणा॥७॥ 

अन्वय:-हे हर्य्यश्रेन्द्र! त्वं सुकृत्या यान्‌ सखीझ्जकृषे 
माध्यन्दिनं केवलं सवनमपिब: सम्पिबस्वेवं ते ध्रुवं ते कल्याणं रे पर शी ट 


भुभि: सह प्रातः सुतं 


राजन्‌! आप (सुकृत्या) उत्तम धर्मयुक्त कर्म से (कर जज्र (सखीन) मित्रों को (चकृषे) करते हो और 
उन (रलथेभि:) धनों को धारण करने (कप £) बुद्धिमानों के साथ (प्रातः) प्रातःकाल में 
(सुतम्‌) उत्पन्न दूध वा जल (माध्यन्दिस हि दिन में उत्पन्न भोजन आदि और (केवलम) 
केवल (सवनम्‌) सम्पूर्ण उन ( युक्रत पीने योग्य पदार्थ का (अपिबः) पान करो (सम्‌, 
पिबस्व) अच्छे प्रकार आप पान प्रकार (ते) आप का निश्चय कल्याण होवे॥७॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य | के सब के सुख चाहने वाले, प्रात:काल, मध्यकाल और 
सायंकाल में करने योग्य 
होवें॥७॥ 9० 


कर्म करनेवाले होवें, ये सबके मित्र हुए भाग्यशाली 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स॒कृत्या श्येनाइवेदथि दिवि निषेद। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (339 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (340 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-५-६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३५ ३३९ दे 
(2 


पदार्थ :-(ये) (देवास:) विद्वांस: (अभवत) भवन्ति। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (की 2 
सुकृतेन कर्मणा (इयेनाइव) श्येनवत्पुरुषार्थिच: (इत) एवं (अधि) उपरि (दिवि) चुलोके.-अन्तरिक्षे 
(निषेद) निषीदन्ति। अत्र वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (ते) (रत्वम) रमणीयं धनम्‌ (धात) धररनि (६ (अक्से गे 
बलवन्त: सन्त: (नपातः) ये धर्मान्न पतन्ति (सौधन्वना:) शोभनं धन्वान्तरिक्षं 
(अभवत) भवन्ति (अम्मृतास:) प्राप्तमोक्षसुखा:॥ ८॥ 

अन्वय:-ये देवास: सुकृत्या3भवत श्येनाइव दिव्यधि निषेद त हा न सौ 
धातामृतासो5 भवत॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये श्येनवद्ठिमानेनान्तरिक्षे ग धर्जाचरणेन विद्वांसो 
भृत्वा5न्यानपि तादृशान्‌ कुर्वन्ति ते ऐश्वर्य्य लब्ध्वा भुक्त्वा मुक्तिमध्ि | श्री 


पदार्थ :-(ये) जो (देवास:) विद्वान्‌ (सुकृत्या) श्रेष्ठ कर्म ) होते और (एयेनाइव) 
वाज के सदृश पुरुषार्थी (दिवि) अन्तरिक्ष में (अधि) ऊपर बज हैं (ते) वे (इत्‌) ही 
(शवस:) बलवान हुए (नपातः) धर्म से नहीं गिरने * ।( सुन्दर अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 


जिन्होंने यज्ञादि कर्म से अन्तरिक्ष को स्वच्छ किया उनके धन को (धात) धारण करते 
हैं और (अम्रतास:) मोक्षसुख को प्राप्त हज । 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। 


((तृतीयम) अष्टाचत्वारिशद्वर्षपरिमितसेवितं. ब्रह्मचर्ग्यमू. (सवनम्‌) 
[) रत्नानि धीयन्ते यस्मिँस्तत्‌ (अकृणुध्वम) (स्वपस्था) सुष्ठु धर्म्यकर्मेच्छया 


८ हि सब सै "व हक ह> व्या व ह5 


यत्‌। तृतीय॑म्‌। के 
परिंसिक्तम्‌। व:। एतत्‌। :। इन्द्रियेभि:। पिबध्वम्‌॥ ९॥ 
८९ 


त्नोः हस्ता येषान्ते (तत्‌) (ऋभव :) (परिषिक्तम) परित: सर्वतः श्रेष्ठपदार्थ: 
हा युष्मभ्यम्‌ (एतत्‌) (सम्‌) (मदेभि:) आननदे: (इन्द्रियेभि:) (पिबध्वम्‌)॥९॥ 

:-हे सुहस्ता ऋभवो! यूयं यद्व एतत्परिषिक्तं तन्मदेभिरिन्द्रियेभि: स्वपस्या सम्पिबध्व॑ 
 सवनमकृणु ध्वम्‌॥ ९॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (340 0 498.) 


एएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (34] 0 498.) 


३४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं प्रथमे वयसि विद्याभ्यासं द्वितीये गृहाश्रमं तृतीये न्‍्यायादिकर्मानुष्ठान नि 
कृत्वा पूर्णमैश्चर्य्य॑ प्राप्नुत॥ ९॥ (0 
अन्न विद्वत्कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति पज्जत्रिशत्तमं सूक्‍तं षष्ठो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 59? 
पदार्थ :-हे (सुहस्ता:) सुन्दर धर्म्मसम्बन्धी कर्म्म करने वाले हाथों गम, 
बुद्धिमानो! [आप] (यत्‌) जो (वः) आप लोगों के लिये (एतत) है. सह ( सब श्रेष्ठ 
पदार्थों से संयुक्त किया हुआ (तत्‌) उसको (मदेभि:) आननन्‍्दों ( हे | और 
(स्वपस्था) उत्तम धर्मसम्बन्धी कर्म की इच्छा से (सम्‌, पिबध्वम) ०02 (रलधेयम्‌) जिसमें 


रत्न धरे जाते हैं उस (तृतीयम्‌) तीसरे अर्थात्‌ अड़तालीसवें वर्ष ले और (सवनम्‌) 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य्यों के प्राप्त करने वाले कर्म को (अकृणुध्वम) करिये। के 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम प्रथम अर्थात्‌ अत शरफ में अभ्यास, द्वितीय अर्थात्‌ मध्यम 
अवस्था में गृहाश्रम और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का ऐश्वर्य्य को प्राप्त होओ॥ ९॥ 
इस सूकत में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से छह र्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के 


साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह पैतीसवां एज हुआ॥ 


के 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (34] 0 498.) 


एएएज.बाएशा39५५३.॥.. (342 0 498.) 


० दे 
अथ नवर्चस्य षट्त्रिशत्तमस्थ सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। ऋभवो देवता:। १, ६, ८ स्वराट्‌ के 


त्रिष्टप्‌ छन्द:। ९ निचृत्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। २-५ विराड्‌ जगती। ७ जगती हि (0 
निषाद: स्वर:॥ धर 


अथ शिल्पविद्याविषयमाह॥ 
अब नव ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "शव 
को कहते हैं॥ 
अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो ३ सथस्त्रिचक्र: परिं वर्तते रज॑:। 


महत्तद्वों देव्य॑स्य प्रवार्चन॑ द्यामरंभव: प्रथिवीं यच्च पुष्य॑थ॥ १ 
अनश्चव:। जात:। अनभीशु:। उक्थ्य॑:। सथ:। त्रिडचक्र:। परि। हज [॥ तत्‌। व॒:। देव्य॑स्थ। 


प्रडवाचनम्‌। द्याम्‌। ऋभव:। प्रथिवीम। यत्‌। च। पुष्यथ॥ १॥ 


पदार्थ :-(अनश्व:) अविद्यमाना अश्वा यस्मिन्त्स: (ह# 
(उक्थ्यः) प्रशंसितुमर्ह: (रथ:) यानविशेष: (त्रिचक्र:) 
(रज:) लोकसमूह: (महत्‌) (तत्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ 
उपदेशनम्‌ (द्याम) प्रकाशम्‌ (ऋभव:) मेधाविन 
(पुष्यथ)॥ १॥ 

अन्वयः-हे ऋभवो! वो$5नश्वोषन शक 


प्रत्न: (अनभीशु:) अप्रतिग्रह: 
[्‌ सः (परि) सर्वतः (वर्त्तति) 
घु विद्वत्सु भवस्य (प्रवाचनम्‌) 


£( 
(2 
"आर्य 
८ 


का म्स्वेक क्षे च गत्वा5 5गत्यै श्वर्य्य प्राप्य पुष्टसुखा भवत॥ १॥ 


विमानादीनि यानानि निर्माय पृश् 

2 (ऋभव: । शवः) आप लोगों के लिये (अनश्वः) घोड़ों से रहित 
(अनभीशु:) जिसने किसी | लिंक वह (उक्थ्य:) प्रशंसा करने योग्य (त्रिचक्र:) तीन पहियों 
से युक्त (र्थ:) उत्पन्न हुआ (यत्‌) जो (महत्‌) बड़े (रजः) लोकसमूह के (परि) 


सब ओर (वर्तते) वर्त्तमान _) वह (देव्यस्थ) विद्वानों में उत्पन्न कर्म का (प्रवाचनम्‌) उपदेश सब 
ओर कक है, (हम) प्रकाश (च) और (प्रथिवीम) अन्तरिक्ष वा भूमि को आप लोग (पुष्यथ) 
पुष्ट करो॥ १। 
मनुष्यों । तुम लोग अनेक प्रकार के अनेक कलाचक्रों तथा पशु घोड़ा के वाहन से 
शेर और जल से चलाये गये विमान आदि वाहनों को बना पृथिवी, जलों और अन्तरिक्ष में जा 
को प्राप्त होकर पूर्ण सुख वाले होओ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5घ४ाणा (3420 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (343 0 498.) 


३४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के न 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
स्थ॑ ये चक्र: सुबृ्तं सुचेतसो5विह्नरन्तं मनस॒स्परि ध्यया। हे 
ताँ ऊ नव १स्थ सवनस्यथ पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि द्क्ता ।२॥ 


रथम्‌। ये। चक्क:। सु5वृतम्‌। सुइचेत॑स:। अरवि5हरन्‍्तम्‌। मनस:। परिं। ध्ययां। 
अस्य। स्व॑नस्य। पीतयें। आ। व:। वाजा:। ऋभव:। वेदयामसि॥ २॥ 

पदार्थ :-(रथम्‌) विमानादियानम्‌ (ये) (चक्रः) कुर्वन्ति (सुवृतम्‌ 
(सुचेतस:) सुष्ठुविज्ञाना: (अविहृनरन्तम) अकुटिलगतिम्‌ (मनसः) विज्ञात्र 
आ) (वश) युष्मान्‌ 
२, योघ्नः। २॥ 
वीं ध्ययाविह्ृरन्तं सुवृतं रथं 


(वाजा) प्राप्तहस्तक्रिया: (ऋभव:) मेधाविन: (वेदयामसि) वेदयाम 
अन्वय:-हे वाजा ऋभवो! ये वो5स्य सनवस्य पीतये सुचेत जा म 
परि चक्रुर्यान्‌ वयमावेदयामसि तान्नू यूयं सद्य: परिगृह्गीत॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मेधाविनो ये य 
शिल्पविद्योन्नतिं कुरुत॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (वाजा:) हस्तक्रिया को प्राप्तु.हुँ| (€ रहे बैच; बुद्धिमानो! (ये) जो (वः) आप लोगों 


उत्तम विज्ञान वाले (मनसः) विज्ञान से (६ 
उत्तम प्रकार अड़ और उपाड़ों के स बा * 
बनाते हैं और जिनको हम लोग ( ते वैदयासेस्ति) जनाते हैं (तान) उनको (नु) निश्चय करके (उ) ही 
आप लोग शीत्र ग्रहण कीजिये।॥ २/ 

भावार्थ: -हे गा के बनाने और चलाने में चतुर शिल्पीजन होवें, उनका ग्रहण 


और सत्कार करके छः करी[] २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हक गए देवेष॑ विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌। 


पितरां पनर्यवाना [| | 
पृतरां सनाजुरा पुनर्युवाना चरथाय तक्षथ॥ ३॥ 
:। ऋभव:। सुउप्रवाचनम्‌। देवेषु। विउभ्व:। अभव॒त्‌। महिउत्वनम्‌। जिब्री इति। यत्‌। 
जज । सनाउजुरा। पु्न॑:। युवाना। च॒रथाय। तक्षथ॥ ३॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5घ४ाणा (343 0 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (344 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३६ ३४३ दे 


पदार्थ :-(तत्‌) (वः) युष्मान्‌ (वाजा:) अन्नादियुक्ता: (ऋभव:) मेधाविन (कार 2 
सुष्टवध्यापनमुपदेशनं च (देवेषु) विद्वत्सु (विभ्व:) सकलविद्यासु व्याप्ता: (अभवत्‌) लक ( )() 
महत्त्वम्‌ (जिब्री) जीवन्ती (यत्‌) (सन्ता) सन्‍तौ विद्यमानौ (पितरा) पितरौ ३४ कि 
जरावस्थास्थी (पुनः) (युवाना) प्राप्तमौवनौ (चरथाय) गमनाय विज्ञानाय न ) 
कुरुत॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वाजा ऋभवो! विभ्वो यद्दो युष्मान्‌ प्रति देवेषु महित्वनं /<« खो त् 
जिब्री सन्‍ता सनाजुरा पितरा चरथाय पुनर्युवाना तक्षथ॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे धीमन्तो जना! यदि युघष्माभिवदिद्वत्सु स्थित्वैतेभ्यो5 20७  च क्रियेत तरहिं 
ज्ञानवृद्धत्वाद्युवान: सन्तो5पि वृद्धा भूत्वा सत्कृता: स्यु:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (वाजा:) अन्न आदिकों से युक्त (ऋभव:) ब (!(क्षि 
व्याप्त (यत्‌) जो (वः) आप लोगों के प्रति (देवेषु) विद्वानों पें((मेहि के हत्व प्र प्रतिष्ठा को (सुप्रवाचनम्‌) 
उत्तम प्रकार पढ़ाना और उपदेश करना (अभवत्‌) होवे , होकर (जिब्री) जीवते हुए 
(सन्ता) विद्यमान और (सनाजुरा) सदा वृद्धावस्था को बे पल ;) माता-पिता (चरथाय) चलने 
विज्ञान वा भोजन के लिये (पुनः) फिर (युवाना) युग्रबस्था को-ग्रीप्त हुए (तक्षथ) करो॥ ३॥ 


नो! (ध्रिभ्व:) सकल विद्याओं में 


न होकर उनसे अध्ययन और उपदेश 
करें तो ज्ञानवृद्ध होने से युवावस्था को प्राप्त हुए'भी वेद्ध ह्लॉकर सत्कृत होवें॥ ३॥ 


| पाह।। 
फिर उसी मन्त्र में कहते हैं॥ 
एकं वि चक्र चमसं पन अ्र्भणों गामरिणीत धीतिभि:। 


अथा देवेष्व॑प्रत॒त्वम न ५ ऋभवस्तई उक्थ्यम्‌॥ ४॥ 
एकंम्‌। वि। चक्र। चप जप :5वर्ष। नि:। चर्मण:। गाम्‌। अरिणीता धीतिउभिं:। अथी। देवेषु। 


2भव:। तत्‌। व:। उक्थ्यम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(एकम्‌) असेहाथम्‌ (वि) (चक्र) कुर्य्यम (चमसम्‌) मेघमिव विभक्तम्‌ (चतुर्वयम्‌) 
20 वयम्‌ (बि.) निशेम्‌ (चर्मण:) त्वच: (गाम) पृथिवीम्‌ (अरिणीत) प्राप्नुत (धीतिभि:) 
भेः (अथ) अत्र निपातस्य चेति दीर्घ:। (देवेषु) विद्वत्सु (अप्रृतत्वम) 


ज्वैयः-हे वाजा ऋभवस्तद्ठ उक्थ्यं कर्म येन यूयं श्रुष्टी धीतिभिश्चर्मणो गामरिणीत। अथैतेन 
श॒ यथैक॑ चमसं चतुर्वयं विनिश्चक्र तथ यूयमपि कुरुत॥४॥ 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (344 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (345 0 498.) 


३४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
' हि 


भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये प्रशंसितानि कर्माणि कुर्वन्ति ते 
व्यावहारिकपारमार्थिकसुखं लब्ध्वा विपश्चिद्रेषु प्रशंसां लभन्ते।। ४॥ 


सदृश विलेखनगतियों से (चर्मण:) त्वचा की (गाम) भूमि को (अरिणीत) प्राप्त 
अनन्तर इससे (देवेषु) विद्वानों में (अप्रृतत्वम्‌) मोक्षसुख को (आनश्ञ) प्राप्त 
सहायरहित अर्थात्‌ अकेले (चमसम्‌) मेघों के सदृश विभक्त (चतुर्वयम) 

चक्र) करें, वेसे आप लोग भी करो॥४॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो नल हैं, वे व्यावहारिक 

और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होकर पण्डितवरों में प्रशंसा को || | 
पुनस्तमेव कक ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 
ऋभुतो र॒वि: प्रंथमश्रवस्तमो वाज॑श्रुतासो 
विभ्व॒तष्टो विदथेषु प्रवाच्यो य॑ देवासो5व्र 


ऋभुत:। र॒यि:। प्रथमश्रंव:5तम:। वाज “मर 


प्र&वाच्य:। यम्‌। देवास:। अवंथ। स:। वि<चर्षणि ९५ 
कट श्रुत॑ यैस्ते (यम) (अजीजनन्‌) जनयन्ति (नरः) 

० 5-3 सः (विद्थेषु) विज्ञापनीयेषु व्यवहारेषु 

सः (अवध) रक्षथ (सः) (विचर्षणि:) सर्वद्रष्टव्यद्रष्ट 


पदार्थ :-(ऋभुत:) ऋभूणां सब 
श्रवणमन्नं वा यस्मात्‌ सः (वाजश्रु 
नायका: (विभ्वतष्ट:) यो वि 
(प्रवाच्य:) प्रवक्‍तुं प्ले ( 
मनुष्य:॥५॥ 

अन्वय:-हे श्रुतसो नरो यमजीजनन्त्स विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्य: स्यात्‌। 
तेनर्भुत: प्रथम श्रवस्तमो रयि: तं॑ यूयमवथ स विचर्षणिर्भवेत्‌॥५॥ 
८क्ते एव ढिद्वांस उत्तमा ये विद्यार्थिनो विदुष: कुर्वन्ति। त एवाध्यापनीया उपदेष्टव्या ये 
पदार्थविद्य अर श्युस्त एव सुखिनो भवन्ति ये विद्याश्रियी प्राप्य धर्मात्मानो भवेयु:॥५॥ 


शक (अजीजनन्‌) उत्पन्न करते हैं (सः) वह (विभ्वतष्ट:) व्यापक पदार्थों में नहीं पण्डित 


5 नहीं जानने वाला (विदथेषु) जनाने योग्य व्यवहारों में (प्रवाच्य:) कहने के योग्य होवे 
:) बुद्धिमानों के समीप से (प्रथमश्रवस्तम:) अत्यन्त प्रथम श्रवण वा अन्न जिससे वह 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (345 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (346 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूकत-३६ ३४५ दे 
० 
वि) 02 


(रयिः) धन प्राप्त होवे और (यम) जिसकी आप लोग (अवथ) रक्षा करते हो [वह] ( 


सम्पूर्ण देखने योग्य पदार्थों को देखने वाला मनुष्य होवे॥५॥ हे 
भावार्थ :-वे ही विद्वान्‌ उत्तम हैं कि जो विद्यार्थियों को विद्वान्‌ करते हैं, उन्हीं को 08 
उपदेश देना चाहिये जो पदार्थविद्या से रहित होवें, वे ही सुखी होते हैं जो विद्या द् न 


होकर धर्मात्मा होवें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्थया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टर भी 
स रायस्पोषुं स सुवीर्य दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यो के घुः। 


स:। वाजी। अर्वा। स:। ऋषिं:। वच॒स्ययां। सः। शूर:। 


स्तर:। सः। राय:। पोष॑म्‌। 
स;:। सु5वीर्यम्‌। दधे। यम्‌। वार्ज:। विउभ्वां। ऋभव॑:। यम्‌। 


: (सः) (ऋषि:) वेदार्थवेत्ता 

प्रक्षेप्ता (प्रतनासु) शत्रुसेनासु 
धरम) (सः) (सुवीर्य्यम्‌) सुष्ठु बल॑ 
) विभुना पदार्थेन (ऋभव:) मेधाविन: 


पदार्थ :-(स:) (वाजी) विज्ञानवान्‌ (अर्वा) के प्र 
(वचस्यया) अतिशयितया प्रशंसया (सः) (शूरः) _( 2 | 
(दुष्टर:) दुःखेनोल्लड्डयितुं योग्य: (सः) (राय: (| पेड 


पराक्रमम्‌ (दधे) दधाति (यम) (वाज:) वि 
25 


(यम्‌) (आविषु:) प्राप्तविद्य॑ कुर्वन्तु॥६॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! ऋभवो विर्भा 
सः पृतनासु दुष्टर: शूरो5स्ता भवति बा 
भावार्थ :-ये मनुष्या 
वीर्य्यवन्तश्न जायन्ते॥ शो ॥ 
पदार्थ :-हे 
(आविषु:) विद्यायुक्त 


(्ञ ह् रजत 


५424 


बुर्धिमान्‌ू जन (विभ्वा) व्यापक पदार्थ से (यम) जिसको 
[) जिसको (वाज:) विज्ञानवान्‌ धारण करता है (सः) वह 
थ (अर्वा) उत्तम गुणों को प्राप्त कराने वाला (वाजी) विज्ञानयुक्त 
(सः) वह 2 >ेदार्थ (की जानने वाला (सः) वह (प्रतनासु) शत्रुओं की सेनाओं में (दुष्टर:) दुःख 


से उल्लब्डन (शूर:) वीर पुरुष (अस्ता) शत्रुओं का फेंकने वाला होता है (सः) वह (राय:) 
धन की ( और (सः) वह (सुवीर्य्यम) उत्तम बल और पराक्रम को (दधे) धारण करता 
द ॥६॥। 


:-जो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करते हैं; वे प्रशंसित, 
| जीतने योग्य, धनाढ्य और पराक्रमी होते हैं॥६॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (346 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (347 0 498.) 


३४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ 7७ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


श्रेष्ठ व: पेशो अधि धायि दर्शतं स्तोमों वाजा ऋभव॒स्तं जुजुष्टन। धषयी 

धीरासो हि छ्ठा कवर्यों विपश्चितस्तान्‌ व॑ एना ब्रह्मणा वेदयामसि॥ ७॥ 

श्रेष्ठमू। व:। पेश:। अधि। धायि। दर्शतम्‌॥ स्तोम॑:। वाजा:। ऋभव:। तम्‌। पका (ने धीरासःर्पहि। स्थ। 
क॒वय:। विपः5चितं:। तान्‌। व:। एना। ब्रह्मणा। आ। वेदयामसि॥ ७॥ 4 

पदार्थ :-(श्रेष्ठम) अतिशयेन प्रशस्यम्‌ (व:) युष्माकम्‌ रे 
रूपनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.७) हिरण्यनामसु चा। (निघं०१.२) 
(दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (स्तोमः) प्रशंसा (वाजा:) प्राप्तससुशीला वेगवन्त : (तम्‌) (जुजुष्टन) 


सेवध्वम्‌ (धीरास:) योगिनो विचारवन्त: (हि) यतः (स्थ) पक हर यामिति दीर्घ:। (कवय:) 
बहुदर्शिन उपदेशका: (विपश्चित:) सदसद्ठिवेका विद्वांस: (ता) €व:) [ (एना) एनेन (ब्रह्मणा) 


वेदेन (आ) (वेदयामसि) ज्ञापयाम:॥७॥ 
अन्वय:-हे वाजा ऋभवो।! यूयं येन वो श्रेष्ठ दृश् पक न प्‌ श)) स्तीमो5धिधायि ये हि धीरास: कवयो 


विपश्चित उपदेशका: स्युर्य यान्‌ व एना ब्रह्मणा55 2. के सिच्नज्ॉश्व जुजुश्नेतत्सड्रेन विद्वांस: स्थ॥७॥ 

भावार्थ :-ये विद्यार्थिन: श्रेष्ठानध्याप >> ] ए_ संसेव्य शिक्षां गृह्नीयुस्ते विद्वांस: 
श्रीमन्तश्न भवेयु: ॥७॥ 

पदार्थ :-हे (वाजा:) उत्तम स्व 
(व:) आप लोगों के (श्रेष्ठम्‌) ः रे योग्य और (दर्शतम्‌) देखने योग्य (पेश:) सुन्दररूप 
और सुवर्ण तथा (स्तोम:) प्रशं ऊपर (धायि) धारण की जाती है और जो (हि) जिससे 
(धीरास:) योगी विचार वाले /(क्वय: शास्त्रों को देखे अर्थात विचारे हुए उपदेशक (विपश्चित:) 
सत्य और मिथ्या को पृथक के कट न [_ जन उपदेशक होवें जिसको और जिन (व:) आप लोगों 
को (एना) इस (ब्रह्मप री , वेदयामसि) जनाते हैं (तम) उस और (तान) उनकी (जुजुष्टन) 
सेवा करो अर्थात्‌ उसमें ओरअफ्रम में प्रीति करो इसके संग से विद्वान्‌ (स्थ) होओ॥ ७॥ 
शक जन श्रेष्ठ अध्यापक और दिद्वान्‌ यथार्थवक्‍ता जनों की सेवा करके शिक्षा 
ग्रहण करें, लक्ष्मीवान्‌ होवें॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स्केल धिषणाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना। 


 हिरण्यज्ज। पेश इति 
(धायि) प्रियते 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (347 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (348 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-७-८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३६ ३४७ दे 
(2 के 
जे 


५. +. | नों रयिमृभवस्तक्षता | 
ह्ुमन्तं वाजं वृषशुष्ममुत्तममा नो र वय:॥ ८॥ 
यूयम्‌। अस्मभ्यम्‌। धिषर्णाभ्य:। परिं। विद्वांस:। विश्वां। नर्याणि। भोजना। द्युउमन्त ं 
वृरष5शुष्मम्‌। उत्इतमम्‌। आ। न॒:। रयिम। ऋभव:। तक्षत। आ। वर्य:॥८॥ 53० 


(वश्वा) 


पदार्थ :-(यूयम) (अस्मभ्यम) (थिषणाभ्य:) प्रज्ञाभ्य: (परि) सर्वतः ( 
सर्वाणि (नर्य्याणि) नृषु साधूनि नृभ्यो हितानि वा (भोजना) पालनान्यन्नानि / कुल प 


(वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (वृषशुष्मम्‌) वृषणां बलीनां बलम्‌ (उत्तमम्‌) श्रेष्टम्‌ (आ) &हः भ्यम्‌ 7) 
धनम्‌ (ऋभव:) मेधाविन: (तक्षत) विस्तृणुत (आ) (वय:) जीवनम्‌॥८॥ 
अन्वय:-हे विद्वांस ऋभवो ! यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यो विश्वा समा गैस | वृषशुष्ममुत्तमं 


पदार्थ :-हे (विद्वांस:) विद्वानो (ऋभव:) बुद्धिमानो ! लोग (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों 
के लिये (धिषणाभ्य:) बुद्धियों से (विश्वा) सम्पूर्ण जे विष हे में श्रेष्ठ वा मनुष्यों के लिये 
हितकारक (भोजना) पालन वा अन्न (ध्युमन्तम) प्रकाश 7) बलियों के बल और (उत्तमम्‌) 


के लिये (वयः) जीवन का (आ, 


श्रेष्ठ (बाजम्‌) विज्ञान और (रयिम्‌) धन 23 तथा (मः | 
तक्षत) विस्तार कीजिये, उससे सुख को (परि, से बढ़ाइये।॥ ८॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ पढ़ाने और मनुष्यों की बुद्धि बढ़ाते हैं, वे सब के हितैषी 
जानने चाहिये॥ ८॥ 
सनलननता अमन ॥ 
382 घ्य को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हर (5 क् ण्श् 
गे | 


कि शा डृह त्वों, वीरवत्तक्षता नः। 


अन्यान्‌। डे वाजमग्र। चित्रम। ऋभव:। दद। न:॥९॥ ८॥ 


वाजं रयि नो वयश्चातक्षत तेन सुखं पर्य्यावर्द्धयत॥ ८॥ गण 
भावार्थ :-ये विद्वांसो5 ध्यापनोपदेशाभ्यां मनुष्याणां प्रज्ञां विज्ञेया:॥ ८॥ 


येन॑ वयं प्रभवो ददा नः॥ ९॥ ८॥ 


:। डुह। श्रव:। वीर5वंत्‌। तक्षत। न॒ः। येनं। वयम्‌॥। चितययेम। अति। 


ड॒ह। प्र5जाम। 


[ संसारे (प्रजाम) उत्तमान्‌ सन्‍्तानान्‌ राष्ट्र वा (इह) (रबयिम) धनम्‌ 
) (श्रवः) अन्न श्रवणं वा (वीरवत्‌) प्रशस्तवीरकारम्‌ (तक्षत) प्रापयत। अत्र 
>॥ (नः) अस्मभ्यम्‌ (येन) (वयम) (चितयेम) चिति संज्ञानमाचक्ष्महि (अति) 
पर (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (चित्रम) अद्भधुतम्‌ (ऋभव:) (ददा) ददतु। अत्र हृद्यचो5तस्तिडः इति 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (346 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (349 0 498.) 


३४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


( 
अन्वय:-हे ऋभवो! भवन्त इह नः प्रजामिह रयिमिह वीरवच्छुवों रराणा: सन्तस्तक्षत बने 


वयमन्यानति चितयेम तं चित्र वाजं नो ददा॥९॥ हे 
भावार्थ :-यदा मनुष्या विदुष: सड्नच्छन्ते तदा विज्ञानं सत्यश्रवर्णं दूर जे 


शूरवीरयुक्तसेनां च याचन्तां तेभ्यो यथार्था विद्यां प्राप्याउन्यान्‌ सततं बोधयेयुरिति॥ ९ स्‍् | 
अतन्र विपश्चिद्गुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सड्जतिर्वेद्या॥ 


इति षट्त्रिशत्तमं सूक्‍तमष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (ऋभव:) बुद्धिमानो! आप लोग (इह) इस संसार में गक लोगों के लिये 


(प्रजाम्‌) उत्तम सनन्‍्तान वा राज्य को (इह) इस संसार में (रयिम) धन ला इस संसार में 
(वीरवत्‌) प्रशंसा करने योग्य वीरों के करने वाले (श्रव:) अन्न वा ) देते हुए (तक्षत) 
प्राप्त करओ (येन) जिससे (वयम्‌) हम लोग (अन्यान्‌) औरों के गे ) उत्तम रीति से 
विज्ञान को कहें (तम्‌) उस (चित्रम) अद्भुत (वाजम) ते 3, हम लोगों के लिये (ददा) 
दीजिये॥ ९॥ 


भावार्थ :-जब मनुष्य दिद्वानों को प्राप्त होवें श्रवण, धन, उत्तम प्रजा और 
शूरवीरयुक्त सेना की याचना करें, गा यथार्थ होकर अन्यों को निरन्तर बोध 


करावें॥९॥ 


इस सूकक्‍त में विपश्चित्‌ के गुणकृत्य [ से इस सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह छत्तीसवां | वर्ग समाप्त हुआ॥ 
है 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (349 0 498.) 


एएज.बाएशा39५५३.॥.. (350 0 498.) 


के दे 
अथाष्टर्चस्थ सफ्तत्रिशत्तमस्थ सूक्‍तस्थ वामदेव ऋषि:। ऋभवो देवता:। १ विराट त्रिष्टप॥ २ सके 


त्रिष्टपत ३, ८ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवतः स्वर:। ४ पदढ़िक्तएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ५, (0 
अनुष्टप॥ ६ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ थे 


अथाप्तविषयमाह॥ 
अब आठ ऋचा वाले सैंतीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में आप्त 
कहते हैं॥ 
उप नो वाजा अध्वरपृभुक्षा देवां यात पथिभिर्देवयानै:। 


यर्था यज्ञ मनुंषो विक्ष्वा३ सु दंधिध्वे रण्वा: सुदिनेष्वह्ाम्‌॥ (2 
उप न॒ः। वाजा:। अध्वरम। ऋभुक्षा:। देवां:। यात। पक यथा। यज्ञम। मनुंष:। 


विक्ष। आसु। द॒धिध्वे। रण्वा:। सु5दिनेषु॥ अह्लॉम॥ १॥ 


पदार्थ :-(उप) (नः) अस्माकम्‌ (वाजा:) विज्ञानवन्त, 
महान्त: (देवा:) (यात) प्राप्नुत (पथिभि:) मार्गें: (देक्रवाने) देव 
(यज्ञम) वैरादिदोषरहितं व्यवहारम्‌ (मनुष:) मननश् (हक 
(दथधिध्वे) धरध्वम्‌ (रण्वा:) रमणीया: (सुदिनेषु) एफ ध्वहःसु (अद्वाम) दिनानां मध्ये॥ १॥ 
अन्वयः-हे ऋभुक्षा वाजा देवा! ५ ३ के सस् मनुषो5ह्ाां सुदिनेष्वासु विश्लु यज्ञ दधति 
तथेव यूयमेतं दध्चिध्वे तथा पथिभिर्देवयानर्नों5 ४ याद (१॥ 


भावार्थ :-अत्र व काणां विदुषां मार्गेण गच्छन्ति ते प्रजाहितकरणे 


“कर अहिंसामयं यज्ञम्‌ (ऋशभुक्षा:) 
विद्वांसो यन्ति येषु ते: (यथा) 
प्रजासु (आसु) प्रत्यक्षवर्त्तमानासु 


समर्था जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (ऋभुक्षा:) के, विज्ञानवाले (देवा:) विद्वानो! आप लोग (यथा) जैसे 
(रण्वा:) सुन्दर 2 (अह्वाम्‌) दिनों के मध्य में (सुदिनेषु) सुख से वर्त्तमान 
दिनों में और (आसु) इन ) प्रजाओं में (यज्ञम) बेर आदि दोषरहित व्यवहार को 
धारण करते हैं, वेसे (दघिध्वे) धारण कीजिये वैसे (पथिभि:) मार्गों (देवयानै:) 


हित करने में समर्थ होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


और > के 


शि्वाका ।.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (350 0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (35] 0 498.) 


३५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


ते वो हुदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो अद्य घृतनिर्णिजो गुः। 
प्र व; सुतासों हरयन्त पूर्णा: क्रत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीता:॥ २॥ 


ते। व:। हृदे। मनसे। सन्तु। यज्ञा:। जुष्टांस:। अद्य। घृतडनिर्निज:। गुट। प्र। ट्व्स परत 8५ 
पूर्णा:। क्रत्वें। दक्षांय। हर्षयन्त। पीता:॥ २॥ 


प्राप्नुवन्तु (प्र) (वः) युष्मान्‌ (सुतासः) निष्पन्ना: (हरयन्त) कामय 
(दक्षाय) चातुर्याय (हर्षयन्त) (पीता:)॥ २॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसस्ते हदे मनसे5च्य वो घृतनिर्णिजो जुष्टासो जड न 


हरयन्त क्रत्वे दक्षाय पूर्णा: पीता हर्षयन्त॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या! भवन्त एवं पुरुषार्थमनुतिष्ठ न्तु प्रज्ञा चातुर्य्यश्ष वरद्धेरन्‌। ये 


मांसमद्याहारं विहायोत्तमं भुञ्जते ते सततं विज्ञानमुन्नयन्ति 

पदार्थ :-हे विद्वानो! (ते) वे रा हृदय वा 
आप लोगों के (घृतनिर्णिज:) घृत वा जल से 
व्यवहार प्राप्त (सन्तु) होवें (सुतास:) आप लोगों को (गुः) प्राप्त हों और (प्र 
हरयन्त) कामना करें तथा (क्रत्वे) बुद्धि और के लिये (पूर्णा:) पूर्ण (पीता:) पालन 


किये गये (हर्षयन्त) प्रसन्न होवें॥२॥ क्षय 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! कप र्थ करो जिससे पवित्रता, बुद्धि और चातुर्य्य बढ़े 


करण के लिये (अद्य) आज (व:) 
) विद्वानों से सेवित (यज्ञा:) सत्य 


और जो मांस, मद्य के आहार उत्तम पदार्थ का भोग करते, वे निरन्तर विज्ञान को बढ़ाते 
हैं॥ २॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्युदायं हि व्‌: स्तोमों वाजा ऋभुक्षणो द॒दे व॑:। 


परा्सु विश्लु युष्मे सर्चा बृहहिवेषु सोम॑म्‌॥ ३॥ 


'5हितम्‌। यर्था। व॒:। स्तोम॑:। वाजा:। ऋभक्षण:। ददे। व:। जुह्ले। मनुष्वत्‌। उप॑रासु। 


। बृहतूउर्दिवेषु। सोम॑म्‌॥ ३॥ 
:-(त्युदायम्‌) यं मनोदेहवचनेरुदायन्ति तम्‌ (देवहितम्‌) देवेभ्यो हितकरम्‌ (यथा) (वः) 
हि वा (स्तोम:) प्रशंसा (वाजा:) अन्नविज्ञानवन्तः (ऋभुक्षण:) महान्त: (ददे) ददामि 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (35] 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (352 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-४। सूकत-३७ हे ३५१ दे 

(वः) युष्मान्‌ (जुह्ढे) स्पर्द्ध (मनुष्वत्‌) विद्वद्वत्‌ (उपरासु) श्रेष्ठासु (विश्लु) मनुष्यादिप्रजासु (युष्मे) वर्णन 
(सचा) सत्येन (बृहद्विवेषु) दिव्येषु पदार्थषु (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌॥३॥ हे 

अन्वयः:-हे वाजा ऋभुक्षणो! यथा व: स्तोमो मां सुखं ददाति तथा युष्मभ्यम रस 
यथाहं मनुष्वद्द उपरासु विक्षु सचा बृहद्दिवेषु त््युदायं देवहितं सोम॑ जुह्ढे युष्मे सुखं न [मां 
यूयमाह्यत सुखं प्रयच्छत।॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा विद्वांसो युष्मभ्यं 45६ हित 
चिकीर्षन्ति तथेव यूयमपि तदर्थमाचरत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वाजा:) अन्न तथा विज्ञानवाले पल श्रेष्ठ 
लोगों की वा आप लोगों के लिये (स्तोम:) प्रशंसा मुझको सुख 
को मैं (ददे) देता हूँ और जेसे मैं (मनुष्वत्‌) विद्वान्‌ पर सदृश 
(विक्ष) मनुष्य आदि प्रजाओं में (सचा) सत्य से (बृहद्टिवेषु) 
और वचन इन तीनों से जिसको देते हैं उस (देवहितम्‌) 
(जुह्बे) स्पर्द्धा करता हूँ और (युष्मे) आप लोगों के लिये 
और सुख दो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार । 
देते हैं और आप लोगों के हित की इच्छा करते 


| को (उपरासु) श्रेष्ठ 
थो में (त्युदायम) मन, देह 
(सोमम्‌) ऐश्वर्य्य को 


बेड मुझको आप लोग भी बुलाओ 


विद्वान जन आप लोगों के लिये सुख 
लोग भी उनके लिये आचरण करो॥ ३॥ 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
: सुनिष्का:। 
पं म्दाय॥ ४॥ 
भूत॥/ अरय॑:5शिप्रा:। वाजिन:। सुडनिष्का:। इन्द्रस्थ। सूनो इति। 
3 चर प्रियम्‌। मदाय॥ ४॥ 

बाद वगवाआ गवस: स्थूला अश्वा येषान्ते (शुचद्रथा:) शुचन्त: पवित्रा रथा यानानि 
येषान्ते हा (भूत) धब्रेत (अयःशिप्रा:) अय इव शिप्रे हनूनासिके येषामश्वानां तद्वन्त: (वाजिन:) 
वेगवन्त: ( भनानि निष्कानि सुवर्णमयान्याभूषणानि येषान्ते (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्यवतो राज्ञ: 
(सूनो) :) बलवत: (नपातः) अविद्यमाना$ध:पतनस्य (अनु) (वः) (चेति) विज्ञायते 
हज अग्रे भव॑ सुखम्‌ (मदाय) आनन्दाय॥४॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शाइघाणा (3520 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (353 0 498.) 


३५२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
अन्वय:-हे पीवोअश्वा: शुचद्रथा अय:शिप्रा: सुनिष्का वाजिनो यूयं हि विजयिनो भूत। हे पति 2 
शवस इन्द्रस्य सूनो! त्वं मदायाग्रियं पुरुषार्थ कुरु यथाअ्स्माभिर्व: सुखमनु चेति तथा 
युष्माभिरस्मत्सुखवृद्धि: प्रयत्येत॥ ४॥ 


भावार्थ:-हे राजपुरुषा ! भवन्तो विस्तीर्णबला: सेनाड्सहिता न राज्यो३ 5नन्‍्दरदूँद 
पुरुषार्थ कुर्वन्तु यत: शत्रवो युष्मान्‌ तिरस्कर्तु न शक्‍्नुयु:॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे (पीवोअश्वा:) मोटे घोड़ों (शुचद्रथा:) पवित्र वाहनों कक 35 : के 
सदृश ठुडढी और नासिका वाले घोड़ों से युक्त (सुनिष्का:) सुन्दर सुवर्ण के (वॉजिन:) 


वेगयुक्त आप लोग (हि) जिससे जीतने वाले (भूत) हूजिये। और हे ( 


बह आय रे 
दशा को प्राप्त होना जिसके नहीं उस (शवस:) बलवान (इन्द्रस्थ) फीता | ऐश्वय्य्रै वीले राजा के (सूनो) 
पुत्र! आप (मदाय) आनन्द के लिये (अग्रियम्‌) प्रथम हुए सुख औस्सुर्ण को करो और जैसे हम 
लोगों से (व:) आप लोगों का सुख (अनु, चेति) 28 न्‍ लोगों को हम लोगों की 
सुखवृद्धि का प्रयत्न करना चाहिये।।४॥ 
भावार्थ :-हे राजपुरुषो! आप लोग विस्तीर्ण और सेना के अड़्ों के सहित 


विराजमान और ऐश्वर्य्य से शोभित हुए लक के लिये पुरुषार्थ करो, जिससे शत्रुजन 


आप लोगों का तिरस्कार करने को समर्थ न हो 


फिर ब्अब 
ऋशभुपृभुक्षणो रवि वाजें 
इन्द्रस्वन्तं हवामहे पे (५॥ ९॥ 


ऋभुम अत ] 


अश्विन॑म्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :- (ऋभुम्‌ ( (ऋभुक्षण:) महान्तो विद्वांस: (रयिम) धनम्‌ (वाजे) सड़ग्रामे 
(वाजिन्तमम) प्रशंसिता 5तिशयिता वाजिनो विद्यन्ते यस्मिसतम्‌ (युजम) समाधातुमर्हम्‌ 
(इन्द्रस्वन्तम्‌) श्वर््ययुकृतस्वामिसहितम्‌ू (हवामहे). आददझ: (सदासातमम) सदाऊतिशयेन 


विभजनीयम्‌ बहूत्तमाश्वादियुक्तम्‌॥ ५॥ 
के ऋभुक्षणो! यूयं वाज ऋभुं वाजिन्तमं युजमिन्द्रस्वन्तं सदासातममश्विनं रयि वयं 
कद यूयमप्याहूयत॥ ५॥ 

:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या ! यूय॑ स्पर्द्धया परस्परस्य बलं॑ वर्द्धयित्वा युधि 


ध्वम्‌॥५॥ 


<्े 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (353 0 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (354 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-९-१० मण्डल-४। अनुवाक-४। सूकत-३७ कु ३५३ दे 
पदार्थ :-हे (ऋभुक्षण:) बड़े विद्वान! आप लोग (वाजे) संग्राम में (ऋभुम) बिग 2 
(वाजिन्तमम्‌) प्रशंसित अतीव बहुत घोड़ों से युक्त (युजम) समाधान करने को योग्य ( पे 
अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त स्वामी के सहित (सदासातमम) सदा अतिशय करके विभाग 
(अश्विनम्‌) बहुत उत्तम घोड़े आदि से युक्त (रयिम) धन को हम लोग (हवामहे) ० 
ही इसको आप लोग बुलावें ग्रहण करें॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप 2 सं के से बल 
बढ़ाय के सड़ग्राम में शत्रुओं को जीतो॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में नि 


सेदृभवो यमवंथ यूयमिनद्रश्न मर्त्यम्‌। 


स धीभिरस्तु सनिता मेधसांता सो अर्वता॥६॥ लक के 
स:। इत्‌। ऋभव॒:। यम्‌। अवंथ। यूयम्‌। इन्ें:। च। खर्व्य 2 ५ जीभि:। अस्तु। सनिता। मेध5सांता। 
स:। अर्वता॥ ६॥ है री है 

गर्व ते, अ्रवथ) रक्षथ (यूयम्‌) (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यो 
(अस्तु) भवतु (सनिता) सत्या5सत्ययो: 


#वेता) अश्वादिना॥६॥ 
श्ाः के स इद्धीभिर्युक्त: स सनिता सोअर्वता मेधसाता 


पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (ऋभव:) में 
राजा (च) (मर्त्यम) मनुष्यम्‌ (सः) (धीभि: 
संविभाजक: (मेधसाता) शुद्धसड्ग्रामविभक्तम॑ 
अन्वय:-हे ऋभवो ! यूयं य॑ म 
विजय्यस्तु॥ ६॥ 
भावार्थ :-हे कक] ; ध्यक्षा राजा मेधाविनश्व रक्षका: स्युस्तर्हिं युष्माक॑ सर्वत्र 
विजय: सुखञ्न सतत जा ॥ 
पदार्थ :-हे (ऋभव्र: 
(अवध) रक्षा करते हो 


१ जनों! (यूयम) आप लोग (यम) जिस (मर्त्यम्‌) मनुष्य की 
अत्यन्त ऐश्वर्य्य युक्त राजा (च) भी रक्षा करता है (सः) (इत्‌) 
(सः) वह (सनिता) सत्य और असत्य का विभाग करने वाला और 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (354०0 498.) 


एएफज.बाजए्शा।का3५५३.॥.. (355 0 498.) 


३५४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ का 


वि नों वाजा ऋभुक्षण: पथश्चितन यष्टवे। 


अस्मर्भ्य॑ सूरय: स्तुता विश्वा आशस्तरीषर्णि॥ ७॥ 
वि। न॒ः। वाजा:। ऋशभुक्षण:। पथः। चितन। यट्टवे। अस्मभ्यम्‌। सूरय:। जा । 
तरीषणि॥ ७॥ 


पदार्थ :-(वि) (नः) अस्माकम्‌ (वाजा:) (ऋभुक्षण:) महान्त: आज _ (चितन) 
(यष्टवे) सड्नन्तुम्‌ (अस्मभ्यम) (सूरयः) विद्वांस: (स्तुता:) (विश्वा:) ; ; 


(तरीषणि) दुःखं तरितुं सामर्थ्यम्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे वाजा ऋभुक्षण: स्तुता: सूरयो! यूयमस्मभ्यं पश्जिन तरीषणि प्राप्य 


नोअस्माक॑ विश्वा आशा: पूर्णा: स्यु:॥७॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या बाल्यावस्थामारभ्य विद्वच्छिक्षां गृह्ीईस्ते 
पदार्थ :-हे (वाजा:) प्रशंसित (ऋशभुक्षण:) बड़े ( गा | 
आप लोग (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (यटष्टवे) एि लिंक को 
जिससे (तरीषणि) दुःख के पार उतरने के सामरथ्य 
सम्पूर्ण (आशा:) इच्छायें पूर्ण होवें॥७॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य बाल्यावस्था से /ले& झ्र की शिक्षा का ग्रहण करें, उनकी सम्पूर्ण 
इच्छा पूर्ण होवें॥७॥ 


रथ :) मार्ग (वि चितन) जनाइये 
(न:) हम लोगों की (विश्वा:) 


समश्च॑ं चर्षणिभ्य दुर्‌अंल 

तम्‌। नः। वाजा षष, इन्द्रं। नासंत्या। रयिम्‌। सम्‌॥ अश्वम्‌। चर्षणिउभ्य:। आ। पुरु। शस्त। 

मघत्तये॥ ८॥ षष, 

न [) (न) अस्मभ्यम्‌ (वाजा:) दातार: (ऋभुक्षण:) महान्त: (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त 

रो सभान्यायेशौ (रयिम) धनम्‌ (सम्‌) (अश्वम्‌) महान्तम्‌ (चर्षणिभ्य:) 

_ (पुरु) बहु (शस्त) प्रशंसत (मघत्तये) पूजितधनप्राप्तये। ८॥ 
एस वाजा ऋभुक्षणो! यूयं यथा नासत्या तथा नश्वर्षणिभ्यो मघत्तये तमश्वं रयि पुरु 

स ! त्वमेताउ्छस्त॥ ८॥ 


शि्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (355०0 498.) 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्ये राज्ञो राजपुरुषेभ्यश्च धनोन्नति: सदा कार्या 

बहुविधं सुखं भवेदिति॥ ८॥ (0 
अतन्र विद्वद्गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 

इति सफ्तत्रिशत्तमं सूक्‍तं दशमो वर्गश्व समाप्त:॥ ध्ष 

पदार्थ :-हे (वाजा:) देने वाले! (ऋभुक्षण:) बड़े! आप लोग जेसे रि से 

रहित सभा और न्याय के ईश वैसे (नः) हम (चर्षणिभ्य:) मनुष्यों के अर्थ ( हक धन कौ प्राप्ति 

के लिये (तम्‌) उस (अश्वम्‌) बड़े (रयिम) धन को (पुरु) बहुत (सम) (ओए ग्रहण 


करिये। और हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से युक्त! आप इन लोगों की फ कीजिये॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों 
धन की उन्नति सदा करें, जिससे बहुत प्रकार का सुख होवे॥ ८॥ 


इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस स 


साथ संगति जाननी चाहिये॥ गा 
यह सैंतीसवां सूकत और दशव बे आ॥ 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (3560 498.) 


एएफए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (357 0498.) 


दे दे 
अथ दर्शर्चस्याष्टत्रिंशत्तमस्थ सूक्तस्थ वामदेव ऋषि:। १ द्यावाप्थिव्यौं देवते। २-१० के 


दिक्रा देवता:। १९, ४ विराट्‌ पर्डाक्ति:। ६ भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। (3 
३ त्रिष्टप॥ ५, ८-१० निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ु॥ ७ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ पे 
कीदृशो राजा भवेदित्याह॥ 
अब दश ऋचा वाले अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसा 
विषय को कहते हैं॥ 
उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्यस्त्रसर्दस्युर्नितोशे। 


क्षेत्रासां दंदथुरुर्वरासां घनं दस्य॑भ्यो अभिभतिमग्रम्‌॥ १॥ क्षय 
उतो इतिं। हि। वाम्‌। दात्रा। सन्ति। पूर्वा। या। प्रुथभ्य :। गे क्षेत्रःसाम। ददथु:। 
उर्वरा5$साम्‌। घनम्‌। दस्यु5भ्य:। अभिड5भूतिम्‌। उमग्रम॥ १॥ 

पदार्थ :-(उतो) अपि (हि) यत: (वाम्‌) युवयो: (दात्रा / छक्े 
(पुरुभ्य:) बहुभ्य: (त्रसदस्युः) त्रस्यन्ति दस्यवो य का ्, पड) नितरां वधे। नितोशत इति 
वधकर्मासु पठितम्‌॥। (निघं०२.१९) (क्षेत्रासाम) यः क्षैत्राणि )प्तनति विभजति तम्‌ (ददथु:) दत्तः 
(उर्वरासाम्‌) बहुश्रेष्ठा: पदार्था: सन्ति यस्यान्तां ग्रय ि सच > प्‌ (घनम) हन्ति येन तम्‌ (दस्युभ्य:) 
साहसिकेभ्यश्रेरेभ्य: (अभिभूतिम्‌) पराजयम्‌ ( 

अन्वय:-हे राजन्‌! भवान्‌ से 
दात्रा युवां नितोशे क्षेत्रासामुर्वरासां 
प्रह्वत्योग्रमभिभूतिं ददथुस्तस्मात्‌ स हज न 


भावार्थ:-हे राजसेनाध्यक्षे 
राष्ट्र पालयतम्‌॥ १॥ रे 

पदार्थ :-हे राजन |! अप आ हर ज्ेनापति (त्रसदस्यु:) डरते हैं दस्यु जिससे ऐसे होते हुए जो (हि) 
य (सन्ति) हैं उन (प्रुभ्य:) बुहतों से (या) जो (पूर्वा) प्रथम 


जिस कारण (वाम) ; प्रुभ्य: जो (पू 
वर्त्तमान (दात्रा) दाता अरे | (नितोशे) अत्यन्त वध करने में (क्षेत्रासाम्‌) क्षेत्रों को विभाग करने 


और ग् हुत श्रेष्ठ पदार्थों से युक्त भूमि सेवने वाले को (ददथु:) देते हो (उतो) और 


(दस्युभ्य:) वाले चोरों के लिये (उग्रम) कठिन (अभिभूतिम) पराजय को और उसके साथ 
चोरों के ) जिससे नाश करता है, उसका प्रहार करके कठिन पराजय को देते हो, इससे 
के ॥१॥ 


:-हे राजा और सेना के अध्यक्ष ! आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित भृत्यों को रख दुष्टों को 
और विजय को प्राप्त होकर न्याय से राज्य का पालन करो॥ १॥ 


शि्राका .6ाशा ५४८वाट ाइघाणा (357 0 498.) 
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अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३८ ३५७ दे 
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पुनस्तमेव विषयमाह॥ जी 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
उत वाजिन पुरुनिथिध्वानं दथिक्रामु ददधुर्विश्वकृष्टिम। ध्षे 


ऋणिप्य॑ श्येन॑ प्रंषितप्सुमाशुं चर्कृत्य॑मर्यो नृपतिं न शूरम्‌॥ २॥ 
उत। वाजिन॑म। पुरुनि:5सिध्वानम्‌। दृधिउक्राम्‌। ऊम्‌ इति। ददथु:। का 


प्रषित5प्सुम। आशुम। चर्कृत्यम्‌। अर्य:। नृ5पर्तिम्‌। ना शूर॑म॥ २॥ 


तम्‌ (दथिक्राम) यो दधिना धारकेणाउधिकेन सह तम्‌ (उ) (ददथु: 
कृष्टयो मनुष्या विजयिनो यस्मात्तम्‌ (ऋजिप्यम) ऋजिपेषु सरलानां 
सद्योगामिनम्‌ (प्रुषितप्सुम्‌) यः प्रुषितान्‌ स्निग्धान्‌ पदार्थान्‌ प्स िस्क भक्ष्य 
प्राप्नुवन्तम्‌ (चर्कृत्यम) भृशं कर्त्तु योग्यम्‌ (अर्य्य:) स्वामी (नूषः के 
शूरवीरम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे सभासेनेशौ! युवां यस्मायर्य 
विश्वकृष्टिमुत वाजिनमु ऋजिप्यं॑ प्रुषितप्सुं श्येनमिव 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यदि 


चतुरक्लिणीं सेनां च निष्पादयेयुस्तहिं क्वापि प लिके कट 
पदार्थ :-हे सभा और सेना के 202 जिसके लिये (अर्य्य:) स्वामी (श्रम) वीर 
(नृपतिम) मनुष्यों के पालन के (न) सदृश (वाजिनम) बहुत वेगयुक्‍त 


(पुरुनिषिध्वानम) बहुत शत्रुओं पा । (दधिक्राम) धारण करने वाली अधिकता के सहित 
वर्त्तमान (विश्वकृष्टिम) सब जशट जीतते उस (उत) और बहुत वेगवाले (3) और (ऋजिप्यम) 
न मेज श्रेष्ठ सुम) जो श्रेष्ठ पदार्थों को भक्षण करने वाले (एयेनम) 

शीघ्रगामी वाज के स कि (छ5 निरन्तर करने के योग्य (आशुम) पूर्ण मार्ग को व्याप्त होने वाले 
[ के,लिये समर्थ होवे॥ २॥ 

"रु :“हझस मन्त्र मैं उपमालड्डरार है। जो राजजन शिल्पविद्या से उत्पन्न शस्त्र-अस्त्र और उत्तम 
| से युक्त सेना को सिद्ध करें तो कहीं भी पराजय न होवे॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लि नु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व: पूरुर्मदति हर्षमाण:। 


०० (एयेनम्‌) श्येनमिव 
[ (आशुम) पूर्णमध्वानं 
| पालकम्‌ (न) इव (श्रम) 


वाजिनं पुरुनिषिध्वानं दथिक्रां 
द्रदथु: स विजयाय प्रभवेत्‌॥ २॥ 
शस्त्रास्त्राणि सुशिक्षितां 
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३५०८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ कि 


पद्भिर्गृध्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वात॑मिव श्रजन्तम्‌॥ ३॥ 


यम्‌। सीम्‌। अनु। प्रवर्ताउइव। द्रवन्तम्‌। विश्व:। पूरु:। मर्दति। हर्षमाण:। पट्भि: (ः हे प्‌।() 


मेध5युम्‌। ना श्रम। रथ॒5तुरम। वात॑म्‌5इव। ध्रजन्तम्‌॥ ३॥ 


पदार्थ :-(यम्‌) (सीम्‌) सर्वतः (अनु) (प्रवतेव) निम्नस्थलेनेव (द्रवन्तम्‌) ( देश्च:) फर्स ः) खर्च: (पूंर: 
मनुष्य: (मद॒ति) आनन्दति (हर्षमाण:) आनन्दित: सन्‌ (पड्भिः) पादे: (गृध्य प् काम 
(मेधयुम) मेधं हिंसां कामयमानम्‌ (न) इव (श्रम) (स्थतुरम) यो रथेन सद्य गज छेति तम्‌ (: 
(ध्रजन्तम्‌) गच्छन्तम्‌॥३॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌ ! यं सीं जलं प्रवतेव द्रवन्तमनु विश्वो रा मेक स मेधयुं शूरं न 
ध्रजन्तं वातमिव रथतुरं पड्भिर्गृध्यन्तं शत्रु हन्तुं प्रभवति॥ ३। ्ल* 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यस्य राज्ञो राष्ट्र निम्न॑ स्थान तो गुणाधानं चेकीभवति 
तस्य सन्निधौ योग्या: पुरुषा निवसन्ति॥ ३॥ 


) नीचे स्थल से जैसे वेसे 
छल पघेत होता हुआ (पूरु:) मनुष्यमात्र 

(मद॒ति) आनन्दित होता है वह (मेधयुम्‌) न्‍प की /क्राम श्ज्ठ और (शूरम्‌) वीर पुरुष के (न) सदृश 
श स्स, प्) सेथ के द्वारा शीघ्र चलने वाले (पड्भि:) पेरों 

रथ होता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमाल जि जस् के राज्य में नीचा स्थान जल के सदृश और 

हे के प्रीप योग्य पुरुष रहते हैं॥ ३॥ 

प्रेव विषयमाह।॥। 

वेषस को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

पर्मुतरश्चवरति गोषु गच्छन। 


अरतिं पर्याप आयो:॥ ४॥ 


कर ॥ सुमत्‌5सुं। सनुं$तर:। चर॑ति। गोषुं। गच्छन्‌। आवि:5ऋजीक :। विदर्था। 


बट तित्र:। औरतिम्‌। पैरिं। आप॑:। आयो:॥ ४॥ 


(सम) (आरुशानः) समन्ताच्छत्रून्रिरुन्धान: (गध्या) मिश्रीभूतानू (समत्सु) 
:) सनातनविद्य: (चरति) (गोषु) पृथिवीषु (गच्छन) (आविर्क्रजीक:) 
भाव: (विदथा) विज्ञानानि (निचिक्यत्‌) पश्यन्‌ (तिरः) तिरस्करणे (अरतिम) दुःखम्‌ 
शेर जलानि (आयो:) आयुष:॥४॥ 
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अन्वय:-हे राजन्‌! य: सनुतरः समत्सु गध्या55रुन्धान आविर्ऱजीको गोषु ग्रे 2 
निचिक्यच्छत्रूंस्तिरस्कृत्यारतिं निवार्य परि चरति आप इवा्योर्विदथा प्राप्नोति तं सम या 
कुर्य्यात्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे राजन्‌! ये जना: स्वराष्ट्र पक ष्ट्र 
बलिष्टा दीर्घायुष: प्रसिद्धकीर््तय: स्युस्तानेव शत्रुजयाय नियोजय॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌! (यः) जो (सनुतरः) सनातन विद्यायुक्त (कम कह | में ( मिले 
हुए (आरुश्वान:) सब ओर से शत्रुओं को रोकता हुआ (आविर्क्रजीक:) र्थात्‌ कपटरहित 
स्वभाववाला (गोषु) पृथिवियों में (गच्छन) चलता और पर शत्रुओं का (तिरः) 
तिरस्कार और (अरतिम्‌) दुःख का निवारण करके (परि, चरति :) जलों के सदृश 
(आयो:) अवस्था के (विदथा) विज्ञानों को प्राप्त होता है (स्म) अधिकारी करें।॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे री! चप्छ अपने राज्य में शान्ति करने 
शत्रुओं के राज्य में भय देने और बलयुक्त, अधिक अवस्था वि] कु द्ध कीर्तियुक्त होवें, उन्हीं को 
शत्रुओं के जीतने के लिये नियुक्त करो॥४॥ 

पुनस्तमेव व्रिषय 
फिर उसी विषय 2 यह (ले मेष त्र मेँ कहते हैं॥ 

उत स्मैंन॑ वस्त्रमथि न तायुमनु ब्र व्‌ क्षित ि / भरेंषु। 

नीचायमानं जसुरि न शयेनं 2 यूथम्‌॥ ५॥ ११॥ 

उत। समा एनम। वस्त्र$मथि अनु क्रोशन्ति। क्षितय:। भरेंष॒। नीचा। अय॑मानम्‌। 
जसुरिम। ना एयेनम। श्रव:। च। 

पदार्थ :-(उत) (स्म),((एनम) (वस्त्रेमथिम) यो वस्त्राणि मथ्नाति तम्‌ (न) इव (तायुम) 


तस्करम्‌ (अनु) ( ले बी ुलितने: मनुष्या: (भरेषु) सड़ग्रामेषु (नीचा) नीचानि कर्म्माणि 
(अयमानम्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ 'प्रयतमानम्‌ (न) इव (एयेनम्‌) पक्षिविशेषम्‌ (श्रवः) अन्नं श्रवणं वा 
(च) (अच्छ) अत्र सं दीर्घ:-। (पशुमत्‌) पशवो विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ (च) (यूथम) 


(2) 
क्षितैयों भरेषु यमेनं राजानं वस्त्रमथि तायुं नाअनु क्रोशन्ति जसुर्रि श्येनं न नीचायमानं 


-अत्रोपमालड्लार:। यो राजा प्रजापालनेन विना करं हरति यस्य प्रजाभ्यो दुष्टा दुःखं 
शहर नीचकर्मा श्येनवद्धिंख: पशुवन्मूर्खो यस्य सेना च चोरवद्ठर्तती तस्य सद्यो विनाशो 
श्वय:॥ ५॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (3600 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (36] 0 498.) 


३६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
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दे 
पदार्थ :-(क्षितय:) मनुष्य (भरेषु) संग्रामों में जिस (एनम्‌) इस राजा को (वस्त्रमथिम) बज 
को मथने वाले (तायुम्‌) चोर को (न) जैसे वैसे (अनु, क्रोशन्ति) पीछे कोशते रोते हैं शा जे सुगम) प्रयत्न.> 
करते हुए (एयेनम्‌) पक्षिविशेष अर्थात्‌ वाज के (न) सदृश (नीचा) नीच कर्मों को ( 
होने वाले को और (पशुमत्‌) पशुओं से युक्त (श्रव:) अन्न वा श्रवण को (च) भी 
(यूथम्‌, च) तथा समूह के पीछे कोशते रोते हैं (उत, सम) वही तो शीघ्र नष्ट होता 
भावार्थ: -इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा प्रजापालन के विना 3 है, जिस रोज़ा की 


प्रजा को दुष्ट जन दु:ख देते हैं और जो राजा आप नीच कर्म करने वाला, सदृश हिंसक, 
पशु के सदृश मूर्ख और जिस राजा की सेना चोर के सदृश वर्त्तमान है, (0 होता है, यह 


निश्चय है॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले जल में ः 
उत स्मांसु प्रथम: सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी सथा टन 


| 


स््रज॑ कृष्वानो जन्यो न शुभ्वां रेणुं कर ॥६॥ 


उत। समा आसु। प्रथम:। सरिष्यन। नि। वेवे्िं।श्रे श्श् : स्थानाम्‌। स्रज॑म्‌। कृष्वान:। जन्य॑:। न। 
शुभ्वा। रेणुम। रेरिहत्‌। किरण॑म्‌। ददश्चान्‌॥ ६॥ के 

पदार्थ :-(उत) अपि (सम) (आसु प्रथम 
(वेवेति) गच्छति (श्रेणिभि:) पड॒क्तिडि | यानानाम्‌ (स्रजम्‌) मालामिव सेनाम्‌ (कृण्वान:) 
कुर्वबन्‌ (जन्यः) यो जायते गज शुभ्वा)“/ सुशो भमान: (रेणुम) (रेरिहत) (किरणम्‌) ज्योति: 
(ददश्वान्‌) दत्तवान्‌ वायुरिव॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! रद प्रास 
जन्यो न किरण ददश्चान्‌ रेप् 

भावार्थ: - अत्रोप 
धनुर्वेदविद्विजयी दक्षो 


भे: स्रजं कृण्वान: प्रथम: सरिष्यन्‌ नि वेवेत्युत शुभ्वा 
सर्वतो वर्धते॥६॥ 

डगरो। यो न्यायेन प्रजा: पालयस्त्सेनाष्वग्रगामी 
पक: सुसहायो राजा भवेत्‌ स एव कीत्तिमान्‌ भूत्वा महाराज: 


गण ज्योति को (ददश्वान) देने वाले वायु के सदृश (रेणुम) धूलि को (रेरिहत्‌) 
है (स्प) वही राजा सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है॥६॥ 


शिक्राका [.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (36] 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (362 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३८ ३६१ दे 
| 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो न्याय से प्रजाओं का पालन कोर 
हुआ सेनाओं में अग्रगामी, धनुर्वेद का जानने वाला, विजयी, चतुर, विद्वान, धार्मिक और उत्तम> 
सहाययुक्‍त राजा होवे, वही यशस्वी होकर महाराज होवे॥ ६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ ध्षे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

उत स्य वाजी सहुरि्ऋतावा शुश्रूषमाणस्त॒न्वा समर्ये। 

तुरँ य॒तीषु तुरय॑च्रजिप्योडधि भ्रुवो: किरते रेणुमृझन्‌॥ ७॥ 

उत। स्यः। वाजी। सहुरि:। ऋत5वां। शुश्रूषमाण:। तन्वां। स॒5मर्ये। 0४ । तुरय॑न्‌। ऋजिप्य:। 
अधि। भ्रुवो:। किरते। रेणुम्‌। ऋजञ्न्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (स्थः) सः (वाजी) सहनशील: (ऋतावा) 
सत्याचरण: (शुश्रूषमाण:) सेवमान: (तन्वा) शरीरेण दे तुरम्‌) शीघ्रकारिणम्‌ (यतीषु) 
नियतासु सेनासु (तुरयन) सद्यो गमयन्‌ (ऋजिप्य:) डे धु: (अधि) (भ्रुवो:) (किरते) 
विकिरति (रेणुम्‌) धूलिम्‌ (ऋजञ्ञन्‌) प्रसाध्नुवन्‌॥७॥ () 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! स्य वाजी स ये ध् बुर तुरयन्नुतर्जिप्यस्तन्वा शुश्रूषमाण ऋड्जन्‌ 
समर्य भ्रुवो रेणुमधिकिरते स राजा विजयी सत्व 

भावार्थ :-स एव राज्यं कर्त्तुमर्हेद्रो “वेद 
भवेत्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (स्थः)“क अक्षर विज्ञानयुक्त (सहुरि:) सहनेवाला (ऋतावा) सत्य 
आचरण से युक्त (यताषु) | (तुरम) शीघ्र करने वाले को (तुरयन्‌) शीघ्र चलाता हुआ 
(उत) भी (ऋजिप्य:) से क्षेष्ठ (तन्वा) शरीर से (शुश्रूषमाण:) सेवन करता और 
(ऋञ्जन्‌) प्रसिद्ध करता हुआ (सेमर्ये) खड़ग्रॉम में (भरुवो:) भौओं की (रेणुम) धूलि को (अधि, किरते) 
उड़ाता है, वह राजा वि वी रेस पष्कार करने योग्य होता है॥७॥ 

भावार्थ :-वही कट ने योग्य होवे जो विद्वान, सब को सहने वाला, सत्य का सेवी, उत्तम 
सेना और हज ववयुक्‍्त)होवे॥ ७॥ 


डक : सह सत्यसेवी उत्तमसेन: सरलस्वभावो 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सो फक तन्यतोरिव द्योर्क्रघायतो अभियुजों भयन्ते। 


षीमयोधीदू दुर्वर्त: स्पा भवति भीम ऋझ्ञन्‌॥ ८॥ 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (3620 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (363 0 498.) 


३६२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
(2 


उत। समा अस्या तन्यतो:5ईंवा। द्यो:। ऋघायत:। अभिः5युज॑:। भयन्ते। यदा। सहस्रम। अभि। परे 
अयॉधीत। दुःर्वतं:। स्म। भवति। भीम:। ऋज्ञन्‌॥ ८॥ (0 

पदार्थ :-(उत) (सम) (अस्य) (तन्यतोरिव) विद्युत इव (द्यो:) प्रकाशमानाया: कम 
हिंसत: (अभियुजः) यो5भियुडक्ते तस्य (भयन्ते) बिभ्यति (यदा) (सहस्रम) के प्‌ ) 
सर्वतः (सीम) (अयोधीत्‌) योधयति (दुर्वर््तु:) यो दु:खेन वर्त्तते तस्य (स्म) अत्र दीर्घ:। 


(भवति) (भीम:) बिभेति यस्मात्स: (ऋञ्ञन्‌) विजयं प्रसाध्नुवन्‌॥८॥ कर हे 
अन्वयः:-हे मनुष्या! य: सम भीम ऋझ्ञन्‌ भवति यो यदा धीदस्य स्य 


दुर्वर्तुऋघायत उताभियुजो द्योस्तन्यतोरिव सर्वे भयन्ते तदैव राजप्रताप: 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यो राजा विद्युद्दद्‌ ल्जआ ३०७ ॥ सत्करोति स 
एको5प्यसड्ख्यै: सह योद्धुमहति यदा5यं राजा न्यायेन सर्वे दुष्ट भीत्वा 


निलीयन्ते॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! [जो] (स्म) ही सलाह पट कर ( विजय को प्रसिद्ध करता हुआ 
(भवति) होता है जो (यदा) जब (सहस्रम्‌) सक 2 प्रकार (अभि, अयोधीत्‌) युद्ध 
करता है (अस्य, सम) इसी (दुर्वर्त्तु:) दुःख से कफ :) हिंसा करते हुए (उत) और 
(अभियुज:) अभियोग करते हुए के समीप से रोज ग्र्मान (तन्यतोरिव) बिजुली के सदृूश सब 
आते परवृत्ते होती है॥८॥ 

जो सजज बिजुली के सदृश दुष्टों का नाश करके धार्मिकों 
कि साथ युद्ध करने योग्य होता है और जब वह राजा 
दुछ् जन डर के छिप जाते हैं॥८॥ 

प्रेव विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


लोग (भयन्ते) भय करते हैं, तभी राजा का प्र 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड् 
का सत्कार करता है, वह एक भी संख्या 


कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशो:। 
उतैनमाहु: समर के ब्॑न्त: परां दधिक्रा अंसरत्‌ सहस्रे:॥ ९॥ 
उता स्मजिस्था एनेयन्ति। जनां:। जूतिम। कृष्टिउप्र:। अभिष्भूतिम्‌। आशो:। उता एनम्‌॥ आहु:। 
समू5इथे। वि. “मर ये! । दधि5क्रा:। अस॒रत्‌। सहस्रै:॥ ९॥ 


दावे वितर्के (सम) (अस्य) राज्ञ: (पनयन्ति) व्यवहरन्ति स्तुवन्ति वा (जना:) 
कामनैझा जष्या: (जूतिम्‌) न्‍्यायवेगम्‌ (कृष्टिप्र:) यः कृष्टीन्‌ मनुष्यान्‌ दूतचारै: प्राति तस्य (अभिभूतिम) 
[_ (आशो:) सकलविद्याव्यापकस्य (उत) अपि (एनम) (आहु:) कथयन्ति (समिथे) 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघाणा (363 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (364 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-७। वर्ग-११-१२ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३८ ३६३ दे 
| 


सड़य्रामे (वियन्तः) विशेषेण प्राप्नुवन्त: (परा) (दधिक्रा:) यो धारके: सह क्रामति (असरत्‌) सिर 


गच्छति (सहस््रे:) असड्ख्ये:॥९॥ (0) 
अन्वय:-हे मनुष्या! जना अस्य कृष्टिप्र आशो: सड्ग्रामे5भिभूतिं जूतिमुत पीर 


वियन्त आहुर्यो दधिक्रा: सहस्ने: परासरत्‌ स सम विजेतुं शक्नुयात्‌॥९॥ 
भावार्थ :-तमेव राजानं विद्वांस: प्रशंसन्ति यः प्रजापालनतत्पर: सन्‌ सर्वान्‌ (हे ।९॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! (जना:) राजा और प्रजाजन (अस्य) इस (लक शुरु को 
अर्थात्‌ गुप्त दूत आदि से पालना करने वाले (आशो:) सम्पूर्ण विद्याओं में के सड्य्राम में 


(अभिभूतिम्‌) तिरस्कार और (जूतिम) न्याय के वेग का (उत) तर्क-वितः् (पनयन्ति) व्यवहार 
करते वा प्रशंसा करते हैं (उत) और भी (एनम्‌) इसको (समिथे) लि केक छ्ष्ग्रार्म ६ 0 
प्राप्त होते हुए (आहु:) कहते हैं और जो (दधिक्रा:) धारण करने वलिं कै साथ चलने वाला (सहस््रे:) 
असडख्यों के साथ (परा, असरत्‌) उत्कृष्ट चलता है (सम) जि ९॥ 

भावार्थ :-उसी राजा की दिद्वान्‌ जन प्रशंसा ले पालन में तत्पर हुआ सब के 
व्यवहारों को सिद्ध करता है॥९॥ 


जन 
फिर उसी विषय कहते हैं॥ 


आ द॑धिक्रा: शव॑सा पञ्न कृष्टी: 


सहस्रसा: शतसा वाज्यर्वा प कण अध्ला भध्वा व्चांसि॥ १०॥ १२॥ 


आ। दृधिउक्रा:। शव॑सा। पदञ्ञक्ृष्टी :(*सूर्य:5इव। ज्योतिषा। अप:। ततान। सहख्र5सा:। श॒त5सा:। 


(कृष्टी:) मनुष्यान्‌ (सूर्य्यइव व्यीतिषा) प्रकाशेन (अपः) जलानि (ततान) विस्तृणोति 
(सहसत्रसा:) य: सहस्त ह सेगक प लत तिब्रिंभजति सः (शतसा:) य: शतानि सनति सम्भजति (वाजी) वेगवान्‌ 
(अर्वा) य: सद्यो मार्गान्‌ गच्छेत्रि (प्रणक्तु) स बध्नातु (मध्वा) क्षौद्रेण (सम्‌) (इमा) इमानि (वचांसि) 
वचनानि से ।१०॥ (६) 

शवसा सूर्य्यडव दधिक्रा: पञ्ञ कृष्टी ज्योतिषा सूय्यो5प इवा5 5ततान सहखसा: 

चाजी मध्वेमा वचांसि सम्पृणक्तु स एव राज्यं कर्त्तुमर्हति॥१०॥ 

रा । य: सूर्य्यप्रकाश इब न्यायेन पद्चविधा: प्रजा: पाति 
॥१०॥ 


शतसा 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (3640 498.) 


एएफए.बाएशाधा9५५३.॥.. (365 0 498.) 


३६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ ःज 


अन्न राजधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्लतिर्वेद्या॥ 


इत्यष्टत्रिशत्तमं सूक्‍तं द्वादशो वर्गश्न समाप्त:॥ हे 
पदार्थ :-जो राजा (शवसा) बल से (सूर्य्यडव) सूर्य्य के सदृश (दधिक्रा:) धारण रही हल 
प्राप्त होने वाला (पञ्ञ) पांच (कृष्टी:) मनुष्यों को (ज्योतिषा) प्रकाश से सूर्य्य पा (अप) 


वेसे (आ, ततान) विस्तृत करता है (सहस्नलसा:) हजारों का विभाग करने वाला ( सैकड़ों 
का विभागकर्त्ता वर्तमान (अर्वा) शीघ्र मार्गों को जाने वाला (वाजी) वेगवान्‌ कप सहत [शेह्दद] के 
साथ (इमा) इन (वचांसि) वचनों का (सम्‌, प्रणक्तु) सम्बन्ध करे, वही के होता 


प्रजाओं का पालन करता हू वह असंख्य आनन्द को प्राप्त कह हे 


इस सूकत में राजा के धर्म का वर्णन होने नही इस पिछले सूक्‍त के अर्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह अड़तीसवां सूकत और हुआ॥ 


के 


है॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। जो सूर्य्य के पड जि से पांच प्रकार की 
॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (3650 498.) 


एएएज.बाए्शा।का3५५३.॥.. (366 0 498.) 


अथ षडडर्चस्यैकोनचत्वारिंशत्तमस्य सूक्‍्तस्यथ वामदेव ऋषि:। दधिक्रा देवता:। १, ३, ५ निचृत्‌ 


त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। २, ४ स्वराट्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:। ६ अनुष्ट॒प्‌ हक ; (0 
ऋषभ: स्वर:॥ व 
अथ राजा कीदृशो भवेदित्याह॥ 


अब छ: ऋचा वाले उनतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में कैसा 
विषय को कहते हैं॥ 


आएं दधिक्रां तमु नु ष्टवाम दिवस्पृथिव्या उत चर्किराम। 
उच्छन्तीर्मामुषस: सूदयन्त्वति विश्वानि ढुरितानिं पर्षन्‌॥ १॥ क्षय 
आशुम। दधि5क्राम्‌। तम्‌। ऊम्‌ इतिं। नु। स्तवाम। दिव:। पक क्रराम। उच्छन्ती:। माम्‌। 


उषस॑:। सूदयन्तु। अति। विश्वानि। दुः5डतानिं। पर्षन॥ १॥ 
पदार्थ :-(आशुम्‌) सद्योगामिनम्‌ (दक्षिक्राम) '/ल+ जे (नु) (स्तवाम) प्रशंसेम 


(दिव:) प्रकाशस्य (पृरथिव्या:) भूमेर्मध्ये (उत) (चर्वि हे क्षेपयाम (उच्छन्ती:) सेवयन्ती: 
(माम) (उषस:) प्रभातवेला: (सूदयन्तु) क्षरयन्तु गति) (विश्वानि) समग्राणि (दुरितानि) 
दुःखानि दुष्टाचरणानि वा (पर्षन्‌) सिद्धन्तु॥ १॥ 


दे 
डे 


भावार्थ:-यो राजास्मद्‌ दुःख ले ल्‍्वोषी अन्धकारमिवाबन्यायं दुष्टन्रिषिधति तस्येव वयं 
प्रशंसां कुर््याम॥ १॥ 
पदार्थ :-हम लोग ( ध्य्प (पथिव्या:) भूमि के मध्य में (तम) उस (आशुम) 
को धारण करने वाले की (नु) तर्क वितर्क के साथ 


3) भी (चर्किराम) निरन्तर फैकें और जो (माम्‌) मुझको 


है, उसी की हम लोग प्रशंसा करें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
(सेल : क्रतुप्रा देधिक्राव्ण: पुरुवारस्य वृष्ण:। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (3660 498.) 


एएएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (367 0498.) 


३६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


य॑ पूरुभ्यों दीदिवांसं नाग्नि ददधुर्मित्रावरुणा ततुरिम॥ २॥ 

मह:। चर्कर्मि। अर्वत:। क्रतुउप्रा:। दृधि5क्रार्व्ण:। पुरू5वार॑स्थ। वृष्ण॑:। यम्‌। पूरुउभ्य॑:। 
ना अमिम। ददथु:। मित्रावरुणा। ततुरिम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(मह:) महतः (चर्कर्मि) भृशं करोति (अर्वतः) अश्वानिव 0 


(दथ्िक्राव्ण:) यो विद्याधरान्‌ कामयते तस्य (पुरुवारस्य) (6 इव छिप 
वर्षकस्य (यम्‌) (पूरुभ्य:) बहुभ्य: (दीदिवांसम्‌) देदीप्यमानम्‌ (न) इव ( 


(मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव वर्त्तमानौ सभासेनेशौ (ततुरिम) त्वरमाणम्‌॥ निकाल | 

अन्वय:-हे मित्रावरुणा! पूरुभ्यो यं ततुरिं दीदिवांसमग्नि न हालत पुरुवारस्य 
दिक्राग्णो वृष्णो ये क्रतुप्रास्तान्‌ महो3र्वतो5हं कार्य्य चर्कर्मि। श्र २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यो राजा प्रज्ञान्‌ प्रज्ञाप्रदान्‌ स इव प्रतापी सन्‌ सद्य: 
स्वकार्य्य साद्/ुं शक्नोति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु लि पद सभा और सेना के ईश आप 
दो जन (पूरुभ्य:) बहुतों से (यम) जिस (ततुरिम) करते हुए (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान 
(अग्निम) अग्नि के (न) सदृश विनय को (ददथु थ वारस्य) बहुत श्रेष्ठ जनों से स्वीकार 
किय गये और (दधिक्राव्ण:) विद्या की धारणा/कर कामना करने और (वृष्ण:) सुखों के 
वर्षने वाले के जो (क्रतुप्रा:) बुद्धि के पूर्ण कस्वेचाले ऊेन (मह:) बड़े (अर्वतः) घोड़ों के सदृशों को 


और कार्य्य को में (चर्कर्मि) निरन्तर व 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमाल ़्ड ग राजा बुद्धि वाले और बुद्धि के देने वालों को सदा 
धारण करता है, वह सूर्य्य के स पवार पर होता हुआ शीघ्र अपने कार्य्य को सिद्ध कर सकता है॥ २॥ 
'; ै प्रजाकृत्यमाह॥ 
(क्री अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
गत्‌ समिद्धे अग्ना उषसो व्युष्टौ। 


तु स मित्रेण वरुणेना सजो्ा:॥ ३॥ 
अ्दिति:। कब : । वरुणेन। स5जोषां:॥ ३॥ 


(व) (अश्वस्य) महतो व्याप्तविद्यस्य (दधिक्राव्ण:) धारकाणां क्रमयितु: (अकारीत्‌) 
) प्रदीप्ते (अग्नो) विद्युदूपे पावके (उषसः) प्रभातस्य (व्युप्टो) विविधरूपायां सेवायाम्‌ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघ४ाणा (367 0 498.) 


एएएज.बाएशाधा9५५३.॥.. (368 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१३ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३९ दे 


(अनागसम्‌) अनपराधम्‌ (तम) (अदिति:) माता पिता वा (कृणोतु) (सः) (मित्रेण) (वरुणेन) की 
अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (सजोषा:) समानप्रीतिसेवी॥ ३॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यो दिद्वान्‌ दिक्राव्णो5श्वस्योषसो व्युष्टो 3 
तमदितिरनागसं कृणोतु स च मित्रेण वरुणेन सजोषा भवेत्‌॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या! योग्नावबादीनां पदार्थानां संयोगं कर्त्तु विजानीयात्‌ /यश्च र को : सह 
मित्रतां कत्वा प्रातरुत्थाय सत्कर्माणि करोति स एवं सदैव प्रसन्नो भवतीति 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो दिद्वान्‌ (दधिक्राव्ण:) धारण करने कराने वाले 
(अश्वस्य) बड़े और विद्या में अर्थात्‌ पदार्थविद्या के गुणों में शा ( :काल की (व्युष्टो) 
अनेक प्रकार की सेवा में और (समिद्धे) बहुत प्रदीप्त (अग्नौ) में (अनागसम) 
अपराधरहित को (अकारीत्‌) करता है (तम्‌) उसको (अदिति:) निरपराध (कृणोतु) करे 
(सः) सो भी (मित्रेण) मित्र (वरुणेन) श्रेष्ठ के साथ जे हो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अग्नि में जल आदि पदा को जाने और जो सज्जनों 


के साथ मित्रता कर और प्रात:काल उठ के श्रेष्ठ कर्मों , वही सदेव प्रसन्न होता हे, यह 


जानो॥ ३॥ 


ग्रा पे प्रचालकस्य (इष:) अन्नादे: (ऊर्ज:) पराक्रमस्य (मह:) महत्‌ 
यो 
(यत्‌) (अमन्महि) विज[नीय (७४ [) मनुष्याणाम्‌ (नाम) संज्ञाम्‌ (भद्रम) कल्याणकरम्‌ (स्वस्तये) 
सुखाय (वरुणम्‌) दे (मित्रम्‌) प्राणवत्सर्वप्रियमू (अगम्निम) विद्युतमिव 
पकलगुणप्रकाश अं प्रशंसेमाउ5दद्याम वा (इन्द्र) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ (वच्रबाहुम) 
शस्त्रास्त्र 


मनुष्या! वयं स्वस्तये यन्महो दध्िक्राग्य इष ऊर्जो मरुतां च भद्रं नामा3मन्महि। 
हर न वज्रबाहुमिन्द्रं हवामहे तत्तं च यूय॑ ज्ञात्वाउन्यान्‌ प्रति प्रशंसत॥ ४॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (366 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (369 0 498.) 


३६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
( 
भेजनसामवरतीकॉलो ९2 


भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । येउन्नादिसंस्कार 
स्वयमाचर्य्यान्यानुपदिशन्ति राजविरोध॑ कृत्वा प्रजया मित्रवदाचरन्ति त एवं प्रशंसनीया भवन्ति॥ ७] 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग (स्वस्तये) सुख के लिये (यत्‌) जिस (महः) बड़ी (कैले 
धारण करने वालों के हिलाने वाले (इष:) अन्न आदि की (ऊर्ज:) पराक्रम की ् और 
के (भद्रम) कल्याण करने वाली (नाम) संज्ञा को (अमन्महि) जानें। और ( .. 
शान्ति आदि गुणों से युक्त (मित्रम) प्राणों के सदूश सब के प्रिय (अग्निम) के 
गुणों के प्रकाश करने वाले (वच्रबाहुम) शस्त्र और अस्त्रों को सेवने वाले 'इन्द्रमू) अत्यन्त 
ऐश्वर्ययवान्‌ की (हवामहे) प्रशंसा करें वा ग्रहण करें, उस संज्ञा और ऐश्व हे आप लोग जान के 


अन्यों के प्रति प्रशंसा करो॥ ४॥ () 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अन्न आदि फलया और भोजन के समय 
की रीतियों को जान और स्वयं आचरण करके अन्यों को राजा के साथ विरोध नहीं 
करके प्रजा के साथ मित्र के सदूश आचरण करते हैं, वे ही होते हैं॥ ४॥ 


अथ 
अब राजप्रजाकृत्य पा ले हैं॥ 


इन्द्रमिवेदुभये वि ह्वयन्त उदीराणा य बस हर पे 


+ 


के सदृश 


दधिक्रामु सूर्दन॑ मर्त्याय 

इन्द्रमू5डव। इत्‌। उभये। वि। हृट् पा स्रेंगा:। यज्ञम्‌। उप5प्रयन्त:। दधि5क्राम। ऊम्‌ इति। 
सूदनम्‌। मर्त्याय। दद्थु:। मित्रावरुणा। नृश 

पदार्थ :-(इन्द्रमिव) विद्युत॑मि 32205 हित) एवं (उभये) राजप्रजाजना: (वि) विशेषेण (हयन्ते) 
प्रशंसेयु: (उदीराणा:) उत्त के प्राप्ता: (येज्रम) न्‍्यायव्यवहारम्‌ (उपप्रयन्त:) प्राप्नुवन्त: (दथिक्राम) 
न्यायधर्त्तणां कामयितारमु पु क्षरणम्‌ (मर्त्याय) (दद्थु:) दद्यातम्‌ (मित्रावरुणा) 
बम अस्मभ्यम्‌ (अश्वम) आशु सुखकरं बोधम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे / य उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्‍्त उभये मर्त्याय नोअस्मभ्यं च दथघिक्रां 
सूदनमश्च॑ च वि हय्त्ते तानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ युवां ददथुस्ताविन्द्रमिवेदु कृतज्ञो स्यातम्‌॥५॥ 

५ के गर:। ये राजप्रजाजना: पक्षपातरहितं न्याय्यं धर्ममाचरन्ति 


हर (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के सदृश राजा के प्रधान और मन्त्री जो 
को प्राप्त (यज्ञम) न्याय व्यवहार को (उपप्रयन्तः) प्राप्त होते हुए (उभये) राजा 
(मर्त्याय) अन्य मनुष्य और (नः) हम लोगों के लिये (दधिक्राम्‌) न्याय धारण करने वालों 


शि्वाका [.ठ6ाशा ५४८वाट ा5इघएणा (369 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा9५५३.॥.. (370 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१३ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-३९ २६९ दे 
(2 


की कामना करने वाले (सूदनम्‌) जलादि बहने (अश्वम) और शीघ्र सुख करने वाले बोध की (02 
विशेष करके (हृयन्ते) प्रशंसा करें और उन उत्तम पदार्थों को (ददथु:) तुम देओ वे आप प 
बिजुली के सदृश (इत्‌, उ) ही कृतज्ञ होओ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो राजा और प्रजाजन पक्षपात से रे ५ 
का आचरण करते हैं, वे शत्रुरहित हुए सब के प्रिय होते हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
दधिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोसश्वस्थ वाजिन:। 
सुरभि नो मुखां करत्‌ प्र ण आयूँषि तारिषत्‌॥६॥ १३ लि 
के रे 


दधि5क्राव्ण:। अकारिषम्‌। जिष्णो:। अश्वस्य। वाजिन:। सुख्बा। करत। प्र। नः। आयूँषि। 


तारिषत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(दथिक्राव्ण :) धर्मधरस्य 9 बिका मु प्‌ (जिष्णो:) जयशीलस्य 
(अश्वस्4थ) सकलशुभगुणव्याप्तस्य (वाजिन:) ः सुगन्धादिगुणयुक्‍त॑ द्र॒व्यम्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ (मुखा) मुखेन सहचरितानि 2 दल (करत) कुर्य्यात्‌ (प्र) (नः) अस्माकम्‌ 


(आयुंषि) (तारिषत्‌) वर्द्धयेत्‌॥६॥ हर 
लिपिक 


मनुष्या! यो राजा सुगन्धादियुक्तघृतादिहोमेन 
55यूंषि वर्धयति प्रयत्नेन सर्वा: प्रजा: पुत्रवत्पालयति च 


+_ 


<-+ पर 


प्रतारिषत्तस्य द्िक्राव्णो5 श्रस्थ वाजिनो 
भावार्थ :-अत्र वाचव 
वायुवृष्टिजलादिं शोधयित्वा स 


सोअस्माभि: पितृवत्सत्कर्त्तव्यो5ए तक 
अत्र कत्यव नि 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! न) हम लोगों के (मुखा) मुख के सहचरित श्रवण आदि इन्द्रियों के 

प्रति पु आर्दिग्ुणों से युक्त द्रव्य को (करत) करे और (नः) हम लोगों की (आयुंषि) 

अवस्थाओं _) बढ़ावे उस (दश्िक्राव्ण:) धर्म को धारण करने वा चलाने वाले (अश्वस्य) 

| व्याप्त (वाजिन:) विज्ञानवाले (जिष्णो:) जयशील राजा की जिस प्रकार मैं आज्ञा 
हद ( [) करूं, वेसे ही आप लोग भी करो॥६॥ 

:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो | जो राजा सुगन्‍्ध आदि से युक्त घृत 

से वायु वृष्टि जलादि को पवित्र कर सब के रोगों का निवारण करके अवस्थाओं को बढ़ाता 


शिक्राका [.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाएणा (370 0/ 498.) 


एज. जशा।भ9५५०.॥॥. (37] ० 498.) 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


३७० 


है और प्रयत्न से सब प्रजाओं का पुत्र के सदूश पालन करता है, वह हम लोगों को पिता के कि 


सत्कार करने योग्य है॥६॥ (0) 
इस सूक्‍त में राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की पूल हलक 


अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह उनतालीसवां सूक्‍त और तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (37] 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥॥. (372 0 498.) 


० दे 
अथ पज्नर्चस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। १-४ दध्िक्रावा। ५ सूर्य्यश्च देवता:। के 
१ निचृत्‌ त्रिष्टप॥ २ त्रिष्टपु॥ ३ स्वराट्‌ त्रिष्टप॥ ४ भुरिकृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:। ५ निच्रत् (0 
जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अथ राजप्रजाकृत्यमाह॥ 


अब पांच ऋचा वाले चालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा सा 
कृत्य को कहते हैं॥ 
दधिक्राव्ण इदु नु चर्किराम विश्वा इन्मामुषस : सूदयन्तु। 


अपामग्नेरुषस: सूर्यस्य बृहस्पतेराड्रिरसस्थ जिष्णो:॥ १॥ 
दधिक्राउव्ण:। इत्‌। ऊम्‌ इतिं। नु। चर्किराम। विश्वां:। इत्‌। ९३७ ४! पक्ष तु। अपाम। अम्ने:। 


उषस॑:। सूर्यस्य। बृहस्पतें:। आद्विरसस्थं। जिष्णो:॥ १॥ 
पदार्थ :-(दथिक्राव्ण :) वाय्वादिकारणं क्रामयितु: लक (चर्किराम) भृशं विक्षिपेम 
है शालकान 


(विश्वा:) अखिला: (इत्‌) (माम्‌) (उषस:) प्रभातवेला: (छू वर्धयन्तु (अपाम) जलानाम्‌ 
(अग्ने:) विद्युत: (उषस:) (सूर्य्यस्थ) सवितु: (बृहस्पते: | (आड्रिरसस्य) अद्विरस्सु 


प्राणेषु भवस्य (जिष्णो:) जयशीलस्य॥ १॥ हि 
रपट 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा विश्वा 
सूदयन्तु तथेदेव बयं सर्वा: प्रजा: सत्कर्म रे ॥७ ३ न १॥ 


आयुर्मा च सूदयन्तु तथेदु वयं सर्वा: 
>रसस्य जिष्णोर्जयशीलस्य राज्ञो दोषान्‌ 


प्रजाश्वर्किरीम यथा विश्वा उषसो5पामग्ने 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्त अहरपक शलड्डार:+/है राजन्‌ राजपुरुषा वा! यूयं यथा प्रातर्वेला सर्वान्‌ 
चेतयति तथा न्यायेनाखिला: प्र थोषसो निमित्तं सूर्य: सूर्य्यस्य निमित्तं विद्युद्विद्युतो निमित्तं 


वश्वा:) सम्पूर्ण (उषस:) प्रातर्वेला (दधिक्राव्ण:) वायु आदि के 
और (माम्‌) मुझको (सूदयन्तु) वर्षावें बढ़ावें (इत्‌, उ) वैसे ही 


कारण को चलाने वाले 

हम लोग न (क्री (चर्किराम) कार्य्यसंलग्न करावें और जैसे सम्पूर्ण (उषस:) प्रात:काल 
(अपाम) बिजुली (सूर्य्यस्य) सूर्य्य (बृहस्पते:) बड़ों के पालन करने वाले (आड्विरसस्य) 
प्राणों में :) और जयशील राजा के दोषों को प्रकट करें वैसे (इत) ही हम लोग सब 


हल को उत्तम कर्म्मों में (नु) शीघ्र संलग्न करावें॥ १॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ वा राजपुरुषो! आप लोग जैसे 
को चैतन्य करती है, वैसे न्याय से सम्पूर्ण प्रजाओं को चैतन्य करो और जैसे प्रातःकाल का 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघाणा (3720 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (373 0 498.) 


३७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


निमित्त सूर्ग्य और सूर्य्य का निमित्त बिजुली, बिजुली का निमित्त वायु, वायु का कारण प्रकृति और प्रति 
का अधिष्ठाता परमेश्वर है, वेसे ही प्रजापालननिमित्त भृत्य, भृत्यनिमित्त अध्यक्ष, अध्यक्षों () 
प्रधान और प्रधान का निमित्त राजा होवे॥ १॥ कह 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

सत्वां भरिषो गविषो दुंवन्यसच्छुव॒स्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌। 

स॒त्यो द्रवो द्रवरः पंतड्वरो देधिक्रावेषमूर्ज स्वर्जनत्‌॥ २॥ 

सत्वां। भरिष:। गोउडडष:। दुवन्य॒5सत्‌। श्रवस्थात्‌। डष:। उषस:। कम अब य॒ परत्य:। द्रव:। द्रवर:। 
पतड्डर:। दधि5क्रारवा। इष॑म्‌। ऊर्जम्‌। स्व॑:। जन॒त्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(सत्वा) प्रापफक: (भरिषः) 228 
परिचरणमिच्छन्‌ (श्रवस्थात्‌) आत्मन: श्रवणमिच्छेत्‌ (इष:) 
आत्मनस्तुरणं त्वरणमिच्छन्‌ (सत्यः) सत्सु साधु: (द्रव: 
वा (पतड्डनरः) यः पतड्ले5ग्नी रमते पतड़ं ददाति वा 
(ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (स्वः) सुखम्‌ (जनत्‌) हा ॥ हर 

अन्वयः-हे मनुष्या! य: सत्वा भरिषो ग्‌् 
द्रवर: पतड़रो दधिक्रावेषमूर्ज स्वश्न॒ जनत्‌ स 


गा इच्छन्‌ (दुवन्यसत्‌) 
» प्रभातान्‌ (तुरण्यसत्‌) 
:) यो द्ववे रमते द्रवान्‌ ददाति 
धर्त्तव्ययानक्रमिता (इषम) अन्नम्‌ 


दिष उषसस्तुरण्यसच्छ्वस्याद्य: सत्यो द्रवो 
“पाभि: सत्कर्त्तव्योडस्ति॥ २॥ 


प्रजा: पालयितुं शक्नोति॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो, 

(गविष:) गौओं की और (टुक्र् ग 

प्रात:कालों को (तुरण्यसत्‌ 


इच्छा करता हुआ तथा (इष:) इच्छाओं और (उषस:) 
चाहता हुआ (श्रवस्थात्‌) अपने श्रवण की इच्छा करे तथा 
जो (सत्य:) श्रेष्ठों में 2 (द्रवर:) द्रव में रमने वा द्रव अर्थात्‌ गीले पदार्थों को देने और 
(पतड्ररः) अग्नि में हक 3 को देने वाला (दथिक्रावा) धारण करने योग्य वाहन पर जाता 
(इषपम) ० (उस) पराक्रम और (स्व:) सुख को (जनत्‌) उत्पन्न करे, वही राजा आप लोगों को 
सत्कार करने २॥ 

| के साथ जो राजा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सब के सुख की इच्छा करता हुआ, 
हर ता के सदृश वर्ताव करे, वही प्रजाओं का पालन कर सकता है॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघ४ाणा (373 0 498.) 


एफ. जशा।भा9५५३७.॥॥. (374 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७9। वर्ग- श्ढ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्‍त-४० ३७३ दे 
(2 
उत स्मास्य द्रव॑तस्तुरण्यत: प॒र्ण न वेरन वाति प्रगर्धिन:। ्ज 
श्येनस्थेव श्रजतो अड्डूसं परि दध्षिक्राव्ण: सहोर्जा तरित्रत:॥ ३॥ (2 
उत। समा अस्या द्रव॑त:। तुरण्यत:। पर्णम्‌। न। वे:। अनु। वाति। प्र॒5गर्धिन:। न । फेर 


अड्डुसम। परिं। दधिक्राव्ण;। स॒ह। ऊर्जा। तरित्रित:॥ ३॥ 


पदार्थ :-(उत) अपि (सम) एवं (अस्य) (द्रवत:) धावत: 0 अल गच्छत: फूपर्णम) 
प्रजापालनम्‌ (न) इव (वे:) पक्षिण: (अनु) (वाति) अनुगच्छति (प्रगर्धिन; 
(ध्रजत:) वेगेन धावतः (अड्कसम्‌) लक्षणम्‌ (परि) सर्वतः (दथिक्राठ 
(ऊर्जा) पराक्रमेण (तरित्रतः) अध्वनस्तरिता॥ ३॥ 


च्ज्ी 


ध्योँ वायो: (सह) 


अन्वय:-यो जनोडड्डूसं ध्रजतः प्रगर्धिन: दिक्राव्णो5स्योत 
द्रवतस्तुरण्यत: पर्ण न वेर्न राज्ञ: पर्ण सम पर्य्यनुवाति तेन सह न्‍ मन्‍्त्रयन्तु॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यस्य राज्ञ: पराक्रमिणी वर्त्ती स तया 
प्रजापालन कृत्वा दस्यून्निवारयेत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो जन (अड्डूसम्‌) कर, का ( जे जाते हुए (प्रगर्धिन:) अत्यन्त लोभी 


22 मार्ग के पार उतारने और (दथिक्राव्ण:) 
और इस (द्रवतः) दौड़ते तथा (तुरण्यतः) 
(वे:) पक्षी के सदृश राजा की प्रजापालना 
चलता है उसके (सह) साथ मन्‍्त्री जन सम्मति 


(एयेनस्थेव) वाज पक्षी के सदृश (ऊर्जा) पराक्रम 
धारण करने वाले की धारणा करने वाले वायु 
शीघ्र चलते हुए की (पर्णम्‌) प्रजापालना के 
के (सम) ही (परि) सब प्रकार (अनु, 


करें॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में हे । हे मनुष्यों! जिस राजा की वाज पक्षिणी के सदृश सेना 
पराक्रम वाली है, वह हि प्रजा का करके डाकू चोरों का निवारण करे॥ ३॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उत स्य वाजी क्षिषाए/ तुरण्यति ग्रीवायां बद्डो अपिकक्ष आसनि। 


“जय पथामड्कांस्यन्वापनीफणत्‌॥ ४॥ 


हि 


। क्षिपणिम्‌। तुरण्यति। ग्रीवायाम्‌। बद्ध। अपि5कक्षे। आसनि। क्रतुम। दधिःक्रा:। 
हि सर्मूश्तवीत्वता] पैथाम्‌। अड्कांसि। अनु। आ5पनीफणत्‌॥ ४॥ 
:-(उत) (स्यः) सः (वाजी) वेगवान्‌ (क्षिपणिम) शीघ्रकारिणम्‌ (तुरण्यति) सद्यो गमयति 


कण्ठे (बद्ध:) (अपिकक्षे) पार्थे (आसनि) मुखे (क्रतुम) प्रज्ञां कर्म वा (दधिक्रा:) 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाएणा (374०0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (375 0498.) 


३७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
धर्ततव्यानां धारक: (अनु) (सन्तवीत्वत्‌) बहुबल: सन्‌ (पथाम्‌) मार्गाणाम्‌ (अड्जांसि) लक्षणानि चने 2 


(अनु) (आपनीफणत्‌) अत्यन्तं गच्छति॥ ४॥ ७] 
अन्वय:-हे मनुष्या ! यो वाजी ग्रीवायामपिकक्ष आसनि बद्धो दधिक्रा: सन्‌ पे: 


सन्‍्तवीत्वत्‌ सन्‌ पथामड्कांसि क्रतुमन्वापनीफणत्‌ स्य युष्माभि: कार्य्येषु नियोजनीय: (के 8॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा सर्वतोडइलड्कृतो बन्धनेन ही ः गच्छति 
तथेवाग्न्यादिभिश्वालितेन यानेन सद्यो गच्छत।॥ ४॥ हे 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वाजी) वेगयुक्त (ग्रीवायाम्‌) कण्ठ में ( में (आसनि) 
मुख में (बद्ध:) बंधा और (दिक्रा:) धारण करने योग्यों का धारण के है वात एड  (क्षिपणिम्‌) शीघ्र 
करने वाले को (अनु, तुरण्यति) शीघ्र चलाता है (उत) और (स (बह ी बलवान्‌ होता हुआ 
(पथाम्‌) मार्गों के (अड्कांसि) चिह्लों को (क्रतुम) बुद्धि वा कर्म के 


्त प्र्त्द हे 
! सी (आपनीफणत्‌) अत्यन्त 
प्राप्त होता है (स्थः) वह आप लोगों से कार्य्यों में नियुक्त थवल्फ | 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सब प्रकार शोभित "0 घोड़ा शीघ्र चलता है, वैसे 
ही अग्नि आदि से चलाये गये वाहन से शीघ्र जाओ।॥४॥ ं 
पुनस्तमेव ब्रि 3 सी 

फिर उसी विषय व 

हंस: शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेद कक 


नृषदवरसदूतसद्‌ व्योमसद॒ब्जा रू के 
हंंस:। शुचि5सत्‌। वर्स: जप 
ऋत5सत्‌। व्योम5सत। अप्‌5जा:। 
र यो 
शरीरादिषु वसति ( 


: (शुचिषत्‌) यः शुचिषु पवित्रेषु सीदति (वसुः) यः 
वा सीदति (होता) दाता आदाता वा (वेदिषत्‌) यो 
थः (दुरोणसत) यो दुरोणे गृहे सीदति (नृषत्‌) यो नरेषु सीदति 
(ऋतसत्‌) यः सत्ये सीदति (व्योमसत्‌) यो व्योम्नि सीदति (अब्जा:) 
: यो गोषु पृथिव्यादिषु जात: (ऋतजा:) यः सत्याज्जात: (अद्विजा:) 
प्‌) ५॥ 

मनुष्य! यः: छशुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसन्नृषद्वरसद्‌ 
रा दब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा हंस ऋतमाचरति स एवं जगदीश्वरप्रियो भवति॥५॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5इघ४ाणा (375०0 498.) 


एएफज.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (376 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१४ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्‍त-४० ३७५ 
(2 


भावार्थ :-ये जीवा: शुभगुणकर्मस्वभावा ईश्वराज्ञानुकूला वर्त्तन्ते त एवं परमेश्वरेण साहब 
भुझजत इति॥ ५॥ 
अथ राजप्रजाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सक्ल॒तिर्वेद्या॥ 
इति चत्वारिंशत्तमं सूक्‍तं चतुर्दशो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (शुचिषत्‌) पवित्रों में स्थित होने (वसुः) 


(अन्तरिक्षसत्‌) अन्तरिक्ष वा आकाश में स्थित होने (होता) दान वा ग्रहण हक को धरम 

स्थित होने वाला (अतिथि:) जिसकी कोई तिथि नियत न हो वह (दुरोणसत्‌)गहे में 

(वरसत्‌) श्रेष्ठों में (व्योमसत्‌) अन्तरिक्ष में (ऋतसत्‌) और सत्य न स्थित (अब्जा:) जलों से 
उत्पन्न (गोजा:) वा पृथिवी आदिकों में उत्पन्न (ऋतजा:) तथा  मेघों से उत्पन्न 
हुआ (हंस:) पापों को हन्ता है और (ऋतम्‌) सत्य का आचरण श्वर का प्रिय होता 


है॥५॥ 
भावार्थ :-जो जीव उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव सलरकेे के अनुकूल वर्त्ताव करते 
हैं, वे ही परमेश्वर के साथ आनन्द को भोगते हैं॥५॥ 


इस सूकक्‍त में राजा और प्रजा के कृत्यों “न र्ण़्न्‌ सूक्‍त के अर्थ की पिछले सूक्‍त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह चालीसवां सूक्‍त »वर्ग समाप्त हुआ॥ 


पे 
के 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघणा (376 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा3५५३.॥.. (377 0498.) 


अथेकादशर्चस्यैका5धिकचत्वारिंशत्तमस्यथ सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रावरुणो देवते। १, ५, 
९, ११ त्रिष्टप॥ २, ४ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌त ३, ६ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ७ पड़किति: 
८, १० स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधाध्यापकोपदेशकविषयमाह॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले इकतालीसवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में रा 
उपदेशक के विषय को कहते हैं॥ 
इन्द्रा को वाँ वरुणा सुम्ममाप स्तोमों ह॒विष्माँ अम्रृतो न होता। 


यो वां हृदि क्रतु्माँ अस्मदुक्त: पस्पर्शदिन्द्रावरुणा 
इन्द्रा।| क:। वाम्‌। वरुणा। सुम्मम्‌। आप। स्तो्म:। ह॒विष्मान! शक ॥ य:। वाम।॥ हृदि। 


क्रतुंमान्‌। अस्मत्‌॥ उक्त:। पस्पर्शत। इन्द्रावरुणा। नर्मस्वान्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(इन्द्रा) परमैश्वर्यययुक्त (कः) (वाम्‌) युवा जो 
(आप) प्राप्नुयात्‌ (स्तोमः) प्रशंसा (हविष्पान्‌) बहुपदाभह् 
दाता (यः) (वाम्‌) युवयो: (हृदि) (क्रतुमान) बहुशुभद्र _) (उक्तः) कथित: (पस्पर्शत्‌) 
(इन्द्रावरुणा) प्राणोदानवत्‌ प्रियबलिनो कर । बहेपि चमेस्य सत्करणानि वा विद्यन्ते यस्य 
सः॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्रावरुणा5 ध्यापकोपदेश॑क : स्तोम: सुम्न॑ हविष्मानमृतों होता नाप। हे 


इन्द्रावरुणा ! यो5स्मदुक्तो नमस्वान्‌ 2 है ्‌ बस्पर्शत्‌॥ १॥ 
भावार्थ :-हे अ ग्प नुवत्पुरुषार्थिनो धीमन्तो नम्रा: शान्ता: सत्कारिणो 


मातापितृभि: सुशिक्षिता: स्युस्तान श्य श्रीमतः श्रेष्ठान्‌ सम्पादयत॥ १॥ 


पदार्थ :-हे (इन्द्रा) ९०० युक्त (वरुणा) श्रेष्ठ आचरण करने वाले अध्यापक और 
उपदेशक जन ! (लत :) कौन (स्तोम:) प्रशंसा (सुम्मम) सुख को (हविष्मान) बहुत 
और (होता) दाता जन के (न) सदृश (आप) प्राप्त होवे। हे 


पदार्थों में कारण कक 
(इन्द्रावरुणा) प्राण और के सदृश प्रियबली जनो ! (यः) जो (अस्मत्‌) हम लोगों से (उक्तः:) 
कहा न ( ) बहुत) अन्न आदि वा सत्करणों युक्त (क्रतुमान) बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाला (वाम) 
आप दोनों के; में (पस्पर्शत्‌) स्पर्श करे॥ १॥ 
अध्यापक और उपदेशको ! जो दाता जन के सदृश पुरुषार्थी, बुद्धिमान, नम्न, शान्त, 
लक और माता-पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित होवें, उनको पढ़ा और उपदेश देकर 
ल श्रेष्ठ करो॥ १॥ 


हि अथ राजामात्यविषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठकाशा ५८वाट शाइघाणा (3770 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥.. (378 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूकत-४१ न्प्र्छे 
( 
अब राजा और अमात्य विषय को अगले मन्त्र में कहते हें॥ जी 
इन्द्रां हु यो वरुणा चक्र आपी देवौ मर्त: सख्याय प्रयस्वान्‌। हे 


स हन्ति वृत्रा स॑मिथेषु शत्रूनवोभिर्वा महद्धि: स प्र श्रृण्वे॥ २॥ 


इन्द्रा। ह। यः। वरुणा। चक्रे। आपी इतिं। देवौ। मर्त:। सख्याय। न्प् 


समूडइथेषुं। शर््रून्‌। अव॑:5भि:। वा। महतूउभि:। स;। प्र। श्रृण्वे॥ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रा) इन्द्र (ह) किल (य:) (वरुणा) श्रेष्ठ: (चक्रे) ( 
(देवौ) विद्वांसो (मर्त्त:) मनुष्य: (सख्याय) सख्युर्भावाय के प्रयत्धकात्‌ (सः) (हन्ति) (वृत्रा) 
वृत्राणि शत्रुसैन्यानि (समिथेषु) सड़ग्रामेषु (शत्रून) (अवोभि:) र 
(स:) (प्र) (श्रुण्वे)॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रा वरुणापी देवौ! युवयोर्य: प्रयस्वान्‌ 
महद्धि: समिथेषु वृत्रा शत्रून्‌ हन्ति तमहं कीर्तिमन्तं श्रुण्वे॥ २॥ 

भावार्थ :-हे न्‍्यायशीलौ राजामात्यौ! ये नेक : 
भवत्सख्यप्रिया विजयिनो भवेयुस्तान्‌ सत्कृत्य रक्षेतम्‌। 

पदार्थ :-हे (इन्द्रा) अत्यन्त ऐश्वर्य्य से मा ! 
(देवो) विद्वान्‌ जनों! आप लोगों के मध्य में प्रग्नस्वान्‌) प्रयत्न करने वाला (मर्त्त:) मनुष्य 
(सख्याय) मित्रपन के लिये (प्र, हा रर् (सः, ह) वही (अवोभि:) रक्षण आदिकों के 
साथ (वा) वा (सः) वह (महद्धि:) म थ (समिथिषु) संग्रामों में (वृत्रा) शत्रुओं की सेनाओं 
और (शत्रून) शत्रुओं का के ट मैं यशस्वी (श्रण्वे) सुनता हूँ॥२॥ 

भावार्थ :-हे न्याय और मन्त्रीजनो! जो आप लोगों के सत्कार करने और 
शत्रुओं के जीतने वाले अभिप्राय वाले, मेलयुक्त, आप लोगों की मित्रता में 
क्षा करो॥ २॥ 


प्रीतिकर्त्ता, विजयी होवें; हे 
602 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


सोमै: सुतेभि: सुप्रयर्सा मादयते॥ ३॥ 


रे वरुणा। धेष्ठा। इत्था। नृ5भ्य:। शशमानेभ्य:। ता। यर्दि। सखाया। सख्याय। सोमै:। 


चक्रे स हाउवोभिस्स वा 


| जेतारों महाशयास्सन्धयो 


। मादयैते। इति॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट ाइघाणा (3780 498.) 


एएफए.बाएशाधा3५५३.॥. (379 0 498.) 


३७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(इन्द्रा) राजन्‌ (ह) किल (रत्नमू) रमणीयं धनम्‌ (वरुणा) शुभगुणयुक्तप्रधान ढक 
धातारौ (इत्था) एवं प्रकारेण (नृभ्य:) मनुष्येभ्य: (शशमानेभ्य:) प्रशंसमानेभ्य: (ता) तो (के अत 
निषातस्य चेति दीर्घ:। (सखाया) परस्परं सुहदो (सख्याय) सख्युर्भावाय (सोमै:) ऐश्वर्य 
निष्पादितै: (सुप्रयसा) सुष्ठु प्रयत्नेन (मादयैते) सुखयेताम्‌॥ ३॥ 


अन्वय:-हे धेष्ठा इन्द्रावरुणा! यदि युवाभ्यां शशमानेभ्यो नृभ्यो ह रत्न॑ रन 
भवन्तोौ सख्याय सुप्रयसा सुतेभिस्सोमैर्मादयैत इत्था युवामप्यानन्दितो अवध ।३। कि 

भावार्थ :-ये राजामात्या: शुभगुणानां जनानां धनादिना सत्कारं | प्राप्य सदा 
मोदन्ते॥ ३॥ 


रु युक्त प्रधान! (यदी) 
न लक कि (ह) ही (रत्मम्‌) सुन्दर 


वि) पिड़ के लिये (सुप्रयसा) श्रेष्ठ 


पदार्थ :-हे (थेष्ठा) धाता जनो (इन्द्र) राजन्‌ (वरुणा) 
यदि जिन तुम दोनों ने (शशमानेभ्य:) प्रशंसा करते हुए (नृभ्यः) 
धन दिया तो (ता) वे (सखाया) परस्पर मित्र आप दोनों (स 
प्रयत्न से (सुतेभि:) उत्पन्न किये गये (सोमैः) ऐश्वर्य्यों से (म 
प्रकार से आप दोनों निश्चय आनन्दित हों॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो राजा और मन्त्रीजन ् 
ही ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर सदा आनन्दित होते हें. 


इन्द्रां युव॑ वरुणा दिद्युम॑स्मि हे रपठमुझा नि वधिष्ट॑ व्रम्‌। 
यो नों दुरेवों पा 


इन्द्रा। युवम्‌। वरुणा। , द््विम 


वृकर्ति:। दभी्ति:। तस्मिन्‌। मि शक 

पदार्थ :- (इन्द्रा) गन है के राजन्‌! (युवम) युवाम्‌ (वरुणा) श्रेष्ठाउमात्य (दिल्युम) 
विद्यान्यायप्रकाशम्‌ (अस्मिन्‌! छम) अतिशयेन पराक्रमयुक्तम्‌ (उग्रा) तेजस्विनी (नि) (वधिष्टम) 
हन्यातम्‌ (वच्रम्‌/शय:) (ले) अस्मान्‌ (दुरेवः) दुःखेन प्राप्तुं योग्य: (वृकतिः) वृकवच्छत्रुहिंसक: 
आस (तस्मिन) (मिमाथाम्‌) रचयेतम्‌ (अभिभूति) तिरस्कारकम्‌ (ओज:) पराक्रमम्‌॥४॥ 


*॥ ४॥ 
ओजिष्ठम्‌। उग्रा। नि। वधिष्टम्‌। वच्रम्‌। य:। नः। दुः5एवं:। 
। ओज॑:॥ ४॥ 


डर $स्मभ्यमभिभूत्योजो तन्‌ मिमाथां तस्मिन्‌ विश्वासं कुर्य्यातम्‌॥४॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाएणा (37970 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (380 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४१ ३७९ दे 
(2 


भावार्थ :-हे राजाअमात्या! भवन्तो ब्रह्मचर्य्यविद्यासत्याचरणजितेन्द्रियत्वादिभिरतुलं लि 


वर्द्धयित्वा शत्रून्निवार्य्य प्रजा: सम्पाल्य निष्कण्टकं राज्या5 >नन्दं सततं भुझ्जाताम्‌॥४॥ (0) 
पदार्थ :-हे (इन्द्रा) शत्रु के नाश करने वाले राजन्‌ और (वरुणा) श्रेष्ठ मन्त्रीजन ! (0 े 
के 


(युवम्‌) आप दोनों (अस्मिन्‌) इस में (ओजिष्ठम) अत्यन्त पराक्रमयुक्त (दिल्युम) 
(टुरेव:) दुःख से प्राप्त होने योग्य (वृकति:) भेड़िये के सदृश शत्रुओं का 35 33 घर (देभीति: 
हिंसक (नः) हम लोगों के लिये (अभिभूति) तिरस्कार करने वाला ( उसको 


(मिमाथाम्‌) रचो और (तस्मिन्‌) उस में विश्वास को करो॥४॥ 
भावार्थ :-हे राजा और मन्त्री जनो! आप ब्रह्मचर्य्य, विद्या, हर जिला तेन्द्रियत्वादि गुणों 


से अतुल बल को बढ़ाय के शत्रुओं का निवारण और प्रजाओं का चालन करके निष्कण्टक 
राज्यानन्द का निरन्तर भोग करें॥४॥ 


फिर 3 अननलनण विषय को शक हैं॥ 
इन्द्रां युव॑ वरुणा भूतमस्या धिय: प्रेतारा/वृषभेव बैनो:। 
कक 


सा नों दुहीयद्यवसेव ग॒त्वी सहस्नधासु-पै से प्रा मेहीं गौ:॥ ५॥ १५॥ 


इन्द्रा। युवम्‌। वरुणा। भूतम्‌। दी कब, श्रेतारा। वृषभा5ईव। धेनो:। सा। नः। दुह्ीयत्‌। 


यव॑सा5इव। ग॒त्वी। सहस्नं5धारा। पय॑सा। ०४ शोर 
पदार्थ :-(इन्द्रा) विद्ये ्क युवाम्‌ (वरुणा) प्रशंसितगुण (भ्रूतम) अतीतम्‌ 


(अस्थाः) (धियः) प्रज्ञाया: ( (वृषभेव) (धेनो:) (सा) (नः) अस्मान्‌ (दुहीयत) 
अं (सहस्रधारा) सहस्नाण्यसड्ख्या धारा: प्रवाहा यस्या 
ः />ब, री .) गन्त्री॥५॥ 
थोक! युवमस्या धियो धेनोर्वृषभेव भूत॑ प्राप्नुतं यथा सा सहखधारा मही 
गल्त्री दुहीयत्‌ तथा शुभगुणै: पूरयतम्‌॥५॥ 


पके | (युबेम) आप दोनों (अस्या:) इस (धिय:) बुद्धि के (धेनो:) गौ के सम्बन्ध में (वृषभेव) बैल के 
7) व्यतीत हुए विषय को प्राप्त होओ और जेसे (सा) वह (सहस्रधारा) असंख्य प्रवाह वाली 
बड़ी (गौ:) चलने वाली गौ (पयसा) दुग्धादि से (यवसेव) भूसा आदि के सदृश (नः) 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (380 0 498.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (38] 0 498.) 


३८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
े हक 


हम लोगों को (गत्वी) प्राप्त होकर (दुहीयत्‌) पूर्ण करे, वैसे श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण करो॥५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डलार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनो! आप शेष के लिये() 
ऐसी बुद्धि देओ कि जिससे सब पूर्ण मनोरथ वाले होवें॥५॥ भ्षे, 


अथ राजविषयमाह॥ 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
तोके हिते तन॑य उर्वरासु सूरो दृशीके वृष॑णश्च पौंस्ये। 
इन्द्रां नो अन्न वरुणा स्यातामवॉभिपस्मा परितक्म्यायाम्‌॥ ६॥ 
तोके। हिते। तनये। उर्वरासु। सूर॑:। दृशीके। वृषंण:। च॒। पौस्ये। हर ॥ वरुणा। स्यथाताम्‌। 


अव॑:5भि:। दस्मा। परिंतक्म्यायाम्‌॥ ६॥ 


७ * 


छ नये) 


ऐश्वर्य्यदातर्नृुप (न:) अस्मान्‌ 
(अन्न) अस्यां प्रजायाम्‌ू (वरुणा) श्रेष्ठठचिव (स्वत भः) रक्षणादिभि: (दस्मा) 
दुःखोपक्षयितारी (परितक्म्यायाम्‌) परितस्तक्मानश्वो य॒स्यां 

अन्वय:-हे इन्द्रा वरुणा! भवतन्तावत्र 


पौंस्ये नो वृषण: कुर्वातामवोभिर्दस्मा स्याताम्‌। रण 


भावार्थ: -अत्र 0 ग्र्‌ः | घ 
चोरान्‌ निवार्य्य न्यायेन प्रजा: पालयेयु:॥ कि 
पदार्थ :-हे (इन्द्रा) प्र [_ (वरुणा) श्रेष्ठ मन्‍्त्री ! आप दोनों (अत्न) इस प्रजा 


में (परितक्म्यायाम) सब ओर उस राज्य में (च) और (उर्वरासु) भूमियों में (सूर:) 
सूर्ण्य के सदृश (हिते) हित रे ्ि (तोके) शीघ्र उत्पन्न हुए पुत्र (तनये) कुमार (दृशीके) 


और देखने योग्य (पौस्ये ् (नः) हम लोगों को (वृषण:) बलयुक्‍्त करें तथा 
(अवोभि:) रक्षा आदि सेमी के नाश करने वाले (स्थाताम्‌) होवें॥६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र सें-॥ गर है। राजपुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य्य, वेसे प्रजाओं 


में पिता के ख् वि कर»और चोरों का निवारण करके न्याय से प्रजाओं का पालन करें॥६॥ 
अथ प्रजाविषयमाह।॥ 
अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


रा पूर्व्याय परि प्रभूती गविष: स्वापी। 
सख्याय॑ प्रियाय श्रा मंहिष्ठा पितरेव शम्भू॥ ७॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (38] 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (382 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४१ ३८१ दे 
(2 


युवाम्‌। इत्‌॥। हि। अव॑से। पूर्व्याय। परि। प्रभूती इति प्र3भूती। गो5इष:। स्वापी इतिं उण्णती 2 
वृणीमहें। सख्याय। प्रियाय। शूरा। मंहिष्ठा। पितराउड्व। शम्भू इति शम्‌5भू॥ ७॥ (0 


पदार्थ :-(युवाम) (इत्‌) एवं (हि) निश्चये (अवसे) रक्षणाद्याय (पूर्व्याय) पूर्वे (किये 
(परि) (प्रभूती) समर्थों (गविष:) गवामिच्छो: (स्वापी) शयानौ (वृणीमहे) स्व कि हे 
मित्रत्वाय (प्रियाय) कमनीयाय (शूरा) निर्भयौ शत्रुहिंसको (मंहिष्ठा) अतिशयेन कर्तव्यों 
यथा जनकजनन्यौ (शम्भू) शं सुखं भावुका॥७॥ 
अन्वय:-हे राजा»मात्यो ! युवां हि पूर्व्यायावसे इत्प्रभूती स्वापी शूरा मे शम्भू प्रियाय 


सख्याय गविषो वयं परि वृणीमहे तस्माद्युवामस्माकं पालकौ सततं 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे प्रजाजना भवन्तस्तानेव | 802 ये पितृवत्सर्वान्‌ 
पालयितु समर्था: स्यु:॥७॥ 3 

पदार्थ :-हे राजा और मन्त्रीजनो! (युवाम्‌) तुम हर (हि) (पूर्व्याय) पूर्व राजाओं ने 
किये (अवसे) रक्षण आदि के लिये (इत्‌) ही / जज शयन करते हुए (श्रा) 
भयरहित और शत्रुओं के नाश करने वाले (मंहिष्ठा) करने योग्य (पितरेव) जेसे पिता 
और माता, वैसे (शम्भू) सुख को हुवानेवाले र् (प्रियाथ) सुन्दर (सख्याय) मित्रपन के लिये 


(गविष:) गौओं की इच्छा करने वाले का हम ) स्वीकार करते हैं, इससे आप दोनों 
हम लोगों के पालन करनेवाले निरन्तर होवें॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में अल नो! आप लोग उन्हीं राजा आदिकों को स्वीकार 
करो कि जो पिता के सदृश सब लोगों ढ्रे को समर्थ होवें।॥७॥ 


एज | 


ता वां धियो5वसे जम्मुर्युवय्‌: सुंदानू। 
श्रिये न गाव शुरिन्रं गिरो वरुणं मे मनीषा:॥ ८॥ 
। वाज5यन्ती;। आजिम्‌। न। जम्मु:। युव5यू:। सुदानू इति सुडदानू। श्रिये। 


कु । अर्स्थु)| इन्द्रम्‌। गिर:। वरुणम्‌। मे। मनीषा:॥ ८॥ 

'्र-्र (वाम्‌) युवयो: (धियः) प्रज्ञा: कर्माणि वा (अवसे) रक्षणाद्याय (वाजयन्ती:) 
डक जिम) सड़ग्रामम्‌ (न) इव (जग्पुः) प्राप्नुयु: (युवयू:) युवां कामयमाना: (सुदानू) सुष्ठ 
) धनाय (न) इव (गाव:) पृथिव्यो धेनवो वा (उप) (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (अस्थुः) प्राप्नुवन्तु 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (382 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (383 0 498.) 


३८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(इन्द्रम) परमसुखकारकम्‌ (गिरः) सुशिक्षिता वाण्य: (वरुणम्‌) श्रेष्ठ जनम्‌ (में) मम ले ९2 

प्रज्ञा:॥ ८॥ हे 
अन्वय:-हे मनुष्या! यथा मे गिरो मनीषाश्च श्रिये गावो न सोममिन्द्रं वरुणमुपास्थुरसर] शक व 

धियो5वसे वाजयन्तीराजि न सुदानू युवयू: प्रजा जग्मुस्ता युवां सततं पालयत॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा विदुष्यो मातर: स्वापत्यानि सुशिक्ष्य 


कृत्वा सुखयन्ति तथैव राजा प्रजा: प्रति वर्त्तेत।॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (मे) मेरी (गिरः) उत्तम प्रकार हि 5 (मनीषा:) 


बुद्धियाँ (श्रिये) धन के लिये (गाव:) पृथिवी वा गौओं के (न) सदृश ( वश एऐश्रुर्स्य (इन्द्रम) अत्यन्त 
सुख करने वाले (वरुणम) श्रेष्ठ जन के (उप, अस्थु:) समीप प्राप्तहबें, वेसे (वाम्‌) आप दोनों 
की (धिय:) बुद्धियाँ वा कर्म (अवसे) रक्षण आदि के लिये (व हुई (आजिम) संग्राम 
के (न) सदृश (सुदानू) उत्तम प्रकार दाता जनों को और ( की कामना करते हुए 


प्रजाजनों को (जग्मु:) प्राप्त होवें (ता) उनका आप दोनों निर बल ॥८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्रार है। जैसे था दाल री अपने सन्तानों को उत्तम प्रकार 


शिक्षा दे पालन कर और विद्या से युक्त रे 
करे॥ ८॥ 


इमा:। इन्द्रम। व 
जोष्टार:5इव। वस्व॑:। रघ्वी:5 सह का] 
[) परमैश्वर्ययम्‌ (वरुणम्‌) श्रेष्ठ स्‍्वभावम्‌ (मे) मम (मनीषा:) 
(अग्मन्‌) प्राप्नुवन्तु (उप) ४ड्रेब्रिणप) धनं यशो वा (इच्छमाना:) (उप) (ईम) (अस्थुः) तिष्ठन्ति 
(जोष्टारइव) सेव 
का 5 र- “याचसमोना: ॥९॥ 


गे अग्मन्‌ जोष्टारइव वस्व उपास्थुरी श्रवसो रघ्वीरिव भिक्षमाणा अध्यापिका उप तस्थुस्ता एव 
९॥। 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (383 0 498.) 


एएए.बाए्शा39५५३.॥.. (384 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४१ ३८३ दे 
(2 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। हे राजन्‌! यथा कन्या ब्रह्मचर्य्येण गृहीताभ्यां विवारशिकषायो ९2 
यशस्विन्यो विदुष्यो भूत्वा स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ प्राप्प सदा5 5नन्दन्ति तथेव प्रजाभि: सह भवान्‌ भय 
प्रजा: सततमानन्दन्तु॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे राजन्‌ ! जो (इमा:) ये प्रत्यक्ष कुमारी ब्रह्मचारिणियाँ (मे) मेरी ये के 
सदृश (इन्द्रम) अत्यन्त ऐश्वर्य्य (द्रविणम) धन वा यश और (वरुणम्‌) श्रेष्ठ स्व /) 
इच्छा करती हुई पढ़ानेवालियों को (अग्मन्‌) प्राप्त होवें और (जोष्टारइव) २ | के 
समान (वस्व:) धन के (उप, अस्थु:) समीप स्थित होती (ईम) और /) की 


(रघ्वीरिव) छोटी ब्रह्मचारिणियों के सदृश (भिक्षमाणा:) याचना करती हे ली स्त्रियों के (उप) 


समीप स्थित हुई वे ही कन्या अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं॥९॥ ()) 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। हे राजन्‌! जैसे जलन बना से ग्रहण की गई 
विद्या और उत्तम शिक्षा से यशयुक्त और विद्या वाली होकर न ल॒,पंतियों को प्राप्त होकर सदा 

आनन्दित होती हैं, वेसे ही प्रजाओं के साथ आप और आपके निरन्तर आनन्द करें॥ ९॥ 

अथ कक | 

न प्रजा विषय को 

| | पष्टेनित्य॑स्थ 
अध्व्यस्य॒ त्मना स्थ्यस्य पु 


ता चक्राणा : सचन्ताम्‌॥ १०॥ 


अएव्यस्थ। त्मनां। रथ्यस्थ। पुष्टे / जि :। पत॑य:। स्थाम। ता। चक्राणो। ऊतिउरभिं:। 


(९०) 
3 तब) घु भवस्य (त्मना) आत्मना (रथ्यस्य) रथेषु रमणीयेषु साधो: 
पन: (स्थाम) (ता) तौ (चक्राणौ) कुर्वन्तो (ऊतिभि:) 
पाधु“वर््तमानस्य (राय:) (नियुतः) निश्चययुक्ता: (सचन्ताम्‌) 


2 मी 


नव्यसीभि:। अस्म॒5त्रा। राय:। निउयुत॑: घर 


(पुष्टे:) (नित्यस्थ) (राय:) ' 

रक्षादिभि: (नव्यसीभि:) 

सम्बध्नन्तु॥ १०॥ 
अन्वय:-हे कपः ''यर्था ता चक्राणी नव्यसीभिरूतिभिरस्मत्रा राय: सम्बन्धं प्राप्नुयातां नियुतश् 

त्यूना स्वह्याश्व्यस्य रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्य राय: पतय: स्याम॥१०॥ 

परत चाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्यर्यथा युकता: पुरुषा: सर्वेश्वर्य्यमाप्नुवन्ति तथेव वयं 

सप्तेतीच्छा कार्य्या॥ १०॥ 

शहर -हे मनुष्यो! जैसे (ता) वे (चक्राणौ) करते हुए दो जन (नव्यसीभि:) नवीन (ऊतिभि:) 

| से (अस्मत्रा) हम लोगों में वर्त्तमान (राय:) धन के सम्बन्ध को प्राप्त होवें और 

श्रययुक्त पदार्थ (सचन्ताम्‌) सम्बद्ध होवें, वेसे हम लोग (त्मना) आत्मा से अपने 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (384 0 498.) 


एएए.बाएशाध3५५३.॥.. (385 0 498.) 


३८४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
के ९ > 


(अश्व्यस्य) शीघ्र चलने वालों में उत्पन्न हुए (स्थ्यस्थ) रमण करने योग्य वाहनों में श्रेष्ठ (पुष्टे:) पुष्टि के 
सम्बन्ध में (नित्यस्य) नित्य वर्तमान (राय:) धन के (पतय:) स्वामी (स्थाम) होवें॥१०॥ के 

भावार्थ: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे युक्त कि 
में लगे हुए पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं, वेसे हम लोग सम्पूर्ण आनन्द ले प्रीएेत हो 


इच्छा करें॥ १०॥ 
पुना राजप्रजाविषयमाह॥ 
फिर राजप्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ नों बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र यातं वरुण वाजसातौ। 
यद्‌ दिद्यव: पृतनासु प्रक्रीव्शन्‌ तस्य॑ वां स्थाम हिल के ।९१९॥ १६॥ 


आ। न॒ः। बृहन्ता। बृहतीभि:। ऊती। इन्द्र। यातम। व यत्‌। दिद्यर्व:। पृत॑नासु। 


प्रडकीव्ठान। तस्य। वाम्‌। स्थाम। सनितार:। आजे:॥ ११५॥ 
सदर हर ० (बृहतीभि:) महतीभि: (ऊती) 
(यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (वरुण) सेनेश 
(पृतनासु) सेनासु 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (बृहन्ता) 
रक्षाभि:। अत्र सुपां सुलुगिति भिसो लुक। (इन्द्र) दश्द छ 
(वाजसातो) सड़्य़ामे (यत्‌) ये (दिल्यवः) विद्या 
(प्रक्रीव्मान्‌) प्रकृष्टान्‌ विहारानू (तस्थ) (वाम्‌ 
सड्ग्रामस्य॥ ११॥ 


भावार्थ:-हे राजन्‌! मर न वें भवत: प्रति प्रीत्या वर््तेमहि तथेव भवताप्यस्मासु 
वर्त्तितव्यमिति॥ ११॥ 
अत्राध्यापव र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
/( डे ६  सूक्‍तं षोडशो वर्गश्व समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) द कर के दलन करने वाले राजन्‌ और (वरुण) सेना के ईश! (बृहन्ता) श्रेष्ठ 
गुणों से सर आष॑रिनों (बुहेतीभि:) बड़ी (ऊती) रक्षा आदिकों से (वाजसातौ) सड्ग्राम में (नः:) हम 
लोगों को ( से (यातम्‌) प्राप्त हूजिये (यत्‌) जो (दिलद्यवः) विद्या और विनय से प्रकाशमान 
तेजस्वी ( (आजे:) सड़्ग्राम के (सनितार:) विभाग करने वाले हम (प्रतनासु) सेनाओं में 
723 उत्तम क्रीड़ा अर्थात्‌ विहारों को प्राप्त होकर (वाम) आप दोनों से विहार को प्राप्त हुए 
( उन हम लोगों का आप दोनों सत्कार करें॥ ११॥ 
:-हे राजन्‌! जैसे हम लोग आपके प्रति प्रीति से वर्त्ताव करें, वैसा ही आपको भी चाहिये 


शि्राका .ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (3865 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (386 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१५-१६ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४१ ३८५ दे 
(2 


कि हम लोगों में वर्त्ताव करें॥ ११॥ 


इस सूकक्‍त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, प्रजा और मन्त्री के कृत्य का वर्णन होने से ष्े' प्‌ सूक्‍त(> 
के अर्थ की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 


यह इकतालीसवां सूक्‍त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


/्े 


कि 
कै 
के 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (386 0 498.) 


एएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (387 0 498.) 


अथ दश्र्चस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सक्‍तस्य। २-९० त्रसदस्य॒ः पौरुकत्स्य ऋषि:। १-६ आत्यमा। सके 


७-१० इन्द्रावरुणो देवते। १-६,९ निचृत्रिष्टपु ७ विराट त्रिष्टप॥ ८ भुरिक्‌ त्रिष्टप॥ १० त्रिष्टप (0 
छन्द:। धैवत: स्वर:। ५ निचृत्‌पडिक्तएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अथ राजविषयमाह।॥ 


अब दश ऋचावाले बयालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "हे 
हैं॥ 
मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्थ विश्वायोर्विश्वे अप्ृता यर्था न: 


क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वत्रे:॥ १॥ रीक्ष: 
मम द्विता। राष्ट्रम। क्षत्रियस्थ। विश्वडआयो:। विश्वे। अप्रृता । सचन्ते। वरुणस्य। 


देवा:। राजामि। कृष्टे:। उप5मस्य। वद्रे:॥ १॥ 
पदार्थ :-(मम) (द्विता) द्योर्भाव: (राष्ट्रम) ( ४ ) विश्व पूर्णमायुर्यस्यथ तस्य 


(विश्वे) सर्वे (अम्ृता:) नाशरहिता: (यथा) (नः) हा ी जु) प्रज्ञाम (सचन्ते) सम्बध्नन्ति 
(वरुणस्य) श्रेष्टस्य (देवा:) देदीप्यमाना: (राजामि) (कृष्टे: क्ष (उपमस्य) उपमा विद्यते यस्य तस्य 
८ विश्व अमृता नो राष्ट्र क्रतुत्ञ सचन्ते 


(वत्रे:) स्वीकर्तु:॥ १॥ ह के 


अन्वय:-हे विद्वांसो! यथा मम वि 
व राजामि॥ १॥ 


वरुणस्य कृष्टेरुपमस्य वत्रेर्मम क्रतुं देवा: स 
भावार्थ :-हे मनुष्या! ६०8 वा द्वावेव पदार्थों वर्त्तेते यत्र दीर्घजीविनो 
न्यायशीलवृत्ता धार्मिका अमात्या थे : श्रेष्ठोपमा वर्त्तन्ते तत्रेव निवसन्त्सज्जनः 
सुखमत्यन्तमश्नुते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे विद्वानो ! (यु 


के (द्विता) दो का होना तः् 


) मुझ (विश्वायो:) पूर्ण अवस्था वाले (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय 


(उपमस्य) उपमायुकत (वद्रे)) #त्रीकार करनेवाले मुझ जन की बुद्धि को (देवा:) प्रकाशमान जन मेलते 
हैं, वेसे ही इन में“में (राजाम्) शोभित होता हूँ॥ १॥ 

४ हे मत ष्यो! इस संसार में स्वामी और स्वम्‌ अर्थात्‌ अपना ये दो ही पदार्थ वर्त्तमान हैं 
दश में दी जीवने और न्याययुकत स्वभाव वाले धार्मिक मन्त्री जन सब प्रकार के 
गे श्रेष्ठ उपमा से युक्त वर्त्तमान हैं, वहाँ ही रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यन्त भोग करता 


हे 


अधेश्वरविषयमाह॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शाइघ४ाणा (387 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (3868 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१७-१८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४२ ३८७ दे 
के 


अब ईश्वरविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अहं राजा वरुणो मं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त। 


क्रतुँ सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरंपमस्य॑ वत्रे:॥ २॥ 


अहम्‌। राजां। वरुण:। महा॑म्‌। तानिं। असुर्याणि। प्रथमा। धारयन्त। क्रतुम। पाक 
राजांमि। कृष्टे:। उप5मर््य॑:। वब्रे:॥२॥ 


पदार्थ :-(अहम्‌) जगदी श्वर: (राजा) प्रकाशमान: (वरुण:) महाम्‌)-(तानि) 
(असुर्य्याणि) असुराणां मेघादीनामिमानि चिह्नानि (प्रथमा) आदिमानि रा धरन्ति (क्रतुम) प्रज्ञाम्‌ 
(सचन्ते) प्रापजुवन्ति (वरुणस्थ) सम्बन्धस्योत्तमस्य (देवा:) विद्वांस:>2( प्रकाशे (कृष्टे:) 


मनुष्यस्य (उपमस्य) उपमायुक्तस्य (बद्रे:) स्वीकर्त्तव्यस्य॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये म 
परमात्मानं भजन्ते ते सर्वाणि भजन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे जो सलीम (भरे ्च 
(अहम) मैं जगदीश्वर (वरुणस्य) उत्तम सम्बन्ध|मिं और 
सम्बन्ध में तथा (उपमस्य) उपमायुक्त 
लिये (देवा:) विद्वान्‌ जन तृप्त होते हें 
चिह्न (तानि) उनको स्ह्रेः 
लोग भी आचरण करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में 
वाले जगत्‌ के स्वामी मुझ 


से (राजामि) प्रकाशित होता हूँ उस (मह्मम) मेरे 
पा) आदि से वर्त्तमान (असुर्य्याणि) मेघादिकों के 
(क्रतुम) बुद्धि को (सचन्ते) प्राप्त होते हैं, वेसे तुम 


त के घोच 


था फोर १ 
& 9 
॥/ 


है 


गर है। जो मनुष्य सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि और धन के देने 
', वे सब सुखों को भजते हैं॥२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


2 रकम भुवनानि विद्वान्त्समैंरयं रोदंसी धारयजञ्ञ॥३॥ 
? वरुण:। ते इति। महिउत्वा। उर्वी इतिं। गभीरे इति। रज॑सी इति। सुमेके इति सुडमेके। 
। भुव॑नानि। विद्वान्‌। सम्‌। ऐरयम्‌। रोदसी इति। धारय॑म्‌॥। च॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (3866 0 498.) 


एएए.बाएशा9५५३.॥.. (389 0 498.) 


३८८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-(अहम्‌) महान्‌ व्याप्त: (इन्द्र) परमैश्वर्य्यवान्‌ (वरुण:) सर्वत उत्कृष्ट: (ते) लहिदी 2 


पूजयित्वा (ऊर्वी) बहुपदार्थधरे (गभीरे) विस्तीर्ण (रजसी) द्यावापृथिव्यो 'हण पणनग तप शोभने सुष्ठ 
क्षिप्ते (त्वष्टेउ) उत्तम: शिल्पीव (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोकान्‌ (विद्वान) सकलवि 


5) 

एकीभावे (ऐरयम) प्रेरयेयम्‌ (रोदसी) सूर्य्यभूलोकौ (धारयम्‌) धरेयं धारयेयं वा सवा ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! इन्द्रो वरुणो5हं विद्वांस्त्वष्ठए गर्भीरे सुमेके रजसी रोदसी 
रचयित्वा5त्र विश्वा भुवनानि समैरयन्धारयश्लेति विजानीत॥३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा दक्षा विचक्षणा: पूर्णविद्या: 5 'तस्तूनि 
तथेव मया विचित्रमुत्तमं जगन्निर्मितं प्रियते यथा मया रचितं तथान्यस्य १७४०७ रचयितुं नास्ति 
किन्तु मत्कृतात्‌ कार्य्यात्‌ किल्चिद्‌ गृहीत्वा यथामति रचयन्तीति ण) कक | 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (इन्द्र:) अत्यन्त ऐश्वर्य्यवान्‌ (वरुण:) (अहम) अतीव व्याप्त 
मैं (विद्वान) सकलविद्यावेत्ता (त्वष्टे3) उत्तम शिल्पी के स रन विस्तारयुक्त (सुमेके) सुन्दर 
मुझ से रचे और उत्तम प्रकार फैलाये गये (रजसी) सूर्य्य और पैथि शक (महित्वा) पूजित कर (ते) उन 
5 और पर थ्रव्ची लोकों को रच के यहाँ (विश्वा) 


[8 हे ् 
७) कह है 
पर) प्रेरणो-$छ (धारयम्‌ च,) और धारण करूं वा 


५. 


सब (भुवनानि) लोकों को (सम) एक होने में ( 
धारण कराऊं, यह जानो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार (हक पण्डित, पूर्ण विद्यावानू, शिल्पी जन उत्तम 
वस्तुओं को रचते हैं, वेसे ही मुझ से न ड्ततमे उत्तेज़ जगत्‌ रचा गया धारण किया जाता है और जैसे 
मैंने रचा वैसे अन्य जीव का सामर्थ्य रचने | भी) है, किन्तु मेरे किये हुए कार्य्य से कुछ ग्रहण करके 

हे चाहिये।॥ ३॥ 

विषयमाह॥ 
'को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


| बस | 
ऋत&5वा। उत। /त्रिज्थातृप्रथयत्‌। वि। भूम॥ ४॥ 


जन 5 


रे ((दिवम्‌) विद्युतम्‌ (सदने) सर्वस्थित्यर्थ जगति (ऋतस्य) सत्यस्य प्रकृत्याख्यस्य (ऋतेन) 
(पुत्र:) तनय इव (अदिते:) अखण्डितस्यान्तरिक्षस्य (ऋतावा) ऋतं सत्यं विद्यते यस्मिन्‌ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (389 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।9५५३.॥.. (390 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१७-१८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४२ ३८९ दे 


सः (उत) अपि (त्रिधातु) त्रयः सत्वरजस्तमांसि गुणा धारका यस्मिस्ततू सर्व जगतू (प्रथयत्‌) कि 


विविधम्‌ (भूम) बहुविधम्‌॥ ४॥ (0 
अन्वय:-हे मनुष्या! अहमेवर्त्तस्य सदने दिवमुक्षमाणा अपो5पिन्वमृतेनादितेऋतावा & ७ 


त्रिधातु वि प्रथयत्‌ तमहं धारयम्‌॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या ! मदृतेनास्य जगतो धर्त्ताउन्य: कश्चिदपि नास्ति यादृशं 


तादृशमेवेदं कार्य्य पश्यत॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अहम) मैं परमात्मा ही (ऋतस्य) सत्य प्रकृति "हक सदन में 


अर्थात्‌ सब के ठहरने के लिये जो संसार उसमें (दिवम) सा की :) सेवा करते हुए 
(अपः) जलों वा अन्तरिक्ष की (अपिन्वम) सेवा करता हूँ और कारण से (अदिते:) 
खण्डरहित अन्तरिक्ष का (ऋतावा) सत्य से युक्त (पुत्र) पुत्र के (उत) निश्चय से (भूम) 


करने वाले जिसमें उस 
करूं॥ ४॥ 
(लर कोई भी नहीं है और 


अनेक प्रकार के (त्रिधातु) तीन अर्थात्‌ सत्त्गुण रजोगुण औ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को (वि, प्रथयत्‌) विविध प्रकट करे, उसको में 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! मेरे विना इस संसार का 6 


जैसा तीन अर्थात्‌ सत्त्वादिगुणमय कारण है, वैसे ही पे ब के ब 
अि 


मां नरः स्वश्वां वाजयन्तो मां मे परी हवन्ते। 

कृणोम्याजिं मघवाहमिन््र १30०३ ॥५॥ १७॥ 

माम्‌। नर:। सुउअश्वां:। अब माम्‌। वृता:। समू5अरणे। हवन्ते। कृणोमिं। आजिम्‌। मघउवां। 
अहम। इन्द्र:। इयर्मि। कप 


ख % कब _ 


पदार्थ :-(माम्‌) 
(वाजयन्त:) जानन्तो 
स्वीकुर्वन्ति (कृणोमि) 


) शोभना अअश्वास्तुरड्जा अग्न्यादय: पदार्था वा येषान्ते 
माम) (वृता:) कृतस्वीकारा: (समरणे) सड़ग्रामे (हवन्ते) स्पर्डन्ते 
) सड़्ग्रामम्‌ (मघवा) परमपूजितधन: (अहम) (इन्द्र:) (इयर्मि) 


रथ :-हे मनुष्या ! ये सर्वव्यापकं सर्वान्तर्यामिणं सर्वशक्तिमन्तं परमात्मानं सड्य़रामे प्रार्थयन्ति 
पुयं कारयामि ये च धर्म्येण युध्यन्ते तेषामेव सहायो भवामि॥ ५॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (390 0 498.) 


एएफएज.बाएशाधा3५५३.॥. (39] 0 498.) 


३९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (स्वश्वा:) सुन्दर घोड़े वा अग्नि आदि जिनके विद्यमान और लक 
मुझको (वाजयन्तः) जानते वा जनाते हुए (वृता:) स्वीकार जिन्होंने किया वे (नरः) 0. 
(समरणे) संग्राम में (माम्‌) मेरी (हवन्ते) स्पर्द्धा अर्थात्‌ स्वीकार करते हैं वहाँ (मघवा) 


धनयुक्त (इन्द्र) तेजस्वी (अभिभूत्योजा:) दुष्टों का अभिभव करने वाले बल के मैं 
(आजिम) संग्राम को (कृणोमि) करता हूँ (रेणुम) धूलि को (इयर्मि) प्राप्त होता हूँ; लोग भी 
मेरा स्वीकार करो॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो जन सब वस्तुओं में प्राप्त होने वाले, और 


सर्वशक्तिमान्‌ मुझ परमात्मा की संग्राम में प्रार्थना करते हैं, उन्हीं का में ' हूँ और जो धर्म से 
युद्ध करते हैं, उन्हीं का मैं सहायक होता हूँ॥५॥ () 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले पट में 2 
अहं ता विश्वां चकरं नरकिर्मा दैव्यं सहों वरते हट 
यन्मा सोमांसो ममदन्‌ यदुक्थोभे भयेते जे ॥ 
अहम्‌। ता। विश्वां। चकरम। नरकि:। १।-चैरते। अप्रति5इतम। यत्‌॥ मा। सोमांस:। 


ममर्दन। यत्‌। उक्था। उभे इति। भयेते इति। रज॑सी ॥६॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) (ता) तानि न [) भृशं करोमि (नकिः) निषेधे (मा) माम्‌ 
(दैव्यम्‌) देवेषु विद्वत्सु प्रियम्‌ (सहः) बर्ल्नम्‌ (अप्रतीतम्‌) अप्रज्ञातम्‌ (यत्‌) यम्‌ (मा) 
माम्‌ (सोमास:) ऐश्वर्य्यवन्त: ( [) यम्‌ (उक्था) प्रशंसनीये (उभे) (भयेते) (रजसी) 
द्यावापृथिव्यो (अपारे) फे ६॥ 

अन्वय:-हे जा ! यह ता विश्ले'चकरं जीवो यद्‌ दैव्यं माप्रतीतं सहो वरते यद्यं माश्रिता: 
सोमासो ममदन्‌ मत्त उक्थोभे तेन मया सदृश: को5पि नकिरस्ति॥६॥ 


भावार्थ :-हे र्था दृश्यन्ते ये चाउदृष्टा: सन्ति ते सर्वे मयैव निर्मिता मय्यप्रमेयं बल॑ 
मां प्राप्य सर्वानन्दं लभन्ते [ सर्वेलेकि: सहचरिता जीवा बिभ्यति॥ ६॥ 

' अ : (अहम) मैं (ता) उन (विश्वा) सब कामों को (चकरम्‌) निरन्तर करता 
हूँ तथा जीव (दैव्यम) विद्वानों में प्रिय (मा) मुझको और (अप्रतीतम) नहीं जाने गये (सह:) 
बल को ( करता है (यत्‌) जिस (मा) मेरी सेवा करते (सोमास:) ऐश्वर्य्यवाले (ममदन्‌) 


नल और मुझ से (उक्था) प्रशंसा करने योग्य (उभे) दोनों (अपारे) पाररहित अपरिमित 
और भूमिलोक (भयेते) कंपते हैं, उस मेरे सदृश कोई भी (नकि:) नहीं है॥ ६॥ 
:-है मनुष्यो! जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो नहीं प्रत्यक्ष हैं, वे सब मुझ से ही बनाये गये, 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (39] 0 498.) 


एएफए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (392 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१७-१८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४२ ३९ बे 
लगी 


मेरे में अनन्त बल है, मुझको प्राप्त होकर सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते हैं और मेरे ही भय से सब 
के सहचारी जीव डरते हैं॥६॥ 
अधेश्वरोपासनाविषयमाह॥ 


बे 
अब ई श्वरोपासना विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रंवीषि वरुणाय वेध:। 


त्वं वृत्राणि श्रण्विषे जघन्वान्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिख्यून्‌॥ ७॥ 


विदुः। ते। विश्वां। भुवनानि। तस्यी ता। प्र। ब्रवीषि। वरुणाय। वे । श्रण्विषे। 
जघन्वान्‌। त्वम्‌। वृतान्‌। अरिणा:। इन्द्र। सिश्ून्‌॥ ७॥ 
पदार्थ :-(विदु:) जानन्ति (ते) तव (विश्वा) सर्वाणि ( बे ) (ता) तानि (प्र) 


(सिश्यून) समुद्रात्रदीर्वा॥७॥ 

अन्वय:-हे वेध इन्द्र जगदीश्वर ! यस्त्व॑ वरुणाय ब्रवीषि तस्य ते ता विश्वा भुवनानि 
विद्वांसो राज्यं विदुर्यस्त्वं वृत्राणि श्रुण्विषे सिन्धून्‌ त्वं दुष्टनधर्मिणो जघन्वान्‌॥७॥ 

भावार्थ:-हे परमेश्वर! यस्माद्धवता कप केन्लाध् फ्रे कल्याणाय वेदा उपदिष्टा येना5स्माक॑ 
दोषा विनाशिता वर्षद्वारा पालनं च क्रियते तमें4 अप ॥७॥ 

पदार्थ :-हे (वेध:) अततविवक ऐश्वर्य्य के दाता जगदीश्वर |! जो (त्वम) आप 
(वरुणाय) श्रेष्ठ जन के लिये पर , ब्रवीधिं) उपदेश देते हो (तस्थ) उन (ते) आप का (ता) उन 


(विश्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) प्‌ जन राज्य (विदु:) जानते हैं और जो (त्वम) आप 
(वृत्राणि) धनों को (श्रण्विषे)(्सुनते हो (मिद्यून) समुद्र वा नदियों को और (वृतान्‌) स्वीकार किये 
हुओं को (अरिणा:) प्राप्त बरक ह-अ अधर्मियों के (जघन्वान) नाशकारी हो॥७॥ 

गो! कक आपने कृपा करके हम लोगों के कल्याण के लिये वेदों का 
उपदेश किया, जिससे हम लीणों>के दोष नाश किये गये और वर्षा के द्वारा पालन किया जाता है, उस ही 
की हम हर उपासिशा करतें हैं॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
वि ( पितर॒स्त आसन्‍्त्सप्त ऋषयो दौर्गहे ब॒ध्यमानि। 


त्रसरदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमर्धदेवम॥ ८॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट ा5घ४ाणा (3920 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (393 0 498.) 


३९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


अस्माकंम्‌। अत्र। पितर:। ते। आसन्‌। स॒प्त। ऋष॑य:। दौः5गहे। बध्यमाने। ते। आ। अति 2 
्रसर्दस्युम्‌। अस्या:। इन्द्रेम्‌। न। वृत्र5तुर॑म। अर्धदेवम्‌॥ ८॥ 


समन्तात्‌ सड्भच्छन्ते (त्रसदस्युम्‌) त्रस्यन्ति दस्यवों यस्मात्तम्‌ (अस्यथा:) 5 शप० 
इव (वृत्रतुरम) यो वृत्र मेघं धनं वा त्वरयति तम्‌ (अर्द्धदेवम्‌) देवस्यार्द्धस्य 


अन्वय:-हे जगदीश्वर! भवत्कृपया येअचत्रास्माक॑ं सप्त ऋषय: बध्यमाने 
वृत्रतुरमर्द्धदेवमिन्द्रं नास्या: सृष्टेमध्ये त्रसदस्युमायजन्त तेअस्माक॑ हक 2 | 

भावार्थ :-हे मनुष्या! येन जगदीश्वरेण सर्वेषां जा पदा तमुपास्य दुर्जयं 
दुःखं विजयध्वम्‌॥ ८॥ जे 


(दोर्गहे) अत्यन्त गहन (बध्यमाने) ताड़ना दिये जाते ) जो मेघ वा धन की शीतचघ्रता 


ए ने लेजर 


कराता है उस (अर्द्धदेवम्‌) देव के आधे पा के (इद्धे) सूर्य्य के (न) सदृश तथा (अस्या:) 
इस सृष्टि के मध्य में (त्रसदस्युम्‌) दुष्ट डाकू (आ, अयजन्त) सब प्रकार मिलते 
हैं (ते) वे हमारे सुख के करनेवाले हों॥८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिस क्र रक्षण के लिये ऋतु आदि पदार्थ रचे, उसकी 


।८॥ 
विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हि वृत्रहणं ददथुरथधदेवम्‌॥ ९॥ 


है आ हव्येभि:। इन्द्रावरुणा। नर्म:5भि:। अथी राजानम्‌। त्रसर्टस्युम। 


पज्दधु :। अर्चे5देवम्‌॥ ९॥ 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर आपकी कृपा से (अत्र) जो हे 9 (अस्माकम्‌) हम लोगों के 
(सप्त) छ: ऋतु और सातवां वायु (ऋषय:) प्राप्त हुए (प्रितर:) करने वाले (आसन) हैं (ते) वे 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (393 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (394 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१७-१८ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४२ ३९३ दे 


अन्वय:-हे इन्द्रावरणा! या पुरुकुत्सानी हतव्येभिन॑मोभिर्युवां दुखदाशदर्षाओो ९2 
वृत्रहणमर्द्धदेवमिव त्रसदस्युं राजानं वां ददथुस्तां तो हि बयं विजानीम:॥९॥ (0 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यस्य कृपया सकला पृथिवी शस्याढ्या जाता ने) 
सततमुपाध्वम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रावरूणा) वायु और बिजुली के सदृश वर्त्तमान! जो पा | निन्दित 


कर्मों से विशिष्ट (हव्येभि:) ग्रहण करने योग्य (नमोभि:) अन्नादिकों से आप ) 
देती है (अथा) इसके अनन्तर (अस्याः:) इस पृथिवी के (वृत्रहणम) और 
(अर्द्धदेवम) आधे जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले सूर्य्य के सदृश व रहो और से दुष्ट डाकू जन डरते 
हैं उस (राजानम्‌) राजा को (वाम) आप दोनों (ददथु:) दीजिये (हि) जिससे हम 
लोग जानें॥९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिसकी कृपा से सम्पूर्ण पृथिवी हुई और सूर्य्य प्रकट हुआ 
उसकी निरन्तर उपासना करो॥ ९॥ 

अथ दाद कि. | 


अब विद्वद्विषय को हैं॥ 


राया वयं संसवांसों मदेम हव्येन 


नः। विश्वाहां। धत्तम। धा ] 

पदार्थ :-(राया) धनेन सः) सुशयाना इव (मदेम) (हव्येन) दातुमादातुमर्हेण 
(देवा:) विद्वांस: (यवसेन) के :) (ताम्‌) (धेनुम) सर्वकामदोग्ध्रीं वाचम्‌ (इन्द्रावरुणा) 
( अस्मभ्यम्‌ (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (धत्तम) 


अध्यापकोपदेशका ( लत : 
(अनपस्फुरन्तीम) दृढां तिशलों-ग्रेझ [॥ १०॥ 

अन्वय:-ह व्येन गावो राया वयं ससवांसो मदेम। हे इन्द्रावरुणा! युव॑ 
रिएं धेनुं तो) धत्तम्‌॥ १०॥ 

द्वांसोउस्मासु तादृशीं सर्वशास्त्रोक्तपदार्थविषयां वाचं स्थापयत येन वबयं 
ख्यामेति॥ १०॥ 


न पूर्वसूक्तार्थन सह सड्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति द्विचत्वारिंशत्तमं सूक्‍तमष्टादशो वर्गश्न समाप्त:॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (394 0 498.) 


एएफए.बाएशा।धाा3५५३.॥.. (395 0 498.) 


३९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 
पदार्थ :-(हव्येन) देने और ग्रहण करने योग्य वस्तु से (देवा:) विद्वान्‌ जन (यवसेन) भूसा अंदर 
से जैसे (गाव:) गौवें वेसे (राया) धन से (वयम्‌) हम लोग (ससवांस:) उत्तम प्रकार सर रते हुए) 
से (मदेम) आनन्द करें। और हे (इन्द्रावरूणा) अध्यापक और उपदेशको ! (युवम) आप सर 
सब दिन (अनपस्फुरन्तीम्‌) दृढ़ निश्चल बुद्धि को उत्पन्न करती और (ताम्‌, धेनुम) जे म 
पूर्ण करती हुई उस वाणी को (न:) हम लोगों के लिये (धत्तम) धारण कीजिये।॥ १० 


भावार्थ :-हे विद्वानों! हम लोगों में वैसी सम्पूर्ण शास्त्रों में कहे का वाणी को, स्थित 
करो, जिससे हम लोग सदा ही आनन्दित होवें॥ १०॥ 


इस सूकत में राजा, ईश्वरोपासना और दिद्वानों के गुणों का वर्णन सूक्‍त के अर्थ की 
पिछले सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्गति है, यह जानना चाहिये। दे 


यह बयालीसवां सूक्‍त और अठारहवा वर्ग 


्छ 
कै 
के 


शि्राका .6ाशा ५८वाट शा5घ४ाणा (395 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (396 0 498.) 


अथ सप्तर्चस्थ त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य पुरुमीव्शाजमीव्ठौ सौहोत्रावृषी। अश्विनौ देवते। ९ 


० प्छ 
त्रिष्टपत २, ३, ५-७ निचृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ४ स्वराट्‌ पड़िक्तएछन्द:। हि (0 


स्वर:॥ 


अथाध्यापकोपदेशकविषये प्रश्नोत्तरविषयमाह।। 
अब सात ऋचा वाले तेंतालीसवें सूकत का आरम्भ है, उसके प्रथम श्ल्लेे 
अध्यापकोपदेशकविषय में प्रश्नोत्तर विषय को कहते हैं। रे हि 


क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्दारु देव: कंतमो जुषाते। 


कस्येमां देवीमम॒तेषु प्रेष्ठों हृदि श्रेषाम सुष्टूति सुहव्याम्‌॥ १॥ शी 
क:। ऊम्‌ इतिं। श्रवत्‌। कतम:। यज्ञियानाम्‌। वन्दारु। देव:। की कस्यी। इमाम। देवीम। 


अमृ्तेषु। प्रेष्ठाम्‌। हृदि। श्रेषाम। सु5स्तुतिम। सु5ह॒व्याम्‌॥ १ जि । 


पदार्थ :-(कः) (उ) (श्रवत्‌) श्रुणोति (कतमः) ( 
वन्दनशीलम्‌ (देव:) विद्वान्‌ (कतमः) (जुषाते) सेवते ( 
(अपृतेषु) मरणरहितेषु (प्रेष्ठाम/ अतिशयेन प्रियाम्‌ ( 
यस्यास्ताम्‌ (सुहव्याम) सुष्ठु गृहीतव्याम्‌॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्दन्‌! क उ कतमो देवो 
सुष्टतिं सुहव्याममृतेषु देवीं श्रेषाम॥ १॥ 
भावार्थ:-हे विद्वांसो! कोडत्र 
श्रवणीयश्जेति पृच्छयते, उत्तरमग्रे। न्् १। 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (कः और (कतम:) कौनसा (देव:) विद्वान्‌ (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ 
की सिद्धि करने वालों की (क्र््ढां वाले स्वभाव को (श्रवत्‌) सुनता है और (कतम:) 
कौनसा (जुषाते) सेवन कर ही है €क के (हृदि) हृदय के निमित्त (इमाम) इस (प्रेष्ठाम) 
युक्त (सुहव्याम्‌) उत्तम प्रकार ग्रहण करने योग्य और (अपृतेषु) 


यज्ञसिद्धिकर्तणाम्‌ (वन्दारु) 
[) (देवीम्‌) देदीप्यमानां विदुषीम्‌ 
सेवेम (सुष्ठतिम) शोभना प्रशंसा 


श्रवत्कतमश्व जुषाते। कस्य हृदीमां प्रेष्ठां 


: को देवः का देवी किममृतं सेवनीयं 


मरणरहितों में (देवीम) प्रकाशेघ्वातन और विद्यायुक्त स्त्री की (श्रेषाम) सेवा करें॥ १॥ 
'ह विद्वागी) कौन इस संसार में यज्ञ, कौन यज्ञ के करने वाले, कौन विद्वान्‌, कौन 
विद्यायुक्त अमृत और कौन सेवने और सुनने योग्य है, यह पूछा है, उत्तर आगे हैं॥१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


कतम आगंमिष्ठो देवानामु कतमः शंभ॑विष्ठ:। 


शि्राका ॥.ठकाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (396 0 498.) 


एएज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (397 0 498.) 


३९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


रथ कमाहुर्द्रवर्दश्वमाशुं य॑ सूर्यस्य दुहितावृणीत॥ २॥ 

क:। मृव्णति। कतम:। आउगं॑मिष्ठ:। देवानाम्‌। ऊम्‌ इति। कतमः। शमू3भ॑विष्ठ :। रथम्‌। कप 
द्रवत्‌5अश्वम्‌। आशुम्‌॥ यम्‌। सूर्यस्य। दुहिता। अवृणीत॥ २॥ 

पदार्थ :-(कः) (प्रृव्गति) सुखयति (कतम:ः) (आगमिष्ठ:) पे 
मध्ये पृथिव्यादीनां वा (3) (कतम:) (शम्भविष्ठ:) अतिशयेन ॥ वललप हु [) 
(कम) (आहु:) कथयन्ति (द्रवदश्चम्‌) द्रवन्तो दुतं गच्छन्तो5श्वा यस्मिँस्तम्‌ 
(यम्‌) (सूर्य्यस्थ) (दुहिता) दुहितेव कान्ति: (अवृणीत) स्वीकुरुते॥ २॥ 


अन्वय:-को देवानां मृव्यति कतम आममिष्ठ: उ कतम: खंड : क॑ द्रवदश्वमाशुं 
रथमाहुर्य सूर्य्यस्य दुहितावृणीत॥ २॥ कल है 


भावार्थ :-हे विद्वांसो! वयं क॑ सुखकरं भृशमागत्तारं /खुष्ठ ( पदार्थमग्निजलाश्वरथं 
विजानीयामेति मन्त्रद्योकतानां प्रश्नानामिमान्युत्तराणि। य उषा सूरि सिवोजे पकाच्छुणोति वायुमिव विद्यां 
सेवते पतिब्रतेव विदुषी प्रशंसनीयं पति वृणुते य हक 
परमेश्वरो5इतिशयेन कल्याणकरो विदुषां मध्ये विद्वाड्लल गर्लंन चालितं विमानादियानं प्रशंसनीयं 
भवतीति विज्ञेयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(क:) कौन (देवानाम्‌) विद्ध बे 
(कतम:) कौनसा (आगमिष्ठ:) अत्यन्त आने हे और (कतम:) कौनसा (शम्भविष्ठ:) अत्यन्त 
कल्याण करने वाला दिद्वान्‌ (कम) के ६ ट्रबदक्षेम्र) शीघ्र चलने वाले घोड़ों से युक्त (आशुम) 
शीघ्रगामी (स्थम) रमण करने योग्य घर हा :) कहते हैं (यम) जिसको (सूर्य्यस्य) सूर्य्य की 
(दुहिता) कन्या के सदृश कान्ति /#खणीर शवणीत्‌) स्वींव करती है॥ २॥ 


भावार्थ: -हे गे | गे किसे सुखकारक निरन्तर आने वाले उत्तम प्रकार कल्याणकारक 


पदार्थ तथा अग्नि और जल चलने वाहन को उत्तम प्रकार जानें, इस प्रकार दो मत््रों में 
कहे हुए प्रश्नों के ये प्रार्वेला उषा सूर्य्य को वैसे अध्यापक से सुनता, वायु के सदृश 
विद्या का सेवन करता स्त्री के सदृश विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा के योग्य पति को स्वीकार 
करती हे, ' परोघ्क्वारी है, वृह सुख करने वाला, बिजुली अतीव आने वाली, परमेश्वर अत्यन्त कल्याण 
करने वाला, कै मध्य में विद्वान, जल-अग्नि [के] कलाकौशल से चलाया गया विमान आदि यान 
प्रशंसा के ऐसा जानो॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


ध्या गच्छथ ईव॑तो द्यूनिन्द्रो न शक्ति परितिक्म्यायाम्‌। 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (397 0 498.) 


एएफज.बाएशा।धा3५५३.॥.. (398 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१९ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्‍्त-४३ ३९७ दे 
(2 पे 


दिव आजाता द्विव्या सुंपर्णा कया शचीनां भवथ॒: शचिष्ठा॥ ३॥ 


मक्ष। हि। सम गच्छथ:। ईवंत:। झून। इन्द्र। ना शुक्तिम्‌। परि5तक्म्यायाम्‌। दिवः | ये 


दिव्या। सु5पर्णा। कर्या। शचीनाम्‌। भवथ:। शचिष्ठा॥ ३॥ 
पदार्थ :-(मक्षु) सद्यः (हि) (समा) एव। अत्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। ( थे 

बहुगतिमत: (्यूनू) प्रकाशान्‌ (इन्द्र:) विद्युत्‌ (न) इव (शक्तिम्‌) सामर्थ्यम्‌ ( 

सर्वतस्तकन्ति हसन्ति यस्यां सृष्टो तस्याम्‌ (दिव:) विद्याप्रकाशात्‌ जात पमे शी 

दिवि शुद्धे व्यवहारे भवौ (सुपर्णा) सुष्ठु पर्णानि पालनानि ययोस्ती (कया) (९ 

(भवथ:) (शचिष्ठा) अतिशयेन प्राज्ञो॥ ३॥ 


अन्वया:-हे अध्यापकोपदेशकौ दिव्या सुपर्णा दिव ईवतो चून्न 
परितक्म्यायां शक्ति गच्छथो हि कया समा शचीनां "बर्फ मश्नु 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये विद्युद्वत्सामर्थ्य व ते भृत्वाउतुलां श्रियं जगति 


लभन्ते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापकोपदेशको (दिव्या) शुद्ध व्य सल्तल हार में फ़त्पन्न (सुपर्णा) उत्तम पालनों से युक्त 
(दिव:) विद्या के प्रकाश से (आजाता) सब के श्र रब त््‌ृहुएं (शचिष्ठा) अत्यन्त बुद्धिमानो! आप 
(इन्द्र) बिजुली (ईवत:) बहुत गति वाले (द्यूल्‍ रण पा शों/की जेसे (न) वेसे (परितक्म्यायाम्‌) सब 
प्रकार हंसने वालों से युक्त सृष्टि में (शक्तिम ससर्थ्य की (गच्छथ:) प्राप्त होते हैं (है) ही हो और 
(कया, समा) किसी से (शचीनाम) रे, 
होते हो॥ ३॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में है। जो बिजुली के सदृश सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, वे बुद्धिमान्‌ 
होकर अतुल कीफे को संसार सछैं-प्राप्त ॥ ३॥ 
पु विषयमाह।॥ 
विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


न आश्विना गमथो हूयमाना। 
| भर व ह्येजसो अभीक उरुष्यतं माध्वी दख्रा न ऊती॥ ४॥ 
उप॑उमाति:। कयां। नः। आ। अश्विना। गमथ:। हूयर्माना। कः। वाम्‌। मह:। चित्‌। 
[॥ माध्वी इति। दुस्रा। नः। ऊती॥ ४॥ 

“- र्थ :-(का) (वाम) युवयो: (भूत) भवति (उपमाति:) उपमानम्‌ (कया) (नः) अस्मान्‌ 
'क्षश्विनी) व्याप्तविद्यावध्यापकोपदेशको (गमथ:) प्राप्नुथ: (हूयमाना) कृताह्ानों प्रशंसितो (कः) 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४॥णा (396 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (399 0 498.) 


३९८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 
( 


(वाम्‌) युवयो: (महः) महान्‌ (चित्‌) (त्यजसः) त्यक्तुं योग्यो व्यवहार: (अभीके) समीपे उतर 


सेवेतम्‌. (माध्वी) माधुर्यादिगुणोपेती (दस्रा) दुःखोपक्षयितारा (न:) अस्मान्‌ _-(ऊती)(>3 
रक्षणादिक्रियया॥ ४॥ 
अन्वय:-हे हूयमाना माध्वी दख्नाउश्विना! वां कोपमातिर्भूत्‌। युवां कया हल ध्ष थ/व 


वामभीके महश्वित्‌ त्यजसो5स्त्यभीके कयोती न उरुष्यतम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशको ! तदेव युवयोरुत्तमोपमा जायते का 
दुष्टान्‌ दोषान्‌ दूरे गमयतम्‌।॥४॥ 

पदार्थ :-हे (हूयमाना) आह्वान के किये अर्थात्‌ बुलावा दिये एव को प्राप्त (माध्वी) 
मधुरता आदि गुणों से युक्त (दस््रा) दुःख के नाश करने वाले (अः ते ; अध्यापक और 
उपदेशकजनो ! (वाम्‌) आप दोनों का (का) कौन (उपमाति:) उपम॑ (भूत) है। और आप दोनों 
(कया) किस रीति से (नः) हम लोगों को (आ, गमथ:) प्र रा (कः) कौन (वाम) आप 
दोनों के (अभीके) समीप में (महः) बड़ा (चित्‌) भी (त्यज्सि>) च्ष्यूज़ करने योग्य व्यवहार है और 
समीप में किस (ऊती) रक्षण आदि क्रिया से (नः) हम 


भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो | की 
रे जोक) हे ह 


पृ) सेवा करो॥ ४॥ 
श्रेष्ठ उपमा होती है कि जब 


फिर जे कक 
उरु वां रथ: परि नक्षति वर्तते वाम्‌। 


मध्वां माध्वी मधु वां ० वां पृक्षों भुरजन्त पक्वा:॥ ५॥ 


उरु। वाम्‌। रथ: जि नक्षति। आ। यत्‌। समुद्रात्‌। अभि। वर्तते। वाम्‌। मध्वां। माध्वी इति। 
मधुं। वाम्‌। प्रषायन्‌। यत्‌। की ] । पक्वा:॥ ५॥ 
पदार्थ: (ह एके व (स्थ:) (परि) सर्वतः (नक्षति) व्याप्नोति (द्याम) (आ) 
(यत्‌) यः (समुद्रात्‌) (अभि) अभिमुख्ये (वर्त्तत) (वाम्‌) युवाम्‌ (मध्वा) मधुना 
पति: (मधु) (वाम्‌) युवाम्‌ (प्रुषायन्‌) प्राप्नुवन्ति (यत्‌) ये (सीम) सर्वतः (वाम) 
युवाम्‌ हर हे से कष्ट थतत: (भुरजन्त) प्राप्नुवन्ति (पक्वा:) परिपक्वज्ञाना: परिपक्वस्वरूपा वा॥५॥ 


कब , मध्ते। मधु सीम्भुरजन्त यद्ये पृक्ष: पकवा वां प्रुषायँस्‍्तान्‌ विदुषो युवां सम्पादयेतम्‌॥५॥ 
:-है मनुष्या! ये युष्मान्‌ विदुष: कुर्य्युस्तानू सेवध्वम्‌॥५॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ाइघाणा (399 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (400 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१९ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४३ हे पहुु दे 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो! जो (वाम्‌) आप दोनों का (रथ:) वाहन ढाणे 
आकाश को (उरु) बहुत (परि) सब ओर से (नक्षति) व्याप्त होता है (यत्‌) जो (वाम्‌) (छह | को(> 
(समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष वा जलाशय से (अभि) सम्मुख (आ, वर्त्तते) वर्त्तमान होता है तथा 5 
दोनों और (माध्वी) मधुर नीति (मध्वा) मधुर गुण से (मधु) मधुरकर्म्म को ( से 
(भुरजन्त) प्राप्त होती हैं और (यत्‌) जो (पृक्ष:) सम्बन्धी जन (पक्वा:) पूर्ण ज्ञान 
स्वरूप परिपक्व अर्थात्‌ पूर्ण अवस्था वाले (वाम्‌) आप दोनों को (प्रुषायन) ग्रह न 
आप दोनों करें॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो आप लोगों को विद्वान्‌ करें, उनकी निर दे ॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ () 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क्ल्षशी 
सिय॒ुर्ह वां रसयां सिश्ञदश्चान्‌ घृणा वयो5रुषास: 
तदू षु वामज़िरं चेति यान॑ येन पती भवथ: स्‌ कद : 


प॑:। परि। ग्मन्‌। तत। ऊम्‌ इति। सु। 


3." 
(ध 


पदार्थ :-(सिद्धु:) नदी समुद्रों वा ( हर 
(अश्वानू) सद्यो गामिनो»्ग्न्यादीन्‌ (घृणा) _प्रैदौ 
(परि) (ग्मनू) गच्छन्ति (तत) (3) ( 
जानाति। अत्र विकरणस्य लुक्‌ न डिक 
कान्तिरुषास्तस्या:॥ ६॥ 


[) (रसया) रसादिना (सिज्चत्‌) सिद्वति 
नशे » व्यापिन: (अरुषास:) रक्‍तगुणविशिष्ट: 
युवाम्‌ (अजिरम) प्राप्तव्यं प्रक्षेपकं वा (चेति) 
(पती) पालकौ (भवथ:) (सूर्य्याया:) सूर्य्यस्येयं 


अन्वय:-हे अध्यापकोएदेशकौ! य:शसिन्धू रसयो वां सिद्ञद्दयो घृणा5रुषासो< श्वान्‌ परि ग्मँँस्‍्तदु 
वामजिरं सु चेति येन यान प्र कष्से या प्र: पत्ती! भवथस्तौ ह विजानीयाताम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे “को! भवन्ती यथा सुरसेन जलेन वृक्षान्‌ क्षेत्रादिक च संसिच्य 
वर्द्धयित्वेतेभ्य: फलानि प्र तथैवं सर्वान्‌ मनुष्यानध्याप्योपदिश्य प्रज्ञया वर्धयित्वा सुखफलो 
भवेताम्‌॥ ६॥ & 

! है हत पक और उपदेशक जनो ! जो (सिद्धु:) नदी वा समुद्र (रसया) रस आदि से 
(3) तो दोनों को (सिद्ञत्‌) सींचता हे तथा (वयः) व्याप्त होने वाले (घृणा) प्रदीप्त 


रक्त गुण से विशिष्ट पदार्थ (अश्वान्‌) शीघ्र चलने वाले अग्न्यादिकों को (परि, ग्मन्‌) सब 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट ा5घ४ाणा (400 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (40] 0 498.) 


४०० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
(2 


(सूर्य्याया:) सूर्य्य की कान्तिरूप प्रात:काल के (पती) पालन करने वाले (भवथ:) होते हो, उन [वगी 


को (ह) निश्चय जानो॥६॥ (0 
भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो! आप जैसे उत्तम रस युक्त जल २३३४ 
क्षेत्रादि को उत्तम प्रकार सिद्छन कर और बढ़ाय के इन से फलों को प्राप्त होते हें, खा 


को पढ़ा उपदेश दे और बुद्धि से बढ़ाय कर सुखरूपी फलयुक्त होओ॥६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


इहेह यद्वां सम॒ना पपृक्षे सेयमस्मे सुमृतिर्वाजरत्ना। 
उरुष्यत॑ जरितारं युवं ह॑ श्रितः कार्मों नासत्या कक । कर)? ९ 
४ 


इह5ईह। यत्‌॥ वाम्‌। सम॒ना। पपृक्षे। सा। इयम्‌। अस्पे मे>सेति:। वाज5रता। उरुष्यत॑म्‌। 


जरितिरम। युवम्‌। ह। श्रित:। कार्म:। नासत्या। युवद्धिक्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(इहेह) अस्मिन्‌ संसारे (यत्‌) या ( (समना) समनस्कौ (पपृक्षे) 
सम्बध्नाति (सा) (इयम) (अस्मे) अस्मान्‌ (सुमतिः) (वाजरत्ना) वाजो बोधो रत्नं धन 
ययोस्तो (उरुष्यतम्‌) सेवेथाम्‌ (जरितारम्‌) स्तावव है (यूघम): ४34 बम [ (ह) (श्रितः) आश्रित: (काम:) 


इच्छा (नासत्या) अविद्यमानासत्याचरणौ (युवद्रिक पे [वां प्रो | प्रोज्ुवन्‌॥७॥ 
अन्वय:-हे वाजरत्ना नासत्या सम 


जरितारमुरुष्यतं तौ वां युवद्रिच्छित: जि रे है 
भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशका ! या प्रज्ञा युष्मान्‌ प्राप्नुयात्‌ तां सर्वेभ्य: प्रयच्छत 


॥७॥ 


अतन्रा5 ध्यापकोपदेशका  ध्थो हल यगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
कोनविंशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे ( कप न“ धन जिनके वे (नासत्या) असत्य आचरण से रहित 
(समना) तुल्य मन वार्ल 6 े ) जो (सुमतिः) उत्तम बुद्धि (वाम) आप दोनों को (पपक्षे) 
सम्बन्धित होती है (सा यह (इहेह) इस संसार में (अस्मे) हम लोगों की उत्तम प्रकार सेवा 
करे (युवम) (जरितारम्‌) स्तुति करने वाले की (उरुष्यतम्‌) सेवा करें उन (युवद्रिक) 
आप दोनों द्त ) और आश्रित हुई (काम:) इच्छा सेवे॥७॥ 


ध्यापक और उपदेशक जनो ! आप लोग इस संसार में जो बुद्धि आप लोगों को 
ब्न्‍र के लिये देओ और जैसी अपने हित के लिये इच्छा करते हो, वैसी सब के लिये 


में अध्यापक और उपदेशक, पढ़ने और उपदेश सुनने वाले के गुणवर्णन होने से इस 
गत की पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये।॥ 


शि्राका ॥.ठ6काशा ५८वाट ा5घ४ाणा (40] 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ध3५५३.॥.. (402 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-१९ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूकक्‍त-४३ ४०१ दे 


(2 
यह तेतालीसवां सूकत और उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ जी 
लछ 


की 
धषे 


* छः 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (4020 498.) 


वश्ुर5यु:। गिर्वाहसम्‌। पुरुःतम॑म्‌। वसुउयुम्‌॥ १॥ 


संहितायामिति दीर्घ:। (हुवेम) आदद्याम (प्ृथुश्रयम्‌) वि ते श्र लि 
(सड्भगतिम) (गो:) पृथिव्या: (यः) (सूर्य्याम) री 


(वसूयुम) आत्मनो वसु द्रव्यमिच्छुम्‌॥ १॥ 


वहति यं पुरुतमं गिर्वाहसं वसूयुं हुवेम स 


सर्वान्‌ प्रीणाति॥ १॥ 


एएए.बाएशाध3५५३.॥.. (403 0 498.) 


० 
अथ सप्तर्चस्य चतुश्चत्वारिशत्तमस्य सूक्‍्तस्य पुरुमीढाजमीढौ सौहोत्रावृषी। अश्विनौं देवते। १, कक 
३, ६, ७ निचृतत्रिष्टप॥ २ त्रिष्टप॥ ५ विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। ४ भुरिक्‌ (0 
पर्डक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
अधाध्यापकोपदेशकविषये शिल्पविद्याविषयमाह।॥ ष 
अब सात ऋचा वाले चवालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में अ रो 
उपदेशकविषय में शिल्पविद्याविषय को कहते हैं॥ 
त॑ वां रथ वयमद्या हुवेम प्रथुज्रयमश्चिना संगतिं गो:। 


य; सूर्या वह॑ति वश्धुरायुर्गिवाहसं पुरुतम॑ वसूयुम्‌॥ १॥ 


ढछ 5 


| | ले | वह॑ति 
तम्‌॥। वाम। रथम। वयम्‌॥ अद्या हुवेम। प्ृथुईञ्रयम्‌। अश्विना। ६ गो।:। य:। सूर्याम्‌। । 


पदार्थ :-(तम) (वाम) (रथम) रमणीयं यानम्‌ 
[ (अश्विना) अध्यापकोपदेशको 
कान्तिमू (वहति) (बच्धुरायु:) 
वन्धुरमायुर्यस्य सः (गिर्वाहसम्‌) यो गिरा वहति (पुरुतमम्‌) यः पुरून्‌ बहून्‌ ताम्यति तम्‌ 


बज [यम कब 


| <.<4 


अन्वय:-हे अश्विना! वयमद्या वां पृ हुवेम गो: सद्भ॒ति हुवेम यो वन्धुरायु: सूर्य्या 
॥१॥ 


धनं रथादिकं सम्पाद्यते स एवं स्वात्मवत्‌ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! जम 


पदार्थ :-हे 5 उपदेशक जनो! (वयम्‌) हम लोग (अद्या) आज (वाम) 
तुम दोनों के (प्रथुद्रयम्‌) वाले (तम्‌) उस (स्थम) रमण करने योग्य वाहन को 
(हुवेम) ग्रहण करें और((गो| के (सड्गतिम्‌) सड्ढ को ग्रहण करें (यः) जो (वच्थुरायु:) थोड़ी 
अवस्था वाला (सूर्य्याम्‌) न्धनी कान्ति अर्थात्‌ तेज की (वहति) प्राप्ति करता है जिस 
(पुरुतमम्‌) ्ज्लो ग्लानि करने (गिर्वाहसम्‌) वाणी से प्राप्त करने वा प्राप्त होने (बसूयुम) और 


जा है, वही अपने आत्मा के तुल्य सब को प्रसन्न करता है॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (403 0 498.) 


एएए.आाएशा39५५३.॥.. (404 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७9। वर्ग- २० मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४४ ४०३ दे 
(९ 
युवं श्रियमश्चिना देवता तां दिवों नपाता वनथ: शचीभि:। ्ल 
युवोर्वपुरभि पृक्ष: सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो सथे वाम्‌॥२॥ (2 
युवम्‌। श्रिय॑म्‌। अश्विना। देवतां। ताम्‌। दिव॑:। न॒पाता। वन॒थ:। शचीभि:। युवो: कु | अप फे मर 


सचन्ते। वह॑न्ति। यत्‌। ककुहासं:। सथे। वाम्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (श्रियम) लक्ष्मीमू (अश्विना) देवता) 
दिव्यगुणसम्पन्नी (ताम) (दिव:) द्युलोकस्य (नपाता) पातरहितो (वनथः जीभि:) 
प्रज्ञाभि: (युवो:) युवयो: (वपु:) शरीरम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (पक्ष) कप र्क्‌ः ) सम्बध्नन्ति 


(वहन्ति) (यत्‌) याम्‌ (ककुहास:) सर्वा दिश: (स्थे) (वाम) युवयो:॥२ 


अन्वयः-हे दिवो नपाता देवताश्विना! युवं शचीभि: तां कर जर्थी) यद्चीं वां रथे युवो: पृक्षो 


वपुरभि सचन्ते ककुहासो वहन्ति॥ २॥ 

भावार्थ :-ये दिद्वांस: प्रज्ञां प्राप्याउन्येभ्यो ददति ते पी हे भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (दिव:) द्र॒ष्टव्य अत्यन्त सुख के है रहित (देवता) दिव्यगुणसम्पन्न 
(अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो! (युवम्‌) शचीभि:) बुद्धियों से (ताम) उस 
(श्रियम्‌) लक्ष्मी का (वनथः) सेवन करो (यत्‌) जि सेवा पा प्‌ आप दोनों के (रथे) वाहन में (युवो:) 
आप दोनों के (प्रक्ष:) सम्बन्ध और (वषुः) [लए रि फो (अभि) सम्मुख (सचन्ते) सम्बन्धयुक्त करती 


भावार्थ:-जो विद्वान्‌ जन बुद्धि पीके, 
पूजने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य 


विषयमाह॥ 
द अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
को वामद्या था सुतपेयाय वार्क:। 
ऋतस्य वा नर्मो येमानो अश्विना व॑वर्तत्‌॥३॥ 
| ऊतर्ये पेयांय | वनपें 
कः। व कप । रात5हव्य:। ऊतये। वा। सुत5पेयाय। वा। अर्कै:। ऋतस्य। वा। व॒नुषे। 


पूर्व्याय। नरम: अश्विना। आ। व॒वर्तत्‌॥ ३॥ 
दीर्थ+-(क:) (वाम्‌) युवाम्‌ (अद्या) अस्मिन्नहनि (करते) करोति (रातहव्य:) दत्तदातव्यः 
(वा) (सुतपेयाय) निष्पन्नरसपातव्याय (वा) (अर्के:) सत्कारै: (ऋतस्य) सत्यस्य 
पर याचसे (पूर्व्याय) पूर्वैषु कुशलाय (नमः) अन्नम्‌ (येमान:) नियच्छन्त: (अश्विना) 
(आ) (बर्वत्तत्‌) वर्त्तति॥३॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४एणा (404 0 498.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥.. (405 0 498.) 


४०ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
े कवि 


अन्वय:-हे अश्विनाउद्या वां को रातहव्य ऊतये वाद्या सुतपेयाय करते वा5कें: सत्करोति 
पूर्व्याय नमो ददाति अनुकूलो आ ववर्त्ततू तद्ये येमान: सत्कुर्वन्ति तान्‌ युवां गा 
यतस्त्वमाभ्यां विद्यां वनुषे तस्मादेती सततं सत्कुरु॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशको ! ये युवां सत्कुर्य्युस्तान्‌ सुशिक्षितान्‌ सभ्यान्‌ 
विद्यां ग्राहयतं तान्‌ सततं पूजयतं च॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो! (अद्या) 0 हक आप द्वीतों 
(कः) कौन (रातहव्यः) देने योग्य को दिये हुए (ऊतये) रक्षण आदि वा) वी आज 
(सुतपेयाय) उत्पन्न जो पीने योग्य रस उसके लिये (करते) करता अ फोर क्त करता (वा) वा 
(अर्के:) सत्कारों से सत्कार करता (वा) वा (ऋतस्य) सत्य के सम्क्नन्धे-मे (पूर्व ) प्राचीन जनों में 
चतुर के लिये (नमः) अन्न को देता और अनुकूल हुआ (आ, “वै तल) ) 
(येमान:) जो नियम करते हुए सत्कार करते हैं, उनका आप [नो सेर्क कार करें। और हे विद्वन्‌! जिस 
कारण आप इन दोनों से विद्या को (वनुषे) मांगते हो, इससे इर्म छ रे सत्कार करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो 8! सत्कार करें, उनको उत्तम प्रकार 
शिक्षित और सभ्य अर्थात्‌ सभा के योग्य करो पूँ पजिद्रा का ग्रहण कराओ, उनका निरन्तर 
सत्कार भी करो॥ ३॥ 


भाप 


() 


फिर उसी 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ 
पिबाध इन्मधुन: न ० जनाय॥ ४॥ 
मा पुरुभू इति इमम। यज्ञम। नासत्या। उप यातम्‌॥। पिबांथ:। इत्‌। मधुन:। 
सुवर्णाद्यलड्कृतेन (पुरुभू) यो पुरून्‌ भावयतस्तो (स्थेन) 
यानेन (इमम्‌) (यज्ञम) अ 5 ध्ययनाख्यम्‌ (नासत्या) सत्याचरणावध्यापकोपदेशकौ (उप) (यातम्‌) 
बतमे (इत्‌)(7एव (मधुनः) मधुरादिगुणयुक्तस्य (सोम्यस्य) सोमेषु भवस्य (दधथ:) 
हे (विधते) पुरुषार्थ कुर्वते (जनाय) मनुष्याय॥४॥ 


हि ते जनाय रत्नं दधथस्तावित्सुखिनौ कं न भवेतम्‌॥४॥ 
:-है मनुष्या! ये विद्याप्रचारका: स्युस्त एवं जगत्सुखकरा भवेयु:॥४॥ 


शि्राका ॥.टकाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (405 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (406 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२० मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४४ ४०५ दे 
(2 
पदार्थ :-हे (पुरुभू) बहुतों की भावना कराने और (नासत्या) सत्य आचरण वाले अध्यापक कर 
उपदेशक जनो! आप दोनों (हिरण्ययेन) ज्योतिर्मम और सुवर्ण आदि से शोभित शेर से 
(इमम्‌) इस (यज्ञम) पढ़ाने और पढ़ने रूप यज्ञ को (उप, यातम्‌) प्राप्त होओ और (मधुन:) 
गुणों से युक्त (सोम्यस्य) सोमलतारूप ओषधियों में उत्पन्न पदार्थ के रस का दा 


(विधते) पुरुषार्थ को करते हुए (जनाय) मनुष्य के लिये (रत्नम्‌) सुन्दर धन को धारण 
करते हो वे [दोनों] (इत) ही सुखी कैसे न होओ॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो शिल्पविद्या के प्रचार करने वाले हों, वे ही वाले 


होवें॥४॥ 
अथ राजामात्यविषयमाह॥ पर 
बे 


अब राजा और अमात्य विषय को अगले मन्त्र 
आ नों यातं दिवो अच्छां प्रथिव्या हिरण्ययेन स ्खि 


मा वामन्ये नि यमन्‌ देवयन्तः सं यहूदे नाभि: प्रव्यों यो मु॥ ५॥ 

आ। न॒:। यातम्‌। दिव:। अच्छ पृथिव्या:। हिर ४० हि से ब्रक्त। रथेन। मा। वाम। अन्ये। नि। यम॒न्‌। 
देव5यन्त:। सम्‌। यत्‌। द॒दे। नाभि:। पूर्व्या। वाम्‌॥५ >क्ट ] 

पदार्थ :-(आ) (नः) (यातम्‌) 
संहितायामिति दीर्घ:। (प्रथिव्या:) भूम्या: 
(स्थेन) विमानादियानेन (मा) (वाम) 
कामयन्त: (सम्‌) (यत्‌) (ददे) 
युवाभ्याम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-हे 35 
यतोन्ये देवयन्तो वां मा 


कामयमानाम्‌ (अच्छा) सम्यक्‌। अत्र 

प 5लड्कृतेन (सुवृता) शोभनावरणेन 
अन्ये) (नि) (यमन) निग्रहं कुर्वन्तु (देवयन्तः) 
भरिव वर्त्तमान: (पूर्व्या) पूर्वे: कृतेषु कुशलो (वाम्‌) 


हिरण्ययेन रथेन पृथिव्या दिवो नो5च्छा5 >यातम्‌। 
न सन्ददे तद्गृह्ीतम्‌॥५॥ 
गर:। सर्वे प्रजाराजजना राज्ञो राजपुरुषाणाञ्ज सड़ं सदैवेच्छेयु: 


लक जिससे (अन्ये) अन्य जन (देवयन्त:) कामना करते हुए (वाम) आप दोनों से (मा) 
[) निग्रह करें और (यत्‌) जिसको में (नाभि:) नाभि के सदृश वर्त्तमान आप दोनों को 
अच्छे प्रकार देता हूँ, उसका ग्रहण करो॥५॥ 


शिक्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४॥णा (406 0 498.) 


एएएज.बाएशा39५५३.॥.. (407 0498.) 


४०६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


( 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब प्रजा और राजाजन, राजा और गज के १० 
पुरुषों के सड़ की सदा ही इच्छा करें और सदैव सुख और दु:ख को भोगें॥५॥ (0) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ धष 
नू नो रयि पुरुवीरँ बृहन्तं दखा मिर्माथामुभयेष्वस्मे। 
नरो यद्व॑मश्चिना स्तोममावन्त्सधस्तुतिमाजमीव्ठहहासों अग्मन्‌॥ ६॥ मु के 
नु। नः। रयिम्‌। पुरुवीर॑म। बृहन्तम्‌। दस्नां। मिमाथाम। उभयेषु। अस्से इति नरें:। यत्‌। वाम्‌। 


अश्विना। स्तोम॑म्‌॥। आव॑न्‌। स॒ध5स्तुतिम। आज5मीव्ठहा्स:। अग्मन्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(नु) सद्य: (नः:) अस्मभ्यम्‌ (रयिम्‌) (पुरुवीरम्‌ यस्मात्तम्‌ (बृहन्तम) 


महान्तम्‌ (दस््रा) दुःखोपक्षयितारी (मिमाथाम) अव्वल (उभप्रेषु अआजनेषु (अस्मे) अस्मासु 
(नरः) नायका: (यत्‌) ये (वाम्‌) युवाम्‌ (अश्विना) सूर्य्याच (स्तोमम) प्रशंसाम्‌ 
(आवन) प्राप्नुयाम: (सधस्तुतिम) सहकीरत्तिम्‌ पक, + [_ विद्यया सिद्चन्ति तदपत्यानि 


(अग्मन्‌) प्राप्नुवन्ति॥६॥ धेकषे। 


अन्वय:-हे दसख्राउश्विना 25 जो ५ प्तृतिमग्मन्त्स्तोममावँस्‍्तेभ्यो नोडउस्मभ्यं 


भावार्थ :-हे राजमुख्याऊमात्यो! ५ पु वर्तेथाम्‌। पुष्कलां श्रियं स्थापयत 
यतो वयं धनाढ्या स्याम॥६॥ 
पदार्थ :-हे (दस््रा) दुःख के श (अश्विना) सूर्य्य और चन्द्रमा के सदृश श्रेष्ठ गुणों 
से युक्त (यत्‌) जो (आजमीव्ठहा्र:) विद्या से सिद्चन करने वालों के पुत्र (नरः:) नायकजन ! 
(वाम्‌) आप दोनों को और ( जरछ पोभ कीत्ति को (अग्मन) प्राप्त होते और (स्तोमम्‌) प्रशंसा को 
(आवन्‌) हम प्राप्त ' हज ः हम ब लोगों के लिये आप दोनों (पुरुवीरम) बहुत वीर हों 
जिससे उस (बृहन्तम) धन को (मिमाथाम्‌) धारण करो जिससे (उभयेषु) दोनों राजा और 
प्रजा जनों [में] (अस्मे) हम लीग में लक्ष्मी (नु) शीघ्र बड़े॥६॥ 
० “हे राजन्‌(और मुख्य मन्त्रीजनो! आप दोनों सूर्य्य और चन्द्रमा के सदूश हम लोगों में 
लक्ष्मी को स्थापित कीजिये, जिससे हम लोग धन से युक्‍त होवें॥६॥ 
अथ सज्जनगुणविषयमाह।॥ 
अब सज्जन विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


यह्वाँ सम॒ना पपृक्षे सेयम॒स्मे सुमतिर्वाजरत्ना। 


“जप जी 


शि्लाका [.ठाशा ५८वाट ा5घ४एणा (407 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (408 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२० मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४४ ० दे 
(2 
नर अं कु 


४०५७9 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रितः कार्मों नासत्या युवद्विक्‌॥ 9॥ २०॥ 
इह5ईह। यत्‌। वाम्‌॥। समना। पपृक्षे।र सा। इयम्‌॥। अस्मे इति। सु$म॒ति:। वाजरला हेथ 
ज॒रितार॑म। युवम्‌। ह। श्रित:। कार्म:। नासत्या। युवद्रिक्‌॥७॥ 


पदार्थ :-(इहेह) अस्मिञ्ञगति (यत्‌) या (वाम) (समना) 
सम्बध्नातु (सा) (इयम्‌) (अस्मे) अस्मान्‌ (सुमति:) (वाजरत्ना) ध्ज््ड 
सेवेतम्‌ (जरितारम) सकलविद्यास्तावकम्‌ (युवम) युवाम्‌ (ह) खलु ( 
(नासत्या) धर्म्मात्मानौ (युवद्रिक्‌) युवां प्रापक:॥७॥ 


अन्वय:-हे नासत्या5 ध्यापकोपदेशकाविहेह वां यद्या समना रथ सेयमस्मे पपृक्षे 
योअयं युवद्रिक्‌ कामो जरितारं श्रितस्तं ह युवमुरुष्यतम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: सदात्राप्तानां प्रज्लेषणीया हक याभ्यां सर्वेच्छा पूर्णा 
स्यादिति॥७॥ 

अत्रा3 ध्यापकोपदेशकराजामात्यसज्जनगुणवर्णनादेक्रद कक) र्थेन सह सज्जततिर्वेद्या॥ 
उपदेश क॑ जनो ! (इहेह) इस संसार में (वाम) 


आप दोनों की (यत्‌) जो (समना) शान्ति क्रत (वाजरत्ना) विज्ञान रूप धन की प्राप्ति 
_) यह (अस्मे) हम लोगों को (पपृक्षे) 


सिद्ध करने वाली (सुमतिः) श्रेष्ठ मति हे (; वह । 
सम्बन्धयुक्त करे जो यह और (युवद्रिक्‌) घर नो प्राप्त कराने वाला (काम:) मनोरथ (जरिताम) 


पदार्थ :-हे (नासत्या) धर्मात्मा अध्यापक 


सम्पूर्ण विद्याओं के स्तुति करने मु आश्रित है (ह) उसी का (युवम) आप (उरुष्यतम) 
सेवन करें॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये इस संसार में यथार्थवक्‍ता पुरुषों की बुद्धि की इच्छा करें 
और सत्य की कामना करें, जिस के खेल 2 पूर्ण होवे॥७॥ 


इस सूकत में अधया 3 प्रदेशक, राजा, अमात्य और सज्जन के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूबे ५) र्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 
यह चंवालीसवां सूकक्‍त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (406 0 498.) 


(परिज्मा) परित: सर्वतो ज्मायां भूमौ गच्छति त्यजति 
(मिथुना:) दन्द्रा द्वो हों मिलिता: (अधि) उपरिभा[ 
मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) (तुरीयः) 


राजते॥ १॥ 


पृक्षासो मिथुना: प्रकाशन्ते, अस्य न 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (409 0 498.) 


अथ सप्तर्चस्य पश्नचत्वारिंशत्तमस्य सक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। अश्विनौ देवते। ९, ३, ४ जगती। पे 


५ निचृज्जगती। ६ विराट्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। २ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌॥ ७ छू (0 
छन्द:। धैवत: स्वर:॥ पे 


अथ सूर्य्यविषयमाह॥ 
अब सात ऋचा वाले पैंतालीसवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र से पके ते 
हैं॥ 
ए स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथ: परिज्मा दिवो अस्य सानवि। 


पृक्षासों अस्मिन्‌ मिथुना अधि त्रयो दृतिस्तुरीयो म्धुनो वि १० 
एष:। स्यः। भानु:। उत्‌। इयर्ति। युज्यतें। रथ:। परि3ज्मा। बेफशुल) :“अस्य । पृक्षास:। अस्मिन्‌। 


मिथुना:। अधि। त्रय॑:। दूर्ति:। तुरीय॑:। मधुन:। वि। र॒प्शते॥ १॥ लि 
पदार्थ :-(एष:) (स्थः) सः (भानुः) सूर्य्य: (उत) ऊः कम (इयृत्ति) प्राप्नोति (युज्यते) (रथ:) 


(हि पल प्रसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) 
शे (परक्षास:) सम्बद्धा: (अस्मिन्‌) 
(दृति:) मेघ:। दृतिरिति 
4 मधुरगुणयुक्तस्य (वि) (रप्शते) विशेषेण 


पक , अस्य सानवि रथो युज्यतेडस्मिस्त्रय: 


हि तेंध्री दृतिर्दिवो5थि वि रप्शते तान्‌ सर्वान्‌ विजानीत॥ १॥ 

: सूर्य्यों ब्रह्माण्डस्य मध्ये विराजतेडस्यथाभितो बहवो 

भूगोला: सम्बद्धा: सन्ति * भ्रमतो यस्य प्रभावेन वर्षा जायन्त इति विजानीत॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्ट (कर श्र:) सों वह (परिज्मा) सब ओर से भूमि में चलता वा त्यागता 

(भानु:) सूर्य्य (उत्‌) ऊर करे गा यैत्ति) प्राप्त होता है (अस्य) इसके (सानवि) आकाशप्रदेश में (रथः) 


अन्वय:-हे मनुष्या! एष: स्य 


भावार्थ :-हे मनुष्या! 


वाहन (युज्यते) जोड़ा जाता है अस्मिन्‌) इस में (त्रय:) वायु, जल और बिजुली (परक्षास:) सम्बन्ध को 


प्राप्त कप ) 
चौथा (दृति: 
शोभित 


दो मिलें)हुए प्रकाशित होते हैं इस (मधुन:) मधुर गुण से युक्त के बीच (तुरीय:) 
:) प्रशंसायुक्त अन्तरिक्ष के बीच (अधि) ऊपर (वि, रण्शते) विशेष करके 
सबको जानिये॥ १॥ 

ता -हे मनुष्यो! जो प्रकाशमान सूर्य्य ब्रह्माण्ड के मध्य में विराजित है और इसके चारों 
सम्बन्धयुक्त हैं तथा पृथिवी और चन्द्रलोक एक साथ घूमते हैं और जिसके प्रभाव से 
हैं, इस सम्पूर्ण को जानो॥ १॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (409 0 498.) 


कम्पन्ते गच्छन्ति (स्था:) यथा यानानि (अश्वास:) तुरज्ञा: (उषस:) प्र की! 


एएफए.बाजएशा।धा3५५३.॥. (40 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२१ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४५ ४०९ दे 
(९ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ के 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
उद्मां पृक्षासो मधुंमन्त ईरते रथा अश्वांस उपसो व्युष्टिषु। ध्षे 


अपोर्णुवन्तस्तम आ परीवृत॒ स्वर्ण शुक्रं तन्‍्वन्त आ रज:॥ २॥ 


उत्‌। वाम्‌। पृक्षास:। मधु5मन्त:। ईरते। रथा:। अश्वांस:। उपर्स:। ्र हनन ऊँ 

आ। परिंवृतम्‌। स्व॑:। न। शुक्रम्‌।॥ तन्वन्त। आ। रज॑:॥ २॥ 
पदार्थ :-(उत्‌) (वाम्‌) युवाम्‌ (प्रक्षास:) संसिक्ता: (मधुमन्त:» मधुरादिगुणयुक्ता: (ईरते) 
[ये 4व्युष्टिपु) विविधास 


सेवासु (अपोर्णुवन्त:) निवारयन्त: (त्मः) रात्रीम्‌ (आ) (परीवृ 0 सर्व) घर्त्त आर्व्ृतम्‌ (स्व) आदित्य: 


(न) इव (शुक्रम) शुद्धम्‌ (तन्वन्त:) विस्तृणन्त: (आ) (रज:) 5 ।२॥ 
अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ! यथा मधुमन्त: ससड्प) पस्नेटतमोउपोर्णुवन्तो व्युष्टिषु रथा 


अश्वास इवा परीवृत॑ स्वर्ण शुक्रमारजस्तन्वन्तस्सूर्यकिरणा ब्रमुडे 8 जन यूयं विजानीत॥ २॥ 


विद्यां जनयेयु:॥ २॥ 


करते अर्थात्‌ हटाते हुए न 
सदृश (आ, परीवृतम्‌) सब 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे म्रनुष्यां! हे सर्वे लोका: सूर्य्यस्या3भितो भ्रमन्ति 
यथा सूर्य्यकिरणा भूगोलार्धस्थं तमो निवार्य्य हे व भक्ति थेव विद्वांसो विद्यादानेनाविद्यान्‌ निवार्य्य 


पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेश के पे (मधुमन्त:) मधुर आदि गुणों से युक्त 
(परक्षासः) उत्तम प्रकार सींचे गये (उषर्स$, ! (0) अंधे 2 की (तम:) रात्रि को (अपोर्णुवन्त:) निवारण 
प्रकारे की सेवाओं में (स्था:) वाहनों और (अश्वास:) घोड़ों के 
हुए को (स्वः) सूर्य्य के (न) सदृश (शुक्रम) शुद्ध (आ, 
करते हुए सूर्य्यकिरण (वाम) आप दोनों को (उत्‌, ईरते) 
आप लोग विशेष करके जानो॥ २॥ 
कलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! ये सब लोक सूर्य्य के सब ओर 
भूगोल के आधे भाग में स्थित अन्धकार को निवारण करके प्रकाश 


भावार्थ :-इस जि मप्ि छे 
घूमते हैं और जैसे सूर्य्य कीकि? 


उत्पन्न 'ट् हैं, वैसे ही विद्ठान्‌ जन विद्या के दान से अविद्या को निवारण करके विद्या को उत्पन्न 
करें॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पिबतं मधुपेभिरासभिरुत प्रियं मधुने युझ्ञाथां रथ॑म्‌। 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (40 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥. (4] 0० 498.) 
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आ वर्तनिं मधुना जिन्वथस्पथो दृतिं वहेथे मधुमन्तमश्चिना॥ ३॥ 


मध्व॑:। पिबतम्‌। मधुडपेमिं:। आसउभि:। उत। प्रियम्‌। म्धुने। युज्ञाथाम्‌। स्थम्‌। आ। वर्त हे धुना।() 
जिन्वथ:। पथ:। दृतिम्‌। वहेथे इति। मधुं3मन्तम्‌। अश्विना॥ ३॥ के 
सह 


पदार्थ :-(मध्व:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (पिबतम्‌) (मधुपेभि:) ये मधुरान्‌ या 
(आसभि:) आस्येर्मुखे: (उत) अपि (प्रियम) कमनीयम्‌ (मधुने) शत्ड 
विमानादियानम्‌ (आ) (वर्त्तनिम्‌) वर्त्तन्ते यस्मिँस्‍्तं मार्गम्‌ (मधुना) मा 
(पथ:) मार्गान्‌ (दृतिम) दृतिमिव वर्त्तमानं मेघम्‌ (बहेथे) प्रापयेताम्‌। अत्र 
मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (अश्विना) सेनेशयोद्धारौ॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! युवां मधुपेभिवीररे: सहासभिर्मध्व न मधुने रथं युज्जाथां 
मधुना वर्त्तनिमा जिन्वथ: पथो जिन्वथो मधुमन्तं दृति सूर्य्यवायू टय ॥३॥ 

भावार्थ :-हे सेनेशयोद्धारो! यूयं सेनास्थवीरै: स रीति भी कुरुत यानानि रचयत 
यैर्बलवृद्धि: श्रीप्राप्तिश्व स्याद्यथा वायुविद्युतो वृष्टि कृत्वा सत्र िर खेयते्तीथा प्रजा: सुखयथ॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सेना के ईश और योद्धा ऊ भाप | (मधुपेभि:) मधुर रसों को पीने 
वाले वीर पुरुषों के साथ (आसभि:) मुखों से (म गुण से युक्त पदार्थ के (प्रियम्‌) 
मनोहर रस को (पिबतम्‌) पिओ (उत) और (मधु ॥) अदे ग थे मार्ग के लिये (रथम) विमान आदि वाहन 
को (युज्ञाथाम्‌) युक्त करो तथा (मधुना) मर्धुस्त पक्त पदार्थ से (वर्त्तनिम्‌) जिसमें वर्त्तमान होते 
उस मार्ग को (आ, जिन्वथ:) ्ड प्रका हों ओर अन्य (पथ:) मार्गों को प्राप्त होते हो और 
जैसे (मधुमन्तम्‌) मधुर आदि गुणों जल के चर्मपात्र के सदृश वर्त्तमान मेघ को सूर्य्य 
और वायु (बहेथे) धारण करते हैं, व्यवहार को धारण करो॥ ३॥ 


भावार्थ:-हे सेना के ! तुम सेनास्थ वीरों के साथ ऐसे भोजन करो और 
वाहनों को रचो जिनसे बल कट क्ष्मी की प्राप्ति हो, जेसे वायु और बिजुली वर्षा करके 
सबको सुखी करते हैं करो॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


हे फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
न मधुमन्तो अखिधो हिरण्यपर्णा उहुव॑ उपर्बुध :। 


: | (मधुमन्तम) 


सव्॑नानि 
मन्दिनिस्पृशों मध्वो न मक्ष: सवनानि गच्छथ:॥ ४॥ 
:। ये। वाम। मधुं3मन्त:। अखिध:। हिरण्य5पर्णा:। उहुव॑:। उष:5बुध॑:। उद5प्रुत:। मन्दिन:। 
कि मध्व॑;। न। मक्ष:। सवनानि। गच्छुथ:॥ ४॥ 


शि्लाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (4] 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥॥. (42 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२१ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४५ ४११ दे 
पदार्थ :-(हंसास:) हंस इव सद्यो गन्तारो5 श्रा:। हंसास इत्यश्वनामसु पठितम॥ (निघं०१. की ) 
(ये) (वाम्‌) युवयो: (मधुमन्त:) मधुगत्योपेता: (अखिध:) अहिंसिता: लय वर पर्णा:> 
पक्षा येषान्ते (उहुवः) भाराणां वोढार: (उपर्बुध:) उषसि बोधयुक्ता: (उदप्रुत:) उद 
) 
मक्षिराज: (सवनानि) ऐश्वर्याणि (गच्छथ:)॥ ४॥ 


अन्वय:-हे राजसेनेशौ! वां ये मधुमन्तो5स्निधो हिरण्यपर्णा कं 

मन्दिनिस्पृशो मध्वो मक्षो न हंसास: सन्ति ते: सवनानि युवां गच्छथ:॥४॥ रु 
भावार्थ:-हे राजपुरुषा! भवन्तो यानयन्त्रेष्वग्निजलादिसम्प्रम्नग 

चिकीर्षेयुस्तहिं कि रत्न॑ं नोपलभेरन्‌॥ ४॥ 
पदार्थ :-हे राजा और सेना के ईश जन! (वाम्‌) आप दोनों करके > 


शो (मधुमन्त:) मधुर गमन 

से बने हुए पंख जिनके 

(उदप्र॒त:) जल के चलाने 

श ज वाले (मध्व:) मधुर पदार्थ के 

सम्बन्ध में (मक्ष:) मक्षियों के राजा के (न) >त्तथी हंस के सदृश शीघ्र चलने वाले घोड़े 
हैं उनसे (सवनानि) ऐश्वर्य्यों को आप दोनों ( हैं॥४॥ 

भावार्थ :-हे राजपुरुषो! आप लोग 

आकर ऐश्वर्य्य की इच्छा करें तो कया रत्न ट स 


व मध॑मन्तमद्रिंभि :॥ ५॥ 


सु5अध्व॒रास:। को, 33) अग्नय:। उस्रा। जरन्ते। प्रति। वस्तों:। अश्विनां। यत्‌॥ निक्‍त5हस्त:। 
तरणि:। वि&चक्षण:। सोमम्‌। । मधु3मन्तम। अर्द्पगिदभि:॥ ५॥ 


न (विचक्षण:) अतीव धीमान्‌ (सोमम) ओषधिसमूहम्‌ (सुषाव) सुनोति (मधुमन्तम) 
प्‌ (अद्विभि:) मेघे: ॥५॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (4]20०0 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (43 0 498.) 


४१२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
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अन्वय:-हे अश्विना! यथा प्रति वस्तो: स्वध्वरासो मधुमन्तो5ग्नय उस्रा जरन्ते गे 
निक्‍्तहस्तस्तरणिरविचक्षणोडद्रिभिर्मधुमन्तं सोमं सुषाव ताँसस्‍्तझ्ज युवां साध्नुतम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र॒  वाचकलुप्तोपमालड्वार:। हे मजनुष्या! यूय॑ छर् हि! 
सड्लेना5ग्न्यादिसोमलतादीन्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय सम्प्रयोज्या5 भीष्टानि कार्य्याणि लि ॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) राजा और मन्त्री जनो! जैसे (प्रति, वस्तो:) 'वरास:) 
उत्तम प्रकार क्रियायोगों की सिद्धियाँ जिनसे वे (मधुमन्त:) मधुर आदि गुणों से युकेत् (अग्नय;)) अग्नि 
(उस्रा) किरणों की (जरन्ते) स्तुति करते अर्थात्‌ उन्हें प्रशंसित करते हें (निक्‍्तहस्त:) 
शुद्ध हाथों युक्त (तरणि:) दु:खों से पार करने वाला (विचक्षण:) री ब (अद्विभि:) मेघों से 
(मधुमन्तम्‌) मधुर आदि गुणयुक्त (सोमम) ओषधियों के समूह व करता है, उन और 


उसको आप दोनों सिद्ध करो॥५॥ 
7] का 0३ प्‌ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे शिल्पी विद्वानों के सद्भग 


से अग्नि आदि और सोमलता आदि पदार्थों को जान के कक प्रयोग करके अभीष्ट कार्य्यों 
को सिद्ध करो॥५॥ 
फिर उसी लिप कहते हैं॥ 
आकेनिपासो अहभिर्दविध्वत: स्व ५ आ रजं:। 
सूरश्रिदश्वान्‌ युयुजान ईयते विश्वी अर स्व॒ृर्धयां चेतथस्पथ:॥ ६॥ 
आकेउनिपा्स:। अहंउभि:। दब्ि्वते:॥ स्व) ना शुक्रम्‌। तन्वन्त। आ। रज॑:। सूर:। चित्‌। अश्वान्‌। 


युयुजान:। ईयते। विश्वान। अनु। स्व 
पीपे नितरां पान्ति ते किरणा: (अहभिः) दिने:। अत्र 
ध्वर्त:) पदार्थान्‌ ध्वंसयन्त: (स्वः) आदित्य: (न) इव (शुक्रम) 
(रजः) लोकम्‌ (सूरः) सूर्य्य: (चित) (अश्वान) आशुगामिन: 
किरणान्‌ (युयुजानः) युक्‍ताते #र्वन्‌ (ईयते) गच्छति (विश्वान्‌) सर्वान्‌ (अनु) (स्वधया) अन्नादिना 
(चेतथ:) ज्ञापप&:((पथ:) (छरार्गान्‌॥६॥ 

क्बप्हे पक्रेयाकुशलो याननिर्मातृप्रचालको! युवां यथाहभिर्दविध्वत आकेनिपास: किरणा: 


पदार्थ :- (आवे 
वाच्छन्दसीति रुत्वाभावो नल 


पदाश् के य पथोडनु चेतथ:॥ ६॥ 
:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! यदि यूयं किरणवत्सूर्य्यवद्यानेष्वग्निना 
जलस्थलान्तरिक्षमार्गान्‌ू सुखेन गच्छथ:॥ ६॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घाएणा (43 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥॥. (44 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२१ मण्डल-४। अनुवाक-४। सूक्त-४५ ४१३ दे 


पदार्थ :-हे क्रियाओं में कुशल वाहनों के बनाने और चलाने वाले! आप दोनों जैसे अहम २2 
दिनों से (दविध्वतः) पदार्थों का नाश करती हुईं (आकेनिपास:) समीप में अत्यन्त पालन रा 
किरणें (शुक्रम) जल और (रज:) लोक को (आ, तन्वतः) विस्तारयुक्त करते हुए (स्व:) 
सदृश प्रकाशित होते हैं वा जैसे कोई (सूर:) सूर्य्य (चित) भी (अश्वान्‌) शीघ्र चलने 
(युयुजान:) युक्त करता (ईयते) प्राप्त होता है, वैसे आप दोनों (स्वधया) अन्न न 
सम्पूर्ण पदार्थों को जान के (पथ:) मार्गों को (अनु, चेतथ:) अनुकूल सह हो॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्लार हैं। हे 
और सूर्य्य के सदृश वाहनों में अग्नि से जल को विस्तारो तो जल, स्थल ढ्ओ को सुख से 


जाओ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र अर 
प्र वामवोचमश्चिना धियंधा रथ: स्वश्वों अजरो यो 


त॒ भों (कं आह २१॥ ४॥ 
् : अजर॑:। यः। अस्ति। येन। सद्य:। परि। 


प्र। वाम्‌। अवोचम्‌। अश्विना। धियम्‌5धा:। 
रजांसि। याथ:। ह॒विष्मन्तम। तरणिम्‌। भोजम्‌। 
प्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (धियन्धा:) 
: (स्वश्व:) शोभनाश्व: (अजरः) (यः) 
[सि) लोकानैश्वर्य्याणि वा (याथ:) गच्छथ: (हविष्मन्तम्‌) 


पदार्थ :-(प्र) (वाम्‌) युवाम्‌ (अब 
यो धियं प्रज्ञां शिल्पविद्यां कर्म दधाति 
(अस्ति) (येन) (सद्यः) हा ( 
बहुसामग्रीयुक्तम्‌ (तरणिम) 

अन्वयः-हे अश्विना!.(? (ेर्छ रथो5स्ति तद्ठिद्या धियन्धा अहं वां प्रावोच॑ येन युवां 
हविष्मन्तं तरणि भोजं रजांसिसेश्योजच्छ :॥७॥ 

भावार्थ :-हे म इन पों वयं युष्मान्‌ या: शिल्पविद्या ग्राहयेम ताभियूयं विमानादीनि 
यानानि निर्माय सद्यो गमनागसेने:क्रत्वा पुष्कलान्‌ भोगानू्‌ प्राप्नुतिति॥७॥ 

न र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 

पञ्नचत्वारिशत्तमं॑ सूक्‍्तमेकविशो वर्गश्नतुर्थो3नुवाकश्व समाप्त:॥ 

(अश्विना) अध्यापक और उपदेशक जनो! (य:) जो (स्वश्व:) उत्तमोत्तम घोड़ों से 
गर वृद्धावस्थारहित (स्थ:) सुन्दर वाहन (अस्ति) है उसकी विद्या को (धियश्धा:) बुद्धि 
रूप कर्म को धारण करने वाला मैं (वाम्‌) आप दोनों को (प्र, अवोचम्‌) उत्तम 
$ (येन) जिससे आप दोनों (हविष्मन्तम) बहुत सामग्री से युक्त (तरणिम्‌) तारने वाले 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (44 ०0/ 498.) 


एएफज.बाएशाधा3५५३.॥. (4]5 0 498.) 


४१४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(2 
(भोजम्‌) खाने योग्य पदार्थ और (रजांसि) लोक वा ऐश्वर्य्यों को (सद्यः) शीघ्र (अच्छ) उत्तम प्र 
(परि, याथ:) सब ओरे से प्राप्त होते हैं॥७॥ 


(2 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! विद्वान हम लोग आप लोगों को जिन शिल्पविद्याओं का पक 
विद्याओं से आप लोग विमान आदि वाहनों को रच शीघ्र गसन और आगमन को हल त 

प्राप्त होओ॥ ७॥ 


इस सूकत में सूर्ग्य और अश्वि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त दर की पूर्व के 
अर्थ के साथ सड्रति जाननी चाहिये॥ 
यह पैंतालीसवां सूकत और इक्कीसवां वर्ग और चौथा अनु आ॥ 


दुंधा 
की 
5 


के 


शि्वाका ॥.ठाशा ज८वाट ा5घ४ाएणा (4570०0/ 498.) 


एएए.बाएशा।ा3५५३.॥. (4]6 0 498.) 


० दे 
अथ सप्तर्चस्य षट्चत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रवायू देवते। १ विराड्‌ गायत्री। के 


२, ३, ५-७ गायत्री। ४ निचृद्गायत्री छन्द:ः। षड़ज: स्वर:॥ १ 
अथ विद्युद्निद्याविषयमाह॥ धीक्ष 
अब सात ऋचा वाले छियालीसवें सूक्‍त का आरम्भ हैं उसके प्रथम मन्त्र में बिजुली 2 


विषय को कहते हैं॥ 
अग्न॑ पिबा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु। त्वं हि पूर्वणा असि॥ १ ' हे. 


अग्रम। पिब। मधूनाम्‌। सुतम्‌। वायो। इति। दिविष्टिषु। त्वम्‌। हि। पूर्व5पा? 


पदार्थ :-(अग्रम) उत्तमम्‌ (पिबा)। अत्र द्यचो5तस्तिडः इति मी ७४ [) मधुराणां रसानां 
मध्ये (सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (वायो) वायुरिव बलिष्ठ (दिविष्टिषु) 6 (त्वम) (हि) यतः 


(पूर्वपा:) यः पूर्वान्‌ पाति स: (असि)॥ १॥ 


अन्वय:-हे वायो ! हि त्वं दिविष्टिषु पूर्वपा असि च््ड्र्ेक रसं पिबा॥ १॥ 
भावार्थ:-हे विद्वन्‌! यतस्त्व॑ सनातनीर्विद्या &। (2 त् भ्यो ददासि तस्माद्धवानेतासु 
क्रियास्वग्रगण्यो भवति॥१॥ ४ 


पदार्थ :-हे (वायो) वायु के सदृश « 
क्रियाओं में (पूर्वपा:) पूर्व वर्तमान जनों का 
के बीच में (अग्रम्‌) उत्तम (सुतम्‌) उत्पन्न किये 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! जिससे ७ 
आप इन क्रियाओं में मुखिया होते हैं।) 


कित (हि; पसे (त्वम) आप (दिविष्टिषु) श्रेष्ठ 


केसे ; रते कोल (असि) हो इससे (मधूनाम्‌) मधुर रसों 
के (पिबा) पान कीजिये।॥ १॥ 


|> 


शततेनां नो अभिर्टि बरद्धरथि :। वारयों सुतस्य तृम्पतम्‌॥ २॥ 
शतेन। नः। कप नि दि 
) असर्दख्येन। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। (नः:) अस्मान्‌ (अभिष्टिभि:) 
भि व बलवान समर्थो वायु: (इन्द्रसारथि:) इन्द्रो विद्युत्‌ सारथिर्यस्यथ सः 
सिने तिज्ञानयुक्त (सुतस्य) निष्पादितस्य (तृम्पतम्‌)॥ २॥ 


वान्‌। इन्द्र सारथि:। वायो इतिं। सुतस्य॑। तृम्पतम्‌॥ २॥ 


मर बनवा ; के वायो 
यु पे क्ताध्यापकोपदेशकावसभिष्टिभिर्यथेन्द्रसारथिर्नियुत्वाउ्छतेना नोअस्मान्‌ तर्पयति तथा 
पुत्स्य चर चुबों तृम्पतम्‌॥ २॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४॥ाएणा (46 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५०७.॥. (47 ० 498.) 


४१६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! यथा वायुना सह बिद्युद्दिद्युता हर 
वायुश्वानेका: क्रिया जनयतस्तथा पृथिवीजलादिभिर्यूयमनेकानि कार्य्याणि साध्नुत॥ २। 


पदार्थ :-हे (वायो) वायुवद्वर्तमान विज्ञानयुक्त अध्यापक और उपदेशक ! ( 
क्रियाओं से जैसे (इन्द्रसारथि:) बिजुलीरूप सारथि जिसका वह गन 
(शतेना) असड्ख्य से (नः) हम लोगों को तृप्त करता है, वैसे (सुतस्य) उत्पन्न न्ध में 


आप दोनों (तृम्पतम) तृप्त होओ॥ २॥ हि 5 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्डार है। हे मनुष्यो! जैसे हि 
के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, वेसे पृथिवी और जलादि प अनेक कार्य्यों को 
सिद्ध करो॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र शो 
आ वां सहस्र॑ हर॑य इन्द्रवायू अभि प्रय॑:। वहन्तु ३॥ 


पदार्थ :-(आ) (वाम्‌) युवाम्‌ (सहस्रम) लि 
सूर्ग्यपवनौ (अभि) (प्रयः) कमनीयम्‌ (वहन्तु) (मिस 5 ये पस्य पानाय॥ ३॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रवायू ! ये हरयो वां सोम 

भावार्थ:-हे मनुष्या! ये विद्व » तरुष्म्राग्नेध्याप्य सुशिक्ष्य विदुष: कुर्वन्ति तानू सतत 
सेवध्वम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रवायू) पा ! जो (हरयः) हरने वाले मनुष्य (वाम) आप दोनों को 
(सोमपीतये) >> के (सहस््रम) असंख्य (प्रयः) मनोहर भाव जैसे हों वैसे 
(आ, वहन्तु) प्राप्त करें, | (अभि) सब ओर से बोध दीजिये।॥ ३॥ 

भावार्थ: -हे प्‌ जन आप लोगों को पढ़ाय और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर विद्वान्‌ 
करते हैं, उनकी निरन्तर ॥३॥ 
का पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स्वध्वरम्‌। आ हि स्थार्थों दिविस्पृश्ञम॥ ४॥ 


० हिरण्य5वश्ुरम। इन्द्रवायू इति। सु5अध्वरम्‌ आ। हि। स्थाथ:। दिवि5स्पृशम्‌॥ ४॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5इघाणा (470/ 498.) 


एएए.आाएशाधा9५५३.॥. (48 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-७। वर्ग-२२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूृक्‍त-४६ 


पदार्थ :-(सथम) रमणीयं यानम्‌ (हिरण्यवश्धुरम) हिरण्यानि सुवर्णानि वन्धुराणि कथन 2 


यस्मिस्तम्‌ (इन्द्रवायू) वायुविद्युद्वच्छीप्रकारिणो शिल्पविद्या5 ध्यापकोपदेशको की: ध्वरा> 
अहिसिता क्रिया यस्मात्तम्‌ (आ) (हि) (स्थाथ:) भवथ: (दिविस्पृशम) दिवि स्पृशति येन तम॥ 


अन्वय:-हे इन्द्रवायू ! युवां स्वध्वरं हिरण्यवन्धुरं दिविस्पृशं रथ न रे ॥४॥ 


भावार्थ :-हे अध्यापकोपदेशका ! भवन्तः प्रीत्या सुवर्णादिजटितानां याना [ भ्यः 
सततमुपदिशन्तु येरेतेउन्तरिक्षादिषु गन्तुं शकनुयु:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रवाय) वायु और बिजुली के सदृश शीघ्रकारी अध्यापक और 
उपदेशक जनो ! आप दोनों (स्वध्वरम्‌) नहीं नष्ट हुई उत्तम नए ले जिससे र्‌ ) सुवर्ण हैं 
बन्धन जिसमें उस (दिविस्पृशम) आकाश में चलने वाले ( को (हि) ही (आ 
स्थाथ:) आ स्थित होओ॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! आप आदि से जड़े हुए वाहनों 


की विद्या का मनुष्यों के लिये निरन्तर उपदेश देओ कि कर गज अन्तरिक्ष आदिकों में जा 
सकें॥ ४॥ ; हक 


54 
फिर उसी विषय 


रथेन प्रथुपाजसा दाश्चांसमप 


रथेन। पृथु5पाज॑सा। दाश्चांसम्‌। शी ह “मभ्े ल्टे | 
पदार्थ :-(रथेन) नव से य्र ने (प पाजसा) विस्तीर्णबलेन (दाश्लांसम) दातारम्‌ (उप) 


शो (इह) अस्मिन्‌ सड़ग्रामे (आ) (गतम्‌)॥५॥ 
राजसेनेशौ! युवां पृथुपाजसा रथेनेहा55गतं 


कहते हैं॥ 
डहा गतम्‌॥ ५॥ 


को 


इति। डृह। आ। गतम्‌॥ ५॥ 


जज 5 


अन्वय:-हे 
दाश्वांसमुपगच्छतम्‌॥ ५ फेम | 
भावार्थ :-यथा 
पदार्थ :-हे ( और बिजुलीरूप अग्नि के सदृश प्रतापी राजा और सेना के ईश 


गतम्‌) आओ, लस गम) दाता जन के (उप, गच्छतम्‌) समीप प्राप्त होओ॥५॥ 


वायु और बिजुली बड़े प्रताप से युक्त वर्त्तमान हैं, वैसे ही राजा और मन्त्रीजन 


अथ सूर्य्ययुक्तवायुविषयमाह॥ 
अब सूर्य्ययुक्त वायु विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्राका ॥.ट6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (46 0 498.) 


एएए.आाजए्शा।ध9५५३.॥. (4]9 0 498.) 


४१८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ लि 
न्‍ जा 


इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभि: स॒जोष॑सा। पिब॑तं दाशुषषों गृहे॥ ६॥ 
(2 


इन्द्रवायू इतिं। अयम्‌॥ सुत:। तम्‌। देवेभिं:। स॒5जोष॑सा। पिबंतम्‌। दाशुषष:। गृहे। 3 ६॥ 


पदार्थ :-(इन्द्रवायू) सूर्य्यवायू इवाध्यापकोपदेशको (अयम) (सुतः) 
(देवेभि:) विद्वद्धिर्दिव्ये: पदार्थैर्वा (सजोषसा) समानप्रीतिकामौ (पिबतम्‌) (दाशुष:) 


अन्वय:-हे सजोषसेन्द्रवायू! यो5यं दाशुषो गृहे सुतस्तं देवेभिस्सह गप 
सर्वेभ्यो रसं पिबत:॥ ६॥ 
न 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथाअर्कपवनौ सर्वेषा 
विद्वद्धिरनुष्टेयम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (सजोषसा) तुल्य प्रीति की कामना करने वाले 0३५) और वायु के सदृश 
अध्यापक और उपदेशको ! जो (अयम्‌) यह (दाशुष:) दाता में (सुतः) उत्पन्न किया 
गया (तम्‌) उसको (देवेभि:) विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों के सा रे [) पान करो, वेसे ही सूर्य्य 
और वायु सब से रस पीते हैं॥६॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार और पवन सब के उपकार को 
निरन्तर करते हैं, वैसे ही विद्वानों को करना चाहिये॥.0... | 


कह 
ते प्त ्प््फ [सादर /] 


वष्यमाद 
प्रन््र में कहते हैं॥ 


हह वां सोम॑पीतये॥ ७॥ २ २॥ 


कुरुतस्तथैव 


फिर उसी विषय०/को 3 
इह प्रयाण॑मस्तु वामिन्द्रवायू लि: 


डृह। प्र5यान॑म्‌। न्स्् वाम्‌। कोट 5मोचनम्‌। डृह। वाम। सोम॑5पीतये॥ ७॥ 


पदार्थ :-(इ6) गमनम्‌ (अस्तु) (वाम) युवयो: (इन्द्रवायू) 
वायुविद्युद्ठद्वर्तमानौ राजा5 [))(इह) (वाम्‌) युवयो: (सोमपीतये) सोमस्य पानाय॥७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र प्रयाणमस्तु यथेह वां सोमपीतये विमोचनमस्तु तथैव वायुविद्युतो 
वर्त्तेत इति विजानीतम्‌॥ 

भावार्थ :-हे मे (पा ९ की यो नित्यमितस्तत: कार्य्यसिद्धये गच्छेदागच्छेत्तमेव राजानं 
मन्यध्वमिति॥ ७॥ (2 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
इति षट्चत्वारिशत्तमं सूक्‍तं द्वाविशों वर्गश्न समाप्त:॥ 
शक (इन्द्रवायू) वायु और बिजुली के सदृश वर्त्तमान राजा और मन्त्री जनो! जैसे (इह) 
दोनों का (प्रयाणम्‌) गमन (अस्तु) हो और जैसे (इह) इस में (वाम) आप दोनों का 


शि्लाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (49 0/ 498.) 


एएए.बाएशा।9५५३.॥.. (420 0 498.) 


९६ दे 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूकत-४६ का 
(सोमपीतये) सोमपान के लिये (विमोचनम्‌) त्याग हो, वैसे ही वायु और बिजुली वर्त्तमान हें, 


मानो॥७॥ 
इस सूकक्‍त में बिजुली और वायु के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍्त के ले 


अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह छियालीसवां सूक्‍त और बाईसवां वर्ग समाप्त कर 


के 


के 


जानो॥७॥ (2 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो नित्य इधर उधर कार्य्यसिद्धि के लिय जावे और आवे पे) 
सूक्त के 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (4200 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०.॥॥. (42] ० 498.) 


अथ चतुर्क्रचस्य सप्तचत्वार्रिशत्तमस्य सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। १ वायु:। २-४ इन्द्रवायू देवते। 


१, ३ अलनुष्टप॥ ४ निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। २ भुरिगृष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: छः (0) 
अथ वायुसादृश्येन विद्वदूगुणानाह॥ ध 


अब चार ऋचा वाले सैंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में थे से 


दे 
डे 


विद्वानों के गुणों को कहते हैं॥ 
वायों शुक्रो अयामि ते मध्वों अग्रं दिविष्टिषु। थे 
आ यांहि सोम॑पीतये स्पाहों देंव नियुत्वता॥ १॥ 
वायो इति। शुक्र:। अयामि। ते। मध्व॑:। अग्रम्‌। दिविष्टिषु। आ। डा (उप्रीतये। स्पाई:। देव। 


नियुत्व॑ता॥ १॥ कप 

पदार्थ :-(वायो) (शुक्र:) शुद्धस्वभाव: 0 (लफक सन मध्व:) मधुरस्य (अग्रम्‌) 
(दिविष्टिषु) प्रकाशे स्थितासु क्रियासु (आ) (याहि) ( (स्पा :) स्पर्हणीय: 
(देव) (नियुत्वता) प्रभुणा राज्ञा सह॥ १॥ 

अन्वय:-हे देव वायो! स्पार्ह: शुक्रो5हं धर जेल सह सोमपीतये ते मध्वो5ग्रं 


यथायामि तथा त्वमायाहि॥ १॥ 


भावार्थ :-ये वायुवत्सर्वत्र विहत्य पह ह। ते सर्वत्र स्पर्हणीया जायन्ते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (देव) विद्वन्‌ मर वर्तमान ! (स्पाह:) ईप्सा करने योग्य (शुक्र:) 
शुद्ध स्वभाव वाला मैं (दिविष्टिषु) स्थित क्रिया उनमें (नियुत्वता) समर्थ राजा के 
साथ (सोमपीतये) उत्तम रस 75 आपके (मध्व:) मधुर रस के (अग्रम्‌) अग्रभाग को 
जैसे (अयामि) प्राप्त होता हूँ, , याहि) प्राप्त होओ॥ १॥ 

भावार्थ :-जो वायु गज सर्वत्र करके विद्या का ग्रहण करते हैं, वे सर्वत्र ईप्सा करने 
योग्य होते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
0 विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


है सीमानां पीतिमहथ ;। 


निम्नमापो न सश्चयंक्‌॥ २॥ 


इति। एषाम्‌। सोर्मानाम्‌। पीतिम्‌। अर्हथ:। युवाम्‌। हि। यन्ति। इन्दव:। निम्मम्‌। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शाइघाणा (42] 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३.॥॥. (422 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२३ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-४७ ४२१ दे 
(2 


पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (च) (वायो) बलयुक्त (एषाम्‌) (सोमानाम्‌) ओष्युलनी 2 


रसानाम्‌ (पीतिम्‌) पानम्‌ (अर्हथ:) (युवाम्‌) (हि) (यन्ति) (इन्दवः) सह्ढन्तार: वी 
यज्ञनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१७) (निम्नम) (आप:) (न) इव (सप्नयक्‌) यः सहाश्जति॥ २ 


अन्वय:-हे वायो! त्वमिन्द्रश्न युवामापो निम्न॑ न यथेन्दवः सप्रयक्‌ यन्ति “के । ं 
सोमानां पीतिमर्हथ:॥ २॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारी। यथा यज्ञा अपो 73 ;ं 
विद्याव्यवहारमर्हन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) बल से युक्त! आप (च) और 327 
दोनों (आप:) जैसे जल (निम्नम्‌) नीचे के स्थल के (न) वेसे :) मिलने वाले और 
सत्कार करने योग्य जन और (सश्नयकू) एक साथ सत्कार करने (यन्ति) प्राप्त होते हें 
(हि) उसी प्रकार आप दोनों (एषाम) इन (सोमानाम्‌) ओषधि हुए रसों के (पीतिम) पान 
के (अर्हथः) योग्य हैं॥२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और गचक लोक दे यज्ञ जलों को प्राप्त होते हें, 
वैसे ही विद्वान्‌ विद्याव्यवहार के योग्य होते झ्डे ।२॥ 

अथ राज 
अब राजा और अमात्य | मन्त्र में कहते हैं॥ 
वायविन्द्रश्न शुष्मिणा स॒रथ॑ हक 


हक 


जप ॥ ३॥ 
5रथम्‌। शवस:। पती इतिं। नियुत्वन्ता। न:। ऊतयें। आ। यातम्‌। 


[_ (युवाम) आप 


नियुत्वन्ता न ऊतय आ या 
वायो इति। इन्द्रं:। च। 


सोम॑5पीतये॥ ३॥ 
0 :) (च) (शुष्मपिणा) बलिष्ठो (सरथम्‌) समान यानम्‌ 
(शवस:ः) बलस्य ( (नियुत्वन्ता) प्रभुसमर्थों (न:) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाय (आ) 


(यातम्‌) (सोमपीतये) ऐ. ॥३॥ 
दर शिणगाल ष्मिर्णा>शवसस्पती नियुत्वन्ता वायविन्द्रश्न न ऊतये सोमपीतये सरथमायातम्‌॥ ३॥ 
! ये राज्ञोअ्मात्याश्व बलवर्द्धिन: समर्था न्यायकारिण: स्युस्ते युष्माक॑ पालका: 


वर ॥३ 
:-हे (शुष्पिणा) बलयुक्त और (शवस:) बल के (पती) पालन करने वाले (नियुत्वन्ता) 
र्थ (वायो) बड़े बल से युक्त (इन्द्रः, च) और राजा (नः) हम लोगों के (ऊतये) रक्षण 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (4220 498.) 


एएएज.बाएशाा9५५३.॥.. (423 0 498.) 


४२२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
आदि के और (सोमपीतये) ऐश्वर्यय के पालन के लिये (सरथम्‌) समान वाहन को (आ, यातम्‌) पत्र 


होओ॥ ३॥ (0 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो राजा के मन्त्री जन बल के बढ़ाने वाले सामर्थ्य युक्त ७ 
होवें, वे आप लोगों के पालन करने वाले हों॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
या वां सन्ति पुरुस्पहों नियुतों दाशुषें नरा। थे 


अस्पे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌॥ ४॥ २३॥ 
या:। वाम्‌। सन्ति। पुरुउस्पृह:। निःयुत॑:। दाशुषे। न॒रा। अस्मे गेट ४वाहसा। इन्द्रैवायू इति। 


नि। यच्छतम्‌॥ ४॥ 


पदार्थ :-(या:) (वाम्‌) युवयो: (सन्ति) क्या 
निश्चित: (दाशुषे) दात्रे (नरा) नायकों (अस्मे) असम 
धनिविद्वांसी राजामात्यो (नि) (यच्छतम्‌) नितरां दद्यातम्‌॥४॥ 


भः : क्रिया: (नियुतः) 
) यज्ञप्रापको (इन्द्रवायू) 


अन्वय:-हे यज्ञवाहसा नरेन्‍्द्रवायू ! ता 2 पुरुस्पृहो दाशुषे सन्ति ता अस्मे नि 
यच्छतम्‌।॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे राजाअमात्या ! : पूर्णा: कार्य्या यतो वयं 
युष्माकमलं काम॑ कुर्य्याम॥४॥ [05 

अत्र हि र्दर्थ र्थेन सह सज्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 


 सूक्‍तं त्रयोविंशों वर्गशच समाप्त:। 

कराने वाले (नरा) नायक (इन्द्रवायू) धनी और विद्वान्‌ 
| की (या:) जो (नियुतः) निश्चित (पुरुस्पृहः) बहुतों से 
जज के लिये (सन्ति) हैं (ता:) उन क्रियाओं को (अस्मे) हम 
करके दीजिये॥ ४॥ 


पदार्थ :-हे ( 
तथा राजा और मन्त्री 
ईप्सा करने योग्य 


लोगों के लिये (नि, 


हि के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह सैंतालींसवाँ सूक्‍त और तेईसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ४८वाट शा5घ४एणा (423 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०७.॥॥. (424 0० 498.) 


० दे 
अथ पद्नर्चस्याष्टचत्वारिशत्तमस्थ सूक्‍तस्थ वामदेव ऋषि:। वायुर्देवता। १ निचृदनुष्टप्‌॥ २ के 


अनुष्ठ॒प ३-५ भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। १ 
अथ राजा प्रजाभि: सह कथं वर्त्तेतित्याह॥ 92 
[अब पाँच ऋचावाले अड़तालीसवें सूक्त का आरम्भ है।] अब राजा प्रजा के साथ ख ड 
विषय को प्रथम मन्त्र में कहते हैं॥ 
विहि होत्रा अवीता विषो न रायों अर्य:। 


वायवा च॒न्द्रेण स्थेन याहि सुतस्य पीतये॥ १॥ 


विहि। होत्रां। अवीता:। विप॑:। ना राय॑:। अर्य:। वायो इति। थडक याहि। सुतस्य। 
पीतयें॥ १॥ 


पदार्थ :-(विहि) व्याप्नुहि। अत्र वाच्छन्दसीति ्े आददाना: (अवीता:) 
नाशरहिता: (विपः) मेधावी (न) इव (रायः) धनानि (अर्य : ) विद्वन्‌ (आ) (चन्द्रेण) 
सुवर्णमयेन (स्थेन) यानेन (याहि) आगच्छ (सुतस्य) 200 ) रक्षणाय॥ १॥ 

अन्वय:-हे वायो विपस्त्वमर्यो रायो 200 विहि सुतस्य पीतये चन्द्रेण 


रथेना5 5याहि॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | पल धीम 

सम्प्रीत्या प्रजा: सतत रक्षन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (वायो) विद्वान्‌ ( 

जैसे वेसे (अबीता:) नाश से का 


धनं रक्षति तथेव भवान्‌ भवदभृत्याश्र 


[! आप (अर्य:) वेश्यजन (रायः) धनों के (न) 
(होत्रा:) ग्रहण करते हुए. (विहि) व्याप्त हूजिये और 


(सुतस्य) उत्पन्न किये रस की ( के लिये (चन्द्रेण) सुवर्णमय (रथेन) वाहन से (आ, याहि) 
प्राप्त हूजिये। १॥ 

भावार्थ: प्क्तिडः मन्र-सें गर हैं। जैसे बुद्धिमान्‌ वेश्यजन प्रीति से धन की रक्षा करता है, 
वैसे ही आप और प्रीति से प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करो॥ १॥ 


पुना राजविषयमाह॥ 
(2 फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अैशस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्रैसारथि :। 
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द 5 ब ण॒ रथैन याहि सुतस्य पीतयें॥ २॥ 


5 मु । अशृस्ती:। नियुत्वान्‌। इन्द्रंएसारथि:। वायो इति। आ। चन्द्रेण। स्थेन। याहि। सुतस्य। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५0८वाट ा5इघ४ाणा (4240 498.) 


एएए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (425 0 498.) 
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के 
पदार्थ :-(निर्युवाण:) निर्गता युवानो यस्मन्नितरां युवानो वा (अशस्तीः) अहिंसा: कबचारो १2 


नियतगतिर्वायु: (इन्द्रसारथि:) इन्द्रस्य विद्युत: सूर्य्यस्याग्नेर्वा नियमेन अप फैट वायो)(>) 
वायुवद्गुणविशिष्ट (आ) (चन्द्रेणे आह्वादकेन सुवर्णादिजटितेन (रथेन) (याहि) ( 


निष्पन्नस्य रसस्य (पीतये) पानाय॥ २॥ 


अन्वय:-हे वायो राजुस्‍त्वं नियुत्वानिन्द्रसारथिरिव चन्द्रेण रथेन सुतस्य (४९ यथा 
निर्युवाणो5शस्तीश्वरन्ति तथा चर॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायुनाग्निर्वर्धते तथैव न्यायेन 
पालितया प्रजया राजा वर्धते ये हिंसां नाचरन्ति तेडजातशत्रव: सन्त: आप बाज ।२॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) वायु के सदृश गुणों से विशिष्ट (के _) नियमयुक्त गमन 
वाले वायु के और (इन्द्रसारथि:) बिजुली सूर्य्य वा अग्नि को बण वाले के सदृश (चन्द्रेण) 


आनन्द देने वाले सुवर्ण आदि से जड़े हुए (स्थेन) वाहन से हुए रस के (पीतये) पान 
करने के लिये (आ याहि) आइये और जैसे (निर्युवाण:) 
युवाजन (अशस्ती:) अहिंसाओं का आचरण करते अर्थात्‌ (हिसिये 

भावार्थ :-इस मन्त्र में आई 
वैसे ही न्याय से पालन की गई प्रजा से राजा 


शत्रुओं से रहित हुए सब के प्रिय होते हैं॥ २॥ 


[ से अग्नि बढ़ती और शीघ्र चलती है, 
है और जो हिंसा नहीं करते हैं, वे 


अन कृष्णे वस॒धिती 
वायवा चन्द्रेण रथेन 
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रथेन। याहि। सुतस्य। बिक 
पदार्थ :-(अनु) ( कर्षिते (वसुधिती) वसूनां धितिर्ययोद्यावापृथिव्योस्ते (येमाते) नियमेन 


कप ग़स्ा) सर्वस्वरूपेण (वायो) राजन (आ) (चन्द्रेण) रत्नजटितेन (रथेन) (याहि) 
पे 


अनु। कृष्णे। इति। कस रु व है! ४धिती। येमाते इतिं। विश्व5पेशसा। वायो इति। आ। चन्द्रेण। 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघाणा (4250 498.) 


एएफज.बाएशा।का9५५३.॥.. (426 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२४ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूकत-४८ ४२५ दे 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजन्‌! यथा भूमिसूर्य्यों बहुफलदौ वर्त्तेते हवन 


गच्छतस्तथा बहुफलदो भूत्वा विद्याविनयनियमेन सततं गच्छे:॥ ३॥ (3 
पदार्थ :-हे (वायो) राजन्‌! जैसे (विश्वपेशसा) सम्पूर्ण उत्तमरूप से (कृष्णे) अह 
(वसुधिती) सम्पूर्ण लोकों की स्थिति जिनमें वे अन्तरिक्ष और पृथिवी (अनु, येमाते) रण हें, 


वैसे ही (सुतस्य) उत्पन्न किये गये पदार्थ की (पीतये) रक्षा के लिये (चन्द्रेण) रत्नों (स्थेन) 
वाहन के द्वारा आप (आ, याहि) प्राप्त हूजिये॥ ३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌! जैसे बहुत फल देने 
वाले वर्त्तमान और नियम से चलते हैं, वेसे बहुत फलों के देने वाले हो और विनय के नियम 
से निरन्तर जाइये॥ ३॥ हे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र ःज | 


वहन्तु त्वा मनोयुजों युक्तासों नवतिर्नवी 


वायवा च॒न्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये॥ ४ 


्् बे 


व बायो-ईति। आ। चन्द्रेण। र्थेन। याहि। सुतस्य। 


; 
कक के नवतिर्नाड्य इव त्वा वहन्तु त्वमेषां सुतस्य पीतये 

चन्द्रेण रथेना5 5याहि।॥ ४॥ 

भावार्थ: -हे | सहाया: स्युस्तर्हि भवान्‌ यद्यदिच्छेत्‌ तत्तत्सर्व॑ 
सिद्धयेत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे हनी बल्वान्‌ राजन्‌! (मनोयुज:) मन से ब्रह्म का योग करने वाले (युक्तास:) 
जिन्होंने योगाभ्य के जे 
(त्वा) आप जि को 
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वहन्तु। त्वा। मनः5युज॑:। युक्तासं:। न॒व॒तिः 
पीतयें॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वहन्तु) प्राप्नुवन्तु प्रापय 
(युक्तास:) कृतयोगाभ्यासा: (नवति:) 
(याहि) (सुतस्य) प्राप्तस्य राज्यस्य ( 

अन्वय:-हे वायो! 


| राजानम्‌ (मनोयुज:) ये मनसा ब्रह्म युञ्जते ते 
(वायो) बलिष्ठ राजन्‌ (आ) (चन्द्रेण) (रथेन) 


केया बै)(नव) नौ वार गुनी गईं (नवतिः) नव्वे संख्या से युक्त नाड़ियो के सदृश 
वहन्तु) प्राप्त हों वा प्राप्त करावें आप इनके (सुतस्य) प्राप्त राज्य के (पीतये) 


रथ :-हे राजन्‌! जो श्रेष्ठ यथार्थवक्ता जन आपके सहायक होवें तो आप जिस-जिस पदार्थ 
चक्कर वह-वह सब सिद्ध होवें॥४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४॥णा (426 0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५३७.॥. (427 ० 498.) 
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पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


वायों श॒तं हरीणां युवस्व पोष्यांणाम्‌। धषयी 

उत वां ते सहसख्रिणो रथ आ यांतु पाजसा॥ ५॥ २४॥ 

वायो इति श॒तम्‌। हरीणाम्‌। युवस्व। पोष्यांणाम्‌। उत। वा। ते। ट् (न । स्थंश औओए यातु। 
पाज॑सा॥ ५॥ 


पदार्थ :-(वायो) (राजन) (शतम) असडख्यम्‌ (हरीणाम) तक कर्मसु प्रेर्स्व 
(पोष्याणाम्‌) पोषितुं योग्यानाम्‌ (उत) (वा) (ते) तव (सहस्रिण आती (रथ: ) 


(आ) (यातु) समन्तात्प्राप्पोतु (पाजसा) बलेन॥५॥ की 
अन्वय:-हे वायो राजंस्त्वं पोष्याणां हरीणां शतं युत्रस् के सहसििणस्ते पाजसा रथ 


आयातु॥५॥ 
भावार्थ :-हे राजन्‌! यदि राज्यं कर्त्तुमिच्छेस्तर्हिं सुतहये 
अतन्र राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सु के, 


पदार्थ :-हे (वायो) राजन्‌! आप ( फ्रे षण करने योग्य (हरीणाम्‌) मनुष्यों के 
(शतम्‌) असड्ख्य को (युवस्व) कर्मों के बचि देओ (उत, वा) अथवा (सहस्रिण:) असंख्य 
पुरुष और धन से युक्त (ते) आपके ( से (स्थ:) वाहन (आ, यातु) सब ओर से प्राप्त 
हो॥५॥ 


भावार्थ:-हे राजन्‌ ! जो के इच्छा करो तो उत्तम सहायों का ग्रहण करो॥ ५॥ 
इस सूकत में मल से इस सूक्‍त के अर्थ की पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये॥ 


| सूक्त और चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघ४ाएणा (427 0 498.) 


एएएज.बाजएशा।धा9५५३.॥.. (428 0 498.) 


हे दे 
अथ षड्चस्यैकोनपश्चाशत्तमस्य सूक्तस्यथ वामदेव ऋषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। १ निचृद्‌गायत्री। कक 


२-६ गायत्री छन्‍्द:। षड़ज:ः स्वर:॥ (0 
अथ राजमनुष्या: कथ॑ वर्धेरन्नित्याह॥ 92 
अब छ: ऋचा वाले उनचासवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में राजा (जे की 
कैसे वृद्धि हो, इस विषय को कहते हैं॥ 
इद वामास्ये हवि: प्रियमिन्द्राबहस्पती। उक्थं मर्दश्व शस्यते॥ ९ हु । 


पदार्थ :-(इदम) (वाम्‌) (आस्ये) मुखे (हवि:) अत्तुमर्ह ६2७: प्रियमू) कमनीयम्‌ 
(इन्द्राबहस्पती) विद्युत्सूर््याविव प्रधानराजानौ (उक्थम्‌) १७0३ : (च) (शस्यते) 


स्तूयते॥ १॥ 
अन्वय:-हे इन्द्राबहस्पती ! वामास्य इदं प्रियमुक्थं मद १ ॥१॥ 
भावार्थ :-यदि राजादयो मनुष्या: सुसंस्कृतान्नं श्रुड हे दीर्घायुषो बलिष्ठाश् 


जायन्ते॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्राबहस्पती) बिजुली और स्‌ केसे? 
(आस्यथे) सुख में (इृदम्‌) यह (प्रियम्‌) सुन्दर (उक्थ श्र हे 
(हवि:) खाने योग्य वस्तु (शस्यते) स्तुति वि “जता 
भावार्थ :-जो राजा आदि मनुष्य शक पे अक़ोर्र संस्कारयुक्त अन्न को खाते हैं तो प्रकाशयुक्त 


इदम्‌। वाम्‌। आस्यें। हवि:। प्रियम्‌। इन्द्राबहस्पती इति। उक्थम्‌। मर्द:। ची शस्यले॥8॥ 


और राजा ! (वाम्‌) आप दोनों के 
करने योग्य (मदः) आनन्द (च) और 


व विषयमाह॥ 
चि को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अयं वां परि पिच्य' । चारुरमदाय पीतयें॥ २॥ 


अयम्‌। वाम्‌। 'ह के पोम॑:। इन्द्राबृहस्पती इतिं। चारु:। मदांय पीतये॥ २॥ 
पदार्थ :-(अयम्‌' ० युवयो: (परि) सर्वतः (सिद्ञते) (सोम:) महौषधिरसः: 
(इन्द्राबृहस्पती) सो (चारु:) अत्युत्तम: (मदाय) आनन्दाय (पीतये) पानाय॥ २॥ 
| वामास्ये मदाय पीतये चारु: सोमो5यं परिषिच्यतेडनेन भवान्त्समर्थो 
क्र [ज्री 
:-यथोत्तमाअन्न॑ सेव्यते तथैव श्रेष्टो रसो5पि सेव्येत॥ २॥ 
:-हे (इन्द्राबहस्पती) राजा और उपदेशक विद्वान्‌ जनो! (वाम्‌) आप दोनों के मुख में 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (426 0 498.) 


एएए.बाएशा।ा9५५३.॥.. (429 0 498.) 
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(मदाय) आनन्द के लिये (पीतये) पान करने को (चारु:) अति उत्तम (सोम:) बड़ी ओषधि का ले 
(अयम्‌) यह (परि) सब प्रकार से (सिच्यते) सींचा जाता है, इससे आप समर्थ होवें॥ २॥ हे 
भावार्थ:-जैसे उत्तमान्न सेवन किया जाता, वैसे ही उत्तम रस भी सेवन किया जावे। ७2 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आ न॑ इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्न गच्छतम्‌। सोम॒पा सोमपीतये॥ ३ कद । 
आ। न॒:। इन्द्राबृहस्पती इति। गृहम्‌। इन्द्र। च। गच्छतम्‌। सोम5पा। सोम॑ 


पदार्थ :-(आ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्राबृहस्पती) राजा5 ध्यापकॉ- (मेँ (गे 
(च) (गच्छतम्‌) (सोमपा) यो सोम॑ं पिबतस्तो (सोमपीतये) सोमस्यो का पपांस ३ ३॥ 
अन्वय:-हे सोमपा इन्द्राबृहस्पती ! युवां नो पहल 
भावार्थ:-हे राजा>मात्यधनाढ्या यथा वयं 
सत्कुरुत॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (सोमपा) सोमलता के रस को पीने 8 


बहस्पती) राजा और अध्यापक आप 
के उत्तम रस पीने के लिये (आ, 


रा अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


अस्मे इन्द्राबहस्पती .र॑यि धरत्तं [॥ अश्वांवन्तं सहस्रिण॑म्‌॥ ४॥ 


अस्मे इति। न न जी इति। ऋयिमो धत्तम्‌। श॒त॒5ग्विन॑म। अश्व5वन्तम्‌। सहस्निण॑म्‌॥४॥ 
पदार्थ :-(अस्मे । अत्र शे इति सूत्रेण प्रगृह्मसज्ज्ञा, प्लुतप्रगृह्ञा अचि नित्यमिति 
सन्ध्यभाव:। ( त् राजप्रधानीौ (रयिम) धनम्‌ (धत्तम) (शतग्विनम) 


श्शावो (विद्यन्ते यस्मिस्तम (अश्वावन्तम) प्रशस्ता5 ध्रादिसहितम्‌ (सहस्रिणम) 


पसडख्याःपदार्थोशविद्यन्ते यस्मिस्तम्‌॥४॥ 
4 (5 है. इन्द्राबहस्पती ! युवामस्मे शतग्विनमश्वावन्तं सहस््रिणं रयि धत्तम्‌॥४॥ 


५ बार्थ :-तदैव राजप्रधानादीनां प्रशंसा जायेत यदा सर्वा प्रजां धनाढयां विदुषीं च ते कुर्य्यु:॥४॥ 
थ:-हे (इन्द्राबहस्पती) बिजुली और सूर्य्य के सदृश राजा और प्रधान जनो! आप दोनों 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (4290 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (430 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२५ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-४९ का ९ दे 
(अस्मे) हम लोगों के लिये (शतग्विनम) असड्ख्यात गौओं और (अश्वावन्तम्‌) उत्तम घोड़ों आदि नि 
युक्त (सहस्रिणम्‌) असंख्य पदार्थ जिसमें विद्यमान उस (रयिम्‌ू) धन को (धत्तम) धारण हा !॥ (3) 
भावार्थ :-तभी राजा और प्रधानादिकों की प्रशंसा होवे कि जब सब प्रजा को धन हज 
युक्त करें॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
इन्द्राबूहस्पती व॒यं सुते गीर्भिहंवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ५ ध्् 
इन्द्रावृहस्पती इति। वयम्‌। सुते। गी:5भि:। हवामहे। अस्य। सोम॑स्य रा 
पदार्थ :-(इन्द्राबहस्पती) अध्यापकोपदेशका (वयम्‌) पक (गीर्भि:) (हवामहे) 
लत कक ] 


स्वीकुर्महे (अस्थ) (सोमस्थ) ओषधिजातस्य रसस्य (पीतये) 
अन्वयः-[हे] इन्द्राबहस्पती! यथा वयं गीडि ये युवां हवामहे तथा 
सुते5स्मानाह्यत॥ ५॥ 


भावार्थ :-राजप्रजाजने: परस्परस्य सत्कारेण महर्देश्वेय कि भोडट  भो गा 
पदार्थ :-हे (इन्द्राबहस्पती) अध्यापक शेर 
वाणियों से (अस्य) इस (सोमस्थ) ओषधियों से 
(हवामहे) स्वीकार करते हैं, वैसे (सुते) रस वें हे 
भावार्थ :-राजा और प्रजाजनों 


देश; ! जेसे (वयम) हम लोग (गीर्भि:) 

है शैडए, शस के (पीतये) पान के लिये आप दोनों का 
सब में पर हम लोगों का स्वीकार करो॥५॥ 

कि परस्पर के सत्कार से बड़े ऐश्वर्य्य का भोग 


करें॥५॥ 
प्रेव विषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सोम॑मिन्द्राबृहस्पती गृहे। मादयेथां तदोकसा॥ ६॥ २ ५॥ 
सोम॑म्‌। अं ब॑तम्‌। दाशुष:। गृहे। मादयेथाम्‌। ततू5ओकसा॥ ६॥ 
पदार्थ :-(सोमम्‌) ओच्तयुर्तमं रसम्‌ (इन्द्राबहस्पती) राजामात्यो (पिबतम्‌) (दाशुष:) दातुः: (गृहे) 
के गत गति तदौकेसा) तदोक: स्थानं ययोस्तौ॥६॥ 


! युवां दाशुषो गृहे सोम॑ पिबतमस्मान्‌ सततम्मादयेथाम्‌॥ ६॥ 
जना यथा स्वयं विद्यावन्तो धार्मिका न्‍न्यायशीला आनन्दिन: स्युस्तथा 


हे । सा 
4 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्गभतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 


शि्लाका .ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (430 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (43] 0 498.) 


४३० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
े का 


इत्येकोनपशञ्ञाशत्तमं सूक्‍तं पञ्ञविशो वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे (तदोकसा) उस स्थान वाले (इन्द्राबहस्पती) राजा और मन्त्री जनो ऐप दोनों(> 
(दाशुष:) दाता जन के (गृहे) स्थान में (सोमम्‌) अति उत्तम रस का (पिबतम्‌) पान कप 
लोगों को निरन्तर (मादयेथाम) आनन्द देओ॥६॥ 


भावार्थ :-राजा आदि जन जेसे स्वयं विद्यायुक्त, धार्मिक, न्‍्यायकारी और स्का वेसे 
प्रजाजनों को भी करें॥६॥ 
इस सूकत में राजा और प्रजादि के गुणों का वर्णन होने से इस पूर्व सैक्‍्त के 


अर्थ के साथ सज्भगति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह उनचासवां सूक्‍त और पच्चीसवां वर्ग 


छ 


के 


के 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (43] 0 498.) 


एएज.बाएशा।ध9५५३.॥.. (432 0 498.) 


अथेकादशर्चस्य पश्चाशत्तमस्य सूकतस्थ वामदेव ऋषि:। १-९ बृहस्पति:। १०, ११ 


इन्द्राबहस्पती देवते। १-३, ६, ७, ९ निचृत्िष्टप्‌ु॥ ५, ४, ११ विराट त्रिष्ठप्‌त ८, १० त्रिष्ठपू (0) हे 
छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 2 
अथ विद्वांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 


अब ग्यारह ऋचा वाले पचासवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में "के 


करना चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 
यस्तस्तम्भ सहंसा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिपधस्थो रवेण। 


तं प्रलास ऋष॑यो दीध्याना: पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिहम्‌॥ १ 0८ 
| | | बृहस्पति | | 
य:। तस्तम्भ। सहसा। वि। ज्म:। अन्‍्तान्‌। :। पक ॥ प्रलास:। ऋषय:। 


दीध्याना:। पुर:। विप्रा:। दधिरे। मन्द्रःजिह्मम्‌॥ १॥ 


पदार्थ :-(य:) विद्वान्‌ राजा (तस्तम्भ) धरेत्‌ (सहसा 
समीपान्‌ (बृहस्पति:) महान्‌ बृहतां पतिर्वा (त्रिषधस्थ:) 
(रवेण) उपदेशेन (तम) (प्रत्नास:) प्राक्तना: पूर्वमधीत 


“ फे लेन (क्लि) (ज्मः) पृथिव्या: (अन्तान्‌) 
नबी सानरुश्ननिषु कर्मोपासनाज्ञानेषु वा तिष्ठति 
पा) घय:) मन्त्रार्थवेत्तार: (दीध्याना:) 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथा त्रिषथस्थों ब जी त्रि/ सूर्य्य: सहसा ज्मो5न्तान्‌ वि तस्तम्भ तथा 
त्रिषधस्थो बृहस्पतियों विद्वान्‌ रवेण 


दधिरे॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र व :। हे मनुष्या! यथा सूर्य्यस्स्वाकर्षणेन भूगोलान्‌ दधाति 
तत्रस्थान्‌ परदर्थाश् तथेव विद्वां फेन्‌ धृत्वा तेषामन्त:करणानि प्रकाशयेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे म र्थ:) तीन तुल्य स्थानों वा कर्म, उपासना ज्ञान में स्थित होने 


वाला (बृहस्पति:) म ६ वो बे जे 2 थीं का पालने वाला सूर्य्य (सहसा) बल से (ज्मः) पृथिवी के 
(अन्तान्‌) समीपों को (वि (की, प्भ) धारण करे, वेसे कर्मोपासना और ज्ञान में स्थित होने और बड़े 
१० का वाला (तश्र:) जो विद्वान्‌ (रवेण) उपदेश से जनों को धारण करे (तम) उस 
(मन्द्रजिह्म्‌) और कल्याण करने वाली जिह्ना से युक्त विद्वान्‌ को इनके (पुरः) बड़े नगरों 
को ( गुणों से प्रकाशित करते हुए (प्रत्मास:) प्राचीन और प्रथम जिन्होंने विद्या पढ़ी ऐसे 
हि | के अर्थ जानने वाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ जन (दधिरे) धारण करें॥ १॥ 
:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। हे मनुष्यों! जैसे सूर्य अपनी आकर्षणशक्ति 
को धारण करता और भूगोलों में वर्त्तमान पदार्थों को धारण करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग 


शि्वाका ॥.टकाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (432 0/ 498.) 


एएए.बाएशाध3५५३.॥.. (433 0 498.) 


४३२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


सब मनुष्यों को धारण करके उनके अन्तःकरणों को प्रकाशित करें॥ १॥ 


अथ के प्रशंसनीया भवन्तीत्याह॥ (0 
अब कौन प्रशंसा के योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 092 


धुनेतय: सुप्रकेतं मर्दन्तो बृहस्पते अभि ये न॑स्तत्रे। 
पृष॑न्त सृप्रमर्दव्धमूर्व बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌॥ २॥ 
धुन5इंतय:। सु5प्रकेतम्‌॥ मर्दन्त:। बृहस्पते। अभि। ये। नः। ततस्रे। पर छह सर्प ऊर्वम्‌। 
बृहस्पते। रक्ष॑तात। अस्या योनिम्‌॥ २॥ 
सुष्ठु प्रकृष्ट: केत: 
बीच: पोल (अभि) (ये) (नः) 
म्‌ शसप्रम ् हे ०, प्राप्तशुभगुणम्‌ (अदब्धम्‌) 


हि 


पदार्थ :-(धुनेतय:) ये धुनान्‌ धर्मात्मनां कम्पकान्‌ कम्पयन्ति 
प्रज्ञा यस्य तमध्यापकम्‌ (मदन्तः:) आनन्दयन्त: (बृहस्पते) ब 
अस्मान्‌ (ततस्त्रे) उपक्षयन्ति (प्रृषन्तम्‌) विद्यादिशुभगुणान्‌ सि 
अहिंसितम्‌ (ऊर्वम्‌) हिंसकम्‌ (बृहस्पते) बृहतां पालक (रक्षत्ष 
कारणम्‌॥ २॥ 
अन्वय:-हे बृहस्पते! ये मदन्तो धुनेतय: सुप्र॒वे स्तं/मर्परमदब्धमूर्व जन॑ ततस्रे नो5स्माँश्वाभि 
| नि भवान्‌ रक्षतात्‌॥ २॥ 
र्मकान्‌ विदुष: सुखयित्वा साड्रोपाडूं 


ज््र) विद्याव्यवहारस्य (योनिम) 


भावार्थ :-हे मनुष्या! ये 
विद्यावृद्धिव्यवहारं वर्धयेयुस्ते युष्माभि: स 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ी 
(धुनेतय:) धर्मात्मा जनों के हर 
(पृषन्तम्‌) विद्यादि उत्तम गुणों 


| ल करने वाले (ये) जो (मदन्तः) आनन्द देते हुए 
| 'की/कम्पाने वाले (सुप्रकेतम) उत्तम तीक््ण बुद्धि वाले 
हुए (सृप्रम) उत्तम गुणों को प्राप्त (अदब्धम्‌) नहीं हिंसित 
(ऊर्वम्‌) हिंसा करने श्र (ततस््रे) नोश करते हैं और (नः) हम लोगों को (अभि) चारों ओर से 
नाश करते हैं, उनका निवारण करो। हे (बृहस्पते) बड़ी वस्तुओं के पालन 
करने वाले! जिनके इस विद्याव्यवहार के (योनिम) कारण की आप (रक्षतात्‌) रक्षा 
करें॥ २॥ 
दर है 
दे कर अड़ 


“हे मनुष्यों) जो लोग डाकू और चोरादिकों का निवारण कर धार्मिक विद्वानों को सुख 
[ के सहित विद्या के व्यवहार को बढ़ावें, उनका आप लोग सत्कार करें॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
कि या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि षेंदु:। 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (433 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (434 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-४। अनुवाक-५ | सूक्‍्त-५० ४३३ दे 
(2 


तुभ्य॑ खाता अंबृता अद्िदुग्धा मध्व॑: श्रोतन्त्यभितों विर॒ष्शम्‌॥ ३॥ कस 


बृहस्पते। या। पर॒मा। पराउवत्‌। अत॑:। आ। ते। ऋत5स्पृर्श:। नि। सेदु:। तुभ्यम्‌। खा हे :() 
अद्धिदुग्धा:। मध्व॑:। श्रोतन्ति। अभित॑:। वि5र॒प्शम्‌॥ ३॥ ()) 


पदार्थ :-(बृहस्पते) बहतो राष्ट््य पालक (या) (परमा) उत्कृष्टा नीति: दे 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ (अतः) अस्मात्‌ (आ) (ते) तव (ऋतस्पृश्:) दा अर (क्र (सेंदुः 
(तुभ्यमू) (खाता:ः) खनिता:ः (अवता:) कृपा: (अद्विदुग्धा:) रे 
मधुरादिगुणयुक्तजलोपेता: (श्लोतन्ति) सिद्धन्ति (अभित:) सर्वतः (विरप्शम्‌ 
अन्वयः-हे बृहस्पते! ते या परमा नीतिरस्ति तथ 
मध्वो5वतास्तुभ्यमभित: श्रोतन्ति विरप्शमा निषेदुरतस्तान्‌ वयं पराव %९ 5 
भावार्थ :-हे मनुष्या! भवन्तो वृद्धानां विदुषां राज्ञां जज भा 
सुखेन सिद्न्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़े राज्य के पालन करने हा 7 (या) जो (परमा) उत्तम नीति है 
उससे (ऋतस्पृश:) सत्य का स्पर्श करने वाले आपके 
(मध्व:) मधुर आदि गुण वाले जल से युक्त (अवतार) 
प्रकार से (श्लोतन्ति) सींचते हैं और (विरप्शम्‌) 
(अतः) इससे उनका हम लोग (परावत्‌) 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! आप (व जिट्ठा बेद्द जा लोगों के समीप से अनादि काल से सिद्ध 


परा गुणा 


नीति को ग्रहण करके मेघों के सदृश ज्ञाओं ६ है स्व से सींचो॥ ३॥ 
प्रेव विषयमाह॥ 
को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बृहस्पति: प्रथम कल घः परमे व्योमन। 
उपायदुनिक ली स॒ुप्तरश्मिरधम॒त्तमाँसि॥ ४॥ 
बृहस्पति:) प्रथमम्‌। । मह:। ज्योतिष:। परमे। विउ5ऑमन। सप्त5आंस्यथ:। तुवि5जात:। 
रवेण। वि। स ्ि अधंम॑त्‌। तमाँसि॥ ४॥ 


ग््थः- घेति:) महान्‌ (प्रथमम) आदौ (जायमान:) (महः) महत: (ज्योतिष:) प्रकाशात्‌ 
रह ण (व्योमेन) व्यापके (सप्तास्य:) सप्तकिरणा आस्यानि यस्य (तुविजात:) बहुषु प्रसिद्ध: 
के बटन (वि) (सप्तरश्मि:) सप्तविधकिरण: (अधमत्‌) धमति निराकरोति (तमांसि) रात्री:॥४॥ 


शि्राका ॥.6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (434 0 498.) 
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अन्वय:-हे मनुष्या! यथा परमे व्योमन्‌ महो ज्योतिष: प्रथमं जायमान: स्तस्यस्तुविजात 2 
स्सप्तरश्मिर्बृहस्पतिस्सूर्ययो रवेण तमांसि व्यधमत्‌ तथेव महान्‌ दिद्वानुपदेशेनाविद्यां 
जनयेत्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यथा सूर्य्य सप्तविधरूपाणि तत्त्वानि मिलितानि यै: सर्वे थी 
तथेव पद्चभिज्ञनिन्द्रियेमनसात्मना च सर्वा विद्या: सड़्गृह्या5ध्यापनोपदेशाभ्यां स्व 
विद्याप्रकाशं जनयन्तु॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) व्यापक में (महः) 
(प्रथमम) पहिले (जायमान:) उत्पन्न हुआ (सप्तास्य:) सात वि 
बहुतों में प्रसिद्ध (सप्तरश्मिः) सात प्रकार के किरणों से युक्त (ब रे ४ ब्डोश ूर्य (रवेण) शब्द से 
अर्थात्‌ गति शब्द से (तमांसि) रात्रियों को (वि, अधमत्‌) दूर कर बड़ा विद्वान्‌ उपदेश से 


अविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करे॥ ४॥ 
भावार्थ :-हे विद्वानो! जैसे सूर्य्य में सात प्रकार के मिले हुए वर्त्तमान हैं, जिन 
किरणों के द्वारा सब से रसों को ग्रहण करता है, वेसे बजकर मन और आत्मा से सब विद्याओं 


को ग्रहण करके पढ़ाने और उपदेश करने से करके विद्या के प्रकाश को उत्पन्न 
करो॥४॥ 


) प्रकाश से 
ि से, युक्त (तुविजात:) 


९) | 


अथ के | 


अब विद्वान्‌ के विषय मन्त्र में कहते हैं॥ 
स सुष्टभा स ऋकक्‍व॑ता गणेन ज) फलिगं रवेण। 
अरे | 


बृहस्पतिरुस्रियां हव्यस ६ कर 2६ कॉमक्रदेत 


स;:। सुउस्तु्भा। सः। #स्क्‍्विता। है 


भा) शोभनेन प्रशंसितेन (सः) (ऋकक्‍वता) बहुप्रशंसायुक्तेन (गणेन) 
(वलम्‌) वक्रगतिम्‌ (रुरोज) रुजेत्‌ (फलिगम्‌) मेघम्‌। फलिग 


पदार्थ :-(सः) बंदर 


हे विद्वन्‌! यथा स हव्यसूद: कनिक्रदद्‌ बृहस्पति: सूर्य्य: सुष्टभा गणेन फलिगं रुरोज स 
रवेण वल॑ रुरोजोस्रिया वावशतीरुदाजत्‌ तथा त्व॑ वर्त्तस्व॥५॥ 
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भावार्थ :-यथा सविता वृष्टिद्वारा सर्वा: प्रजा रक्षति विद्युच्छब्देन सर्वान्‌ प्रज्ञापपति तथैव दर 
विद्वांसो विद्याद्वारा सर्वात्मन: प्रकाशयेयु:॥५॥ (१ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (सः) वह (हव्यसूद:) हवन करने योग्य पदार्थों को हे 


और सब का पालन करने वाला सूर्य्य (सुष्टभा) सुन्दर प्रशंसित (गणेन) वि 
को (रुरोज) भड़ करे और (सः) वह दिद्वान्‌ (ऋक्‍वता) बहुत प्रशंसायुक्त उपदेश देने योग्य विद्यार्थियों 
के समूह से (रवेण) शब्द से (वलम्‌) कुटिल चाल को भंग करे और (डर प्र थेवी के बीच 
वर्तमान (वावशती:) अत्यन्त कामना करती हुई प्रजाओं को (उत्‌, ध्आ है, वैसे आप 


वर्त्ताव करो॥ ५॥ 
भावार्थ :-जैसे सूर्य्य वृष्टि के द्वारा सब प्रजाओं की रक्षा 5 कपल के शब्द से सब को 
जनाता है, वैसे ही सब विद्वान्‌ जन विद्या के द्वारा सब के द्वारा | को प्रकाशित करें॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 


फिर उसी विषय को अगले # 
एवा पित्रे विश्वेदेवाय वृष्णें यज्ञैर्विधिम 


व॒यम्‌। स्थाम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ ६॥ 
पदार्थ :-(एवा) शा निपात को! : । (पित्रे) पालकाय (विश्वदेवाय) विश्वस्य प्रकाशकाय 


(वृष्णे) वृष्टिकराय (यज्जै:) (विधेम) कुर्य्याम (नमसा) सत्कारेणान्नादिना वा (हविर्भि:) 
आदातुं योग्यैरुपदेशैर्दरव्येर्वा (ब हर पालक (सुप्रजा:) विद्याविनययुकता: श्रेष्ठा: प्रजा येषान्ते 
(वीरवन्त:) वीरपुत्रा: (वयम्‌ ) स्वामिन: (रयीणाम्‌) धनानाम्‌॥६॥ 


रे संसार के प्रकाशक (वृष्णो) वृष्टि करने और (पित्रे) पालन करने वाले के लिये (नमसा) 
आदि से (हविरभि:) ग्रहण करने योग्य उपदेश वा द्र॒व्यों से (विधेम) करें और अर्थात्‌ 
करें तथा (सुप्रजा:) विद्या और विनय वाली श्रेष्ठ प्रजाओं से युक्त (वीरवन्तः) वीर पुत्रों 
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के 


वाले (वयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवें (एवा) वेसे ही कप 
हूजिये॥ ६॥ 


() 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य्य मेघ के गरक 


का पालन करने वाला है, वैसे ही हम लोग वर्त्ताव करके अति उत्तम पुरुष (्े 


होवें॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण। 

बृहस्पति यः सुभूतं बिभर्ति वल्गूयति वन्‍्दति बज तर ३  ॥ह मो &। जप 

स:। इतू। राजां। प्ररतिं3जन्यानि। विश्वा। शुष्मेण। तसस्‍्थौ। अमि-वीर्येध्यो >बृहस्पतिम्‌। य:। सु5भृतम्‌। 
किभर्त्ति। व॒ल्गुउयर्तिं। वन्देते। पूर्व:भाज॑म्‌॥ ७॥ 2 

पदार्थ :-(स:) जगदीश्वर: (इत्‌) (राजा) सर्वप्रक कप 
(विश्वा) सर्वाणि (शुष्मेण) बलेन (तस्थो) तिष्ठति (अभि) आशिमुऐंड 
महतां महान्तमू (य:) (सुभृतम) सुष्ठु आफ धरति (वल्गूयति) सत्करोति। 


वल्गूयतीत्यर्चतिकर्मा। (निघं०३.१४) (वन्दते) ,रक के ब्रैंभाजम्‌) पूर्वरभजनीयम्‌॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या! य: सुभृतं ब 


विश्वा प्रतिजन्यान्यभि तस्थो स इदेव राजा जढ 
भावार्थ: -हे पर !य पर्व 
वेदानुपदिश्य प्रशंसितो वर्त्तते य 
पदार्थ :-हे ् ! 
बड़े (पर्वभाजम्‌) प्राचीनों 


65 शब्द 


जगदभिव्याप्य धृत्वा सूर्य्यमपि धरति सर्वान्‌ 
: कुर्वन्ति तमेव नित्यमुपाध्वम्‌॥७॥ 

[) उत्तम प्रकार धारण किये गये (बृहस्पतिम्‌) बड़ों में 

का (बकिभरत्ति) धारण करता (वल्गूयति) सत्कार करता 

और (वन्दते) कामना (शुष्पेण) बल (वीर्ब्येण) और पराक्रम से (विश्वा) सम्पूर्ण 

(प्रतिजन्यानि) प्रत्यक्ष से योग्यों के (अभि) सम्मुख (तस्थौ) स्थित होता है (सः, इत्‌) वही 
“सत्र का पक्राश करने वाला सब लोगों के सेवा करने योग्य है॥७॥ 

रथ र्हे मैपुष्यो ! जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ को अभिव्याप्त होकर और धारके सूर्य्य को भी 


धारता है, और सच्षेर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित वर्त्तमान है और जिसकी सेवा योगिराज करते हें 
् | उपासना करो॥७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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स इस्क्ेति सुधित ओकंसि स्वे तस्मा इब्छां पिन्वते विश्वदानीम्‌। जी 
तस्मै विश: स्वयमेवा न॑मन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति॥ ८॥ 


स:। इत। क्षेति। सुडधित:। ओक॑सि। स्वे। तस्मैं। इव्ठां। पिन्व॒ते। विश्व5दानीम्‌। का 
दीर्घ:। (नमन्ते) नम्नीभूता भवन्ति (यस्मिन) परमात्मनि (ब्रह्मा) रे प्रकाशमाने (पूर्व :) 
अनादिभूत आदिम: (एति) प्राप्नोति॥ ८॥ 
से ओकसि क्षेति विश्वदानीं 
ने क्र नमन्ते।। ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यद्यन्यान्‌ सर्वान्‌ विहायैक॑ के यूयं भजत तर्हिं युष्मासु श्री राज्यं 
प्रतिष्ठा यशश्च॒ सदैव निवसेत्‌॥ ८॥ 
सब काल में (तस्मै) उसके लिये (इब्ठा) प्रर सिर जा 
जिस (राजनि) प्रकाशमान परमात्मा में ( वंद का जानने वाला (पूर्व:) अनादि से हुआ प्रथम 
(एति) प्राप्त होता है (तस्मै) ८ 00 विज्ञ:) प्रजा (स्वयम्‌) (एवा) आप ही (नमन्ते) नग्न 
आप लोगों में लक्ष्मी, ही निवास करें॥ ८॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


एव। नमन्ते। यस्मिन्‌। ब्रह्मा। राज॑नि। पूर्व:। एतिं॥ ८॥ 
पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (क्षेति) निवसति (सुधितः) उक, शव कल | मु 
सूत्रेण हस्य ध:। (ओकसि) निवासस्थाने (स्वे) स्वकीये (तस्मै) (इब्ठा) प्रशु भूमिर्वा 
सेवते (विश्वदानीम्‌) सर्वस्मिन्‌ काले (तस्मै) (विज्ञ:) प्रजा: (स्वयम्‌) ) अत्र चेति 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो जनः परमेश्वरं भजते स इद्‌ 
तस्मा इव्ठा पिन्वते यस्मिन्‌ राजनि ब्रह्मा पूर्व एति तस्मै राज्ञे 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो जन परमेश्वर के अल +ऊकरय्ज़ा है (सः, इत) वही (सुधितः) उत्तम 
प्रकार तृप्त हुआ (स्वे) अपने (ओकसि) स्थि में ) निवास करता है तथा (विश्वदानीम) 
होती हैं॥८॥ 
भावार्थ :-हे रह । जी अन्य सब क्का त्याग करके एक परमेश्वर ही की आप लोग सेवा करें तो 
उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र सै) धर्नानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या। 


: कृणोति ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवा:॥ ९॥ 
; जयति। सम्‌। धनानि। प्रतिं3जन्यानि। उता या। स5जन्या। अवस्यवें। यः। वर्रिव:। 
। राजां। तम। अवन्ति। देवा:॥ ९॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (436 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (439 0 498.) 


४३८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


हा 


पदार्थ :-(अप्रतीत:) शत्रुभिरपराजित: (जयति) (सम्‌) (धनानि) (प्रतिजन्यानि) जन॑ जन॑ कि 
योग्यानि (उत) (या) यानि (सजन्या) समानेर्जन्ये: सह वर्त्तमानानि (अवस्यवे) कर हि (य:)0 
(वरिवः) सेवनम्‌ (कृणोति) (ब्रह्मणे) परमात्मने (राजा) (तम) (अवन्ति) र 


विद्वांस:॥९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या! योअप्रतीतो राजा अवस्यवे ब्रह्मणे वरिव: कृणोति (के या 
सजन्योत प्रतिजन्यानि धनानि सन्ति तानि सहजस्वभावेन सझ्जयति॥ ९ मी | रे 


भावार्थ :-हे मनुष्या ! यो राजा परमात्मानमेवोपास्त आप्तान्‌ राष्ट्र धनं च 


(अवस्यवे) रक्षा की इच्छा करते हुए (ब्रह्मणे) परमात्मा (3 के को (कृणोति) करता 
है (तम्‌) उसकी (देवा:) विद्वान्‌ जन (अवन्ति) रक्षा करते हें (सजन्या) तुल्य उत्पन्न हुए 
पदार्थों के साथ वर्त्तमान (उत) भी (प्रतिजन्यानि) मनुष्य- (धनानि) धन हैं उनको 
सहज स्वभाव से (सम्‌, जयति) अच्छे प्रकार जीतता है। 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो राजा परमात्मा 
सेवा करता है, वही नहीं नाश होने वाले राज्य 


प्राप्प सदैव विजयी जायते॥ ९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (अप्रतीत:) शत्रुओं से नहीं हे गया (राजा) राजा 


करता और यशथार्थवकता विद्वानों की 
#त होकर सदा ही विजयी होता है॥९॥ 


अब राजा कैसे हों & क्र कक षेय- की * मन्त्र में कहते हैं॥ 
4 वृषण्वसू। 
४ ईंयि सर्ववीरं नि यच्छतम्‌॥ १०॥ 
इन्द्र। च। सोम॑म्‌॥ पिल्तेम अस्मिन। यज्ञे। मन्दसाना। वृषण्वस्‌ इति वृष्णूइवसू। आ। 
[॥ सर्व5वीरम्‌। नि। यच्छतम्‌॥ १०॥ 


ट वव्रीन्‌ (च) (सोमम्‌) सदोषधिरसम्‌ (पिबतम्‌) (बृहस्पते) पूर्णविद्वन्‌! 
व्यवहारे (मन्दसाना) प्रशंसितावानन्दितो (वृषण्वसू) यौ वृष्णो 
त्रार्य्यतस्तों (आ) (वाम) युवाम्‌ (विशन्तु) प्राप्नुवन्तु (इन्दव:) ऐश्वर्य्याणि (स्वाभुव:) 
के है ) अस्मभ्यम्‌ (रयिम) धनम्‌ (सर्ववीरम) सर्वे वीरा यस्मात्तम्‌ (नि) नितराम्‌ 


प :-हे बृहस्पते! इन्द्रश्न मन्दसाना वृषण्वसू युवामस्मिन्‌ यज्ञे सोम॑ं पिबतं यथा स्वाभुव 
शन्तु तथाअस्मे सर्ववीरं रयि युवां नियच्छतम्‌॥ १०॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (439 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (440 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-७। वर्ग-२६-२७ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५० ४३९ दे 
भावार्थ :-हे राजराजोपदेशको! युवां कदाचिदपि मादकद्र॒व्यं मा सेवेथां राज्यपाल 2 
सत्योपदेशेनैव प्रजा: सम्पाल्य सदैवानन्देतमस्मभ्यं सर्वेश्चर्य्य प्रदद्यातम्‌॥ १०॥ (0 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) पूर्णविद्वन्‌! (च) और (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाला (्ाक पल 
और आनन्दयुक्त (वृषण्वसू) बलिष्ठ वीर पुरुषों को निवास कराने वाले आप दोनों ( ) 
राज्यपालननामक व्यवहार में (सोमम्‌) उत्तम ओषधियों के रस का (पिबतम) 
(स्वाभवः) आप होने वाले (इन्द्‌व:) ऐश्वर्यय (वाम) आप दोनों को (आ छः प्राप्त कलें, वेसे 
(अस्मे) हम लोगों के लिये (सर्ववीरम) सब वीर हों जिससे उस (रयिम) 
यच्छतम्‌) उत्तम प्रकार दीजिये॥ १०॥ 
भावार्थ :-हे राजा और राजोपदेशको! तुम कभी मदकार पक वन न करो और 
राज्यपालन तथा सत्योपदेश से ही प्रजाओं का पालन कर सदैव आर्नी और हम लोगों के लिये 


सब ऐश्वर्य्य अच्छे प्रकार देओ॥ १०॥ 
अथ प्रजाविषयमाह॥ 
अब प्रजाविषय को अगले म थक 


बृहस्प॑त इन्द्र वर्धत॑ न: सचा सा वाँ सुम 
अविष्टं धियों जिगृतं पुर र्यो८वनप बच छी:॥११॥ २७॥ ७॥ 
बृहस्पते। इन्द्र। वर्धतम्‌। न॒:। सचा। “५ बण 


जिगृतम्‌। पुरमू5धी:। जजस्तम्‌। अर्य:। #१ ७६८ सती; भ११॥ 
पदार्थ :-(बृहस्पते) सकलकिशय इन्द्र) परमैश्वर्य राजन्‌! (वर्धतम्‌) वर्धेथाम्‌। अत्र 


व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (न:) अस्प् कैम सस्ता ) सत्येन (सा) (वाम) युवयो: (सुमतिः) श्रेष्ठा प्रज्ञा (भूतु) 
भवतु (अस्मे) अस्मान्‌ ( कफ )) प्‌ (धियः) प्रज्ञा: (जिगृतम) उपदेशयतम्‌ (पुरच्धीः) 
बहुविद्याधरा: (जजस्तम्‌) ल्‍ (अर्य्य:) स्वामी (वनुषाम) संविभाजकानाम्‌ (अरातीः) 
शत्रून्‌ु॥११॥ विज 

! या वां सुमतिर्भूतु सा वनुषां न: सचा भूतु तयास्मान्‌ वर्धतम्‌। युवां 
हे यद्यी) जिगृतं ता अस्मे प्राप्नुवन्तु यथारर्य्य: स्वामी तथा युवामस्माक- 


अन्वय:-हे ब॒ 
या: पुरन्धीधि 


: सर्वदा विद्वद्धयो विद्याप्राप्तियांचनीया ययोत्तमा: प्रज्ञा जायेर|ज्छत्रवश्च दूरत: 


2 एक १॥ 


र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जततिर्वेद्या॥ 
| श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 


शि्लाका ॥.ठाशा ४८वाट ा5घ४ाएणा (440 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०.॥॥. (44] 0० 498.) 


४४० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये तृतीयाष्टके सप्तमे5ध्याये सप्तविशो की 


सप्तमो5ध्यायश्वतुर्थ मण्डले पञ्ममानुवाकः पश्चाशत्तमं सूक्‍तज्ञ समाप्तम्‌॥ 


(2 
पदार्थ :-हे (बृहस्पते) सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त (इन्द्र) और अत्यन्त ऐश्वर्य्य बलि 
35 ) 


के (अराती:) शत्रुओं को (जजस्तम्‌) युद्ध कराइये। ११॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सर्वदा दिद्वानों से 
उत्तम बुद्धियाँ होवें और शत्रुजन दूर से भागें॥ ११॥ 
इस सूकत में विद्वान, राजा और प्रजा के गुणवर्णन व 
के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य्य श्रीमान्‌ विरजानन्द |($ स्वत 
स्वामिविरचित संस्कृतार्य्यभाषासुशोभित सुप्रमाणयुक्त 
सत्ताईसवाँ वर्ग तथा सातवाँ अध्याय और हज 


के 
के 


अनुवाक और पचासवाँ सूक्‍त समाप्त 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (44] 0 498.) 


एएए.आ५शा।09५५७.॥॥. (442 ० 498.) 


दे 
॥ओ३म्‌॥ हु जी 


(2 
अधाष्टमाध्याय :॥ शी 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न आ सृंव॥ ये ५४२, 


अथेकादशर्चस्यैकाधिकपश्ञाशत्तमस्य सूक्तस्थ वामदेव ऋषि:। उषा 5 १, रे , ८ 


३ विराट त्रिष्टपत ४, ६, ७, ९, ११ निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:। । १० 


भुरिक्पडक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 

अथ प्रातर्वर्णनविषयमाह॥ पी 

अब ग्यारह ऋचा वाले इक्कावनवें सूकत का आरम्भ है, हा :काल का 
वर्णन जिसमें ऐसे खो को ; 

इदमु त्यत्पुरुतम॑ पुरस्ताज्ज्योतिस्तम॑सो व॒युना 


५ टुंहितरों | विभातीर्गातिं कृणवन्नषसो 
नून॑ दिवो दुहितरों विभातीर्गातु त्रुषसो 
इृदम्‌। ऊम्‌ इति। त्यत्‌। पुरु5तम॑म्‌। ज् ७८ : :। वयुनवत्‌। अस्थात्‌। नूनम। दिव:। 


दुहितर:। वि5भाती:। गातुम्‌। कृणवन्‌। उषस:। 


पदार्थ :-(इदम्‌) (3) (त्यत्‌) तत्‌ ( लक त्रिशयेन बहुप्रकारम्‌ (पुरस्तात्‌) पूर्वम्‌ (ज्योतिः) 
तेज: (तमस:) रात्रे: (वयुनावत्‌) प्र 0 तर) वर्त्तत (नूनम) (दिव:) प्रकाशस्य (दुहितर:) 
कन्या इव वर्त्तमाना: (विभाती:) प्रकाशबनेत है तुम) पृथिवीम्‌ (कृणवन्‌) कुर्वन्ति (उषसः) प्रभाता: 
(जनाय) मनुष्याद्याय॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्यास्त्य ने त्तमं-ज्योतिर्वयुनावत्तमस: पुरस्तादस्थात्तस्य दिवो विभातीर्दुहितर 
उषसो जनाय गातुमु नूनं प्रव शक कण लि विजानीत॥ १॥ 

भावार्थ: -हे ५ | ध्यो! भेक्न/त: पुरुषार्थन सूर्य्यप्रकाशवद्धिज्ञानं प्राप्प तमोनिवृत्तिवदविद्यां 
निवार्य्या5 5नन्दिता: भवन्तु॥ १) 

7 मनुष्ये+, (्त्यत) सो (इृदम) यह (पुरुतमम) अतिशय करके अनेक प्रकार का 
प्रकाश (वयुनावत्‌) प्रज्ञान के सदृश (तमसः) रात्रि से (पुरस्तात्‌) प्रथम 
(दिव:) प्रकाश के सम्बन्ध से (विभाती:) प्रकाश करती हुई (दुहितर:) 
(उषस:) प्रभातवेलाएं (जनाय) मनुष्य आदि के लिये (गातुम) भूमि को (उ) 
कर श्रय प्रकाशित (कृणवन्‌) करती हैं, यह जानो॥ १॥ 

:-है मनुष्यों! आप लोग पुरुषार्थ से सूर्य्य के प्रकाश के सदृश विज्ञान को प्राप्त होकर, 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (4420 498.) 


एएफएज.बाए्शा।ध3५५३.॥.. (443 0 498.) 


४४२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ जा 


अन्धकार की निवृत्ति के सदृश अविद्या का निवारण करके आनन्दित होओ॥ १॥ 


अथ स्त्रीपुरुषविषयमाह॥ (0 
अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 0७2 


अस्थुरु चित्रा उषरस: पुरस्तान्मिताईंव स्वर॑वो5ध्वरेषु। 


| तमसो द्वारोच्छन्तीरव्रज्छच॑य | 
व्यू व्रजस्य तमसो हद्वारोच्छन्तीरबव्ब्छुचय : पावका:॥ २॥ 
अस्थु:। ऊँ इति। चित्रा:। उषस॑:। पुरस्तांत्‌। मिता:5ईंव। स्वर॑व:। कं लि ८ 
तम॑स:। द्वारां। उच्छन्ती:। अब्रन। शुच॑य:। पावका:॥ २॥ 


पदार्थ :-(अस्थु:) तिष्ठन्ति (3) (चित्रा:) विचित्रगुणकर्मूस्व9 + :) प्रभातवेला इब 
दुहितर: (पुरस्तात्‌) पूर्वस्मात्‌ (मिताइव) विद्यया सकलपदा » प्रतापयुक्ता: 


(अध्वरेषु) गृहाश्रमव्यवहारा5नुष्ठानेषु (वि) (3) (व्रजस्य) (सी (द्वारा) द्वाराणि 
(उच्छन्ती :) विवासयन्त्य: (अब्रन्‌) वृणुयु: (शुचय:) पवित्रा: | :॥२॥ 
अन्वय:-हे ब्रह्मचारिणो ! या उ अध्वरेषु शुचय: ॥श : पुरस्तान्मिता इवोषसो ब्रजस्य 


तमसो द्वारा व्युच्छन्तीरिव चित्रा अस्थुस्ता उ विवाहायात्रना।२ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे बह हि णो# या ब्रह्मचारिण्यो मेघस्वना मितभाषिण्य: 
पवित्रा विदुष्य: स्युस्ता एव पूर्वे सम्परीक्ष्य लश्कर 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचारी जनो! जो पि (अय्वरेष) गृहाश्रम के व्यवहारों के अनुष्ठानों में 
(शुचय:) पवित्र (पावकः) पवित्र व को कोने, की (स्वस्वः) प्रताप से युक्त (पुरस्तात) पूर्व से 
(मिताइव) विद्या से " पदार्थों लेती/ सी हुई (उषस:) प्रभात वेलाओं के सदृश कन्याएँ 
(व्रजस्य) प्राप्त (तमस:) अर ) द्वारों को (वि, उच्छन्ती:) विवास कराती हुईं सी (चित्रा:) 
विचित्र गुण, कर्म, स्व (अस्थु:) स्थित होती हैं (3) उन्हीं को विवाह के लिये 
(अव्रन्‌) स्वीकार करो॥ २ 


6. 


प्तोपमालड्ार है। हे ब्रह्मचारी जनो! जो ब्रह्मचारिणी मेघ के 
सदृश गम्भीर शब्दयुक्त, थोड़ो त्रौलने वाली, पवित्र और विद्यायुक्त होवें, वही प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा 
करके ्थ्ज हैं॥ २९) 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


हलक चितयन्त भोजानू राधोदेयायोषसों म॒घोनी:। 


चत्रे अन्त: पणय: सस॒न्त्वबुध्यमानास्तम॑ंसो विमध्ये॥ ३॥ 


शि्लाका ॥.6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (443 0 498.) 


एएएछ.आ५शा99५५४.॥॥.. (444 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५१ ४४३ दे 
(2 


उच्छन्ती:। अद्य। चितयन्त। भोजान। राध:5देयांय। उषर्स:। मघोनी:। अचित्रे। अन्तरितिं। एक 2 
ससन्तु। अबुध्यमाना:। तम॑स:। विउमंध्ये॥ ३॥ (0) 


पदार्थ :-(उच्छन्ती :) सुवासयन्त्य: (अद्य) (चितयन्त) विज्ञापयन्ति (भोजान) 
(राधोदेयाय) धनं दातुं योग्याय व्यवहाराय (उषस:) प्रातर्वेला इव (मघोनी:) सत्व तैध रे! 
(अचित्रे) अनाश्चर्य (अन्तः) मध्ये (पणय:) प्रशंसनीया: (ससन्तु) शयीरन्‌ ( क्षना:) ये 


(तमस:) रात्रे: (विमध्ये) विशेषान्धकारे॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! या तमसो5चित्रे विमध्य उषस इव मघे 
स्त्रिय: सुखेन ससन्तु राधोदेयाय भोजानद्य चितयन्त ता सड्ग्रहीतव्या:॥ ३ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे पुरुषा! ली स्वसदृश्यो विदुष्य: 
शुभगुणकर्मस्वभावा: स्युस्ता एव भार्य्यत्वायाड्रीकार्या:॥ ३॥ डे 

पदार्थ :-हे विद्वानों! जो (तमस:) रात्रि के (अचित्रे) ३५५५ | ऐसे (विमध्ये) विशेष 
अन्धकार में (उषस:) प्रातर्वेलाओं के सदृश (मघोनी:) हक का जिन्होंने उनकी स्त्रियाँ 
(उच्छन्ती:) और उत्तम प्रकार वास देती हुई (अन्तः) बुध्यमाना:) बोधरहित (पणय:) 
प्रशंसा करने योग्य स्त्रियाँ (ससन्तु) सुख से सोवें #ए, (राव ) धन देने योग्य व्यवहार के लिये 
(भोजान्‌) पालन करने वाले पतियों को (अद्य) रे यज्ञ) जनाती हैं, वे अच्छे प्रकार ग्रहण करनी 
चाहिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव 
शुभ गुण, कर्म, स्वभाव वाली होवें, 


() (| 


शक है| हे पुरुषो ! जो कन्या अपने सदृश विदुषी और 
के लिये स्वीकार करने योग्य हैं॥ ३॥ 


ब्प्र 


वि रू अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
: सन मप्नों बभूयादुघसो वो अद्य। 
८ सं 


दस स॒प्तास्थे रेवती रेवदूष॥ ४॥ 


गे थ:। नव॑:। वा। याम॑:। ब॒भूयात्‌। उषस:। व॒:। अद्य। येन। नव॑5ग्वे। अद्टिरे। 


श्यै३ रेवती:) रेवत्‌॥ ऊष।॥ ४॥ 


्क ति सु: (बभूयात्‌) भृशं भूयात्‌ (उषस:) प्रभाता: (वः) युष्मान्‌ (अद्य) (येना) अत्र 
दीर्घ:। (नवग्वे) नव गावो विद्यन्ते यस्य तस्मै (अद्विरे) प्राणवत्प्रिये पत्यौ (दशग्वे) दश 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८९वाट ा5घ४॥णा (444 0 498.) 


एएफएज.बाएशाध3५५9३.॥.. (445 0 498.) 


४४४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 
गावो यस्य तस्में (सप्तास्थे) सप्त प्राणा आस्ये यस्य तस्मिन्‌ (रेवती:) बहुधनशोभायुक्ता: की 


बहुप्रशंसितघधनवत्‌ (ऊष) निवासयन्ति॥४॥ ७] 
अन्वय:-हे पुरुषा: ! स कुविद्यामो नवस्त्वं बभूयात्‌ तद्गद्‌ रेवती: सनयो देवीरुषस ब्जजि 


वा येनाद्य नवग्वे दशग्वे अड्विरे सप्तास्ये वर्त्तन्ते3तस्ता गृहाश्रमाय सेवध्वम्‌॥४॥ 

भावार्थ :-यो5धिकविद्याबल: समानरूपो नवयौवन: सुशीलो विद्वान्‌ स्वस पयच्छेत्‌ 
स सुखी भूयात्‌। या स्त्री पति कामयमाना धनविद्योन्नति कुर्यात्‌ सा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ ४॥ 

पदार्थ :-हे पुरुषो! (सः) वह (कुवित्‌) बड़े (यामः) चलने वाले ( विद्या अवस्था 
युक्त आप (बभूयात्‌) निरन्तर हूजिये उसी प्रकार (रेवतीः) 3 धन भा, से युक्त (सनय:) 
विभाग करने वाली (देवी:) प्रकाशमान (उषस:) प्रभात वेलाओं बः) आप लोगों को 
(रेवत्‌) बहुत प्रशंसित धनवान्‌ जेसे हो वैसे (ऊष) निरन्तर वसाती थंवा (येना) जिस कारण 
(अद्य) आज दिन (नवग्वे) नौ गौओं से युक्त हम पल [५से युक्त (अब्विरे) प्राणों के 
सदृश प्रिय पति के निमित्त (सप्तास्थे) सात प्राण मुख में हैं, इससे उनकी गृहाश्रम 


के लिये सेवा करो॥४॥ 
भावार्थ:-जो अधिक विद्या, बल, 23 और सुशील, विद्वान्‌ अपने 


सदृश स्त्री को स्वीकार करे; वह सुखी होवे और कामना करती हुई धन और विद्या की 
उन्नति करे; वह सब मनुष्यों को सुखी करने के ॥ 
रि ॥ 
मन्त्र में कहते हैं॥ 
सद्य:। 
थाय जीवम्‌॥ ५॥ १॥ 


यूयम्‌। हि। देवी:। अर है, :। परि5प्रयाथ। भुवनानि। स॒द्य:। प्र&बोधयन्ती:। उधस:। 


ससन्तम। द्विउपात्‌। डे 2 गीवम्‌॥ ५॥ 
पदार्थ :-(यूयम्‌) ( :) दिव्यगुणकर्मस्वभावा: (ऋतयुम्भि:) य ऋतेन सत्येन युख्जते तैः 


(अश्वे:) छे 3 (परिप्रयाथ) सर्वतः प्राप्नुयात्‌ (भुवनानि) लोकलोकान्तराणि (सद्यः) 
शीघ्रम्‌ (प्रब ज़ागरयन्त्य: (उषस:) (ससन्तम्‌) शयानम्‌ (द्विपात्‌) द्वौं पादौ यस्य स मनुष्यादि: 
(चतुष्पात्‌ /ेत्वार त्क्सै पादा यस्य स गवादि: (चरथाय) (जीवम) प्राणधारिणम्‌॥५॥ 
हे बे यः-हे नरा! यूयं यथा चरथाय ससन्तं जीवं प्रबोधयन्तीरुषसो द्विपाच्चतुष्पाद्वत्सद्यो भुवनानि 
गटर तज्थो ह्युतयुग्भिरश्रैर्देवी: स्त्रिय: परिप्रयाथ।॥५॥ 


ब्थ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (445 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (446 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍त-५१ डड५्‌ दे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये शुभगुणान्विता विदुषीर्ईद्या: स्वसद्शीभॉकी "१2 
प्राप्नुवन्ति ते सदैवोषर्वत्प्रकाशमाना: सर्वेषां ज्ञापका भवन्ति॥५॥ (3 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यूयम) आप लोग जैसे (चरथाय) भ्रमण के लिये (ससन्तम) 308 
हुए (जीवम्‌) प्राणधारी को (प्रबोधयन्ती:) जगाती हुई (उषस:) प्रातर्वेला (द्विपात्‌) न 


आदि और (चतुष्पात्‌) चार पैर वाली गौ आदि के सदृश (सद्य:) शीघ्र (भुवनानि) | को 
प्राप्त होती हैं, वैसे (हि) ही (ऋतयुग्भि:) सत्य से युक्त (अश्वे:) बड़े है 9. न ४ र्थेयों क्रे साथ 
(देवी:) दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव युक्‍त स्त्रियों को (परिप्रयाथ) सब ओर से |५॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो जन उत्तम , विदुषी, सुन्दर, 
अपने सदृश स्त्रियों को प्राप्त होते हैं; वे सदा ही प्रात:काल के रण और सब के बोधक 


होते हैं॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 
८: 


उषस: शुभं चरन्त्यासां कतमा पुराणी क्व विधाना 
ध्ज स्त्रियो वरा विजानीत॥६॥ 

: सदृश्य: सन्ति तथेव पतिभि: सदृशा भार्या: प्रशंसनीया भवन्ति 
प्राप्यानन्दन्तु नेव विज्ञायते का नवीना का प्राचीनोषा वर्त्तति 


कौन सी (पुराणी) पुरानी (क्व) किस में (विधाना) करती (यया) जिससे (ऋभूणाम) 
ब माफ व को (स्वित्‌) क्या (विदधु:) विधान करें ऐसा (न) नहीं (वि, ज्ञायन्ते) जाना जाता है, इस 
कार के के स्त्रियों को श्रेष्ठ जानें॥ ६॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (446 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५०.॥॥. (447 ० 498.) 


४४६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


भावार्थ :-जैसे सम्पूर्ण प्रातर्वेला तुल्य होती हैं, वेसे ही पतियों के साथ सदृश स्त्रियाँ पंत 


करने योग्य होती हैं, वह सदा ही युवावस्था में युवा पुरुषों को प्राप्त होकर आनन्दित 2 जाना/3 
जाता है कि कौन नवीन कौन प्राचीन प्रातर्वेला होती है, वैसे ब्रह्मचर्य्य से युक्त कन्या होती 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

ता घा ता भद्रा उषस॑: पुरासुरभिष्टिह्युम्ना ऋतजातसत्या:। 

यास्वीजान: शशमान उक्थै: स्तुवष्छंसन्‌ द्रविणं स॒द्य आप॥ ७। 

ता:। घा ता:। भद्गा:। उषस:। पुरा। आसु:। अभिष्टिड्यय॑म्ना:। पेड यासुं। ईजान:। 
शशमान:। उक्थै:। स्तुवन्‌। शंसन्‌। द्रविणम्‌। स॒द्यः॥ आप॥ ७॥ 

पदार्थ :-(ता:) (घा) एवं। अत्र ऋचि तुनुघेति दीर्घ:। कर 
प्रभातवेला: (पुरा) (आसु:) आसन्‌ (अभिष्टिद्युम्ना:) प्रशंसि ये धना शेशने ऋतजातसत्या:) ऋताज्जातेषु 
व्यवहारेषु सत्सु साध्व्य: (यासु) (ईजानः) (शशमानहू (९३५ प्र: सन्‌ (उक्थैः:) वकक्‍्तुमरहेंर्वचने: 

रे आप) प्राप्नोति॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! ईजान: शशमान उक्यै स्त के च यासु द्रविणं सद्य आप ता उषसो भद्रा 

यादृश्य: पुरा5 असुस्तादृश्य: पुनर्वर्ततन्ते तद्द्या कक (दि स्तर #तजातसत्या ब्रह्मचारिण्य: सन्ति ता घा यूय॑ 


2) कल्याणकारी: (उषस:) 


गृहाश्रमाय प्राप्नुत॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव सूर्य्येण सहोषा सदा वर्त्ती तथेव कृतस्वयंवरौ 
स्त्रीपुरुषो यशस्विनौ सत्याचरणो 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! ( करने वाला जन (शश्मान:) प्रशंसा को प्राप्त होता 


(उक्थै:) कहने योग्य 
(द्रविणम) धन वा यश 


करता और (शंसन्‌) प्रशंसा करता हुआ (यासु) जिनमें 

दे ) प्राप्त होता है (ता:) वे (उषस:) प्रभात वेला (भद्रा:) 
कल्याण करने वाली पहिले (आसुः) हुईं वैसी फिर वर्त्तमान हैं, उनके समान जो 
(अभिष्टिह्ुम्ना) प्रशंसित धन से युक्त (ऋतजातसत्या:) सत्य से उत्पन्न हुए व्यवहारों में श्रेष्ठ 
ब्रह्मचारिणी हैं (क्त), घा) छक्हीं को आप लोग गहाश्रम के लिये प्राप्त होओ।॥७॥ 

् दर म में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य के साथ प्रातर्वेला सदा वर्त्तमान है 
वैसे ही वर जिर ने किया ऐसे स्त्री-पुरुष यशस्वी और सत्य आचरण वाले होवें॥७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5घ४एणा (447 0 498.) 


एफ. ५शाा09५५७.॥॥. (448 0० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५१ ४४७ दे 
(2 


ता आ च॑रन्ति समना पुरस्तातू समानत: समना पंप्रथाना:। ् 
ऋतस्य॑ देवी: सदसो बुधाना ग॒वां न सर्गा उषसों जरन्ते॥ ८॥ 


ता:। आ। चरन्ति। समना। पुरस्तात्‌। समानत॑:। समना। प॒प्रथाना:। ऋतस्य। कसा । 
गवांम। ना सर्गा:। उषस॑:। जरन्ते॥ ८॥ 

पदार्थ :-(ता) (आ) (चरन्ति) (समना) समाना:। अत्र 05% 8 सुलुगिति 
(समानत:) सदृशेभ्य. पतिभ्य:. (समना)  ( /) 
विस्तीर्णविद्यासोन्दर्यादिगुणा: (ऋतस्य) सत्यस्य (देवी:) विदुष्य: (म्र सभ्यान्‌ (बुधाना:) 
प्रबोधयन्त्य: (गवाम्‌) (न) इव (सर्गा:) उत्पद्यमाना: (उषस:) प्रातर्वेला 

अन्वय:-हे मनुष्या! या पुरस्तात्‌ कृतब्रह्मचर्य्यपरीक्षा: सम कर सम 
सदसो बुधाना उषस: समना गवां सर्गा ना चरन्ति जरन्ते ता 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! गृहीतशिक्षा रूपलावण्यादिशु ब्रह्मचारिण्य: स्युस्ता एव 
यथायोग्यं विवहन्तु॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पुरस्तात्‌) पुरस्तात्‌ 
परीक्षा जिनकी की [गयी] ऐसी (समानत:) द्श तियो 
वाली (ऋतस्य) सत्य की (देवी:) जानने व 
गुणयुक्त कन्या (सदस:) श्रेष्ठ पुरुषों को 
समान और (गवाम्‌) गौओं के (सर्गा:) (परे हर) 
और (जरन्ते) स्तुति करती हें सं ) ब्याह 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! 
युक्त, विदुषी, ब्रह्मचारिणी 


प्य देवी: पप्रथाना: 


व 


परीक्षा अर्थात्‌ प्रथम ब्रह्मचर्य्य की 
;/ (समना) तुल्य गुण, कर्म और स्वभाव 
) विस्तीर्ण विद्या और सोन्दर्य्य आदि 
से जगाती (उषस:) प्रारवेलाओं के (समना) 
के (न) समान (आ, चरन्ति) आचरण करती 


ग्रहण किये हुए, रूप और कान्ति आदि उत्तम गुणों से 
का उन्हीफक्ली यथायोग्य विवाहो॥ ८॥ 
उपदेशविषयमाह॥ 


8 के > कक, को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ता इन्वे३व समना सैभानीरमीतवर्णा उषसंश्चरन्ति। 
८४५ 


कर भ्वमेर रुशद्धि: शुक्रास्तनूभि: शुचयो रुचाना:॥ ९॥ 
438 


छैव। सम॒ना। समानी:। अमीत5वर्णा:। उषस॑:। चरन्ति। गूहंन्ती:। अभ्वम्‌। असितम्‌। 


भ॑:। शुच॑य:। रुचाना:॥ ९॥ 
:-(ता:) (इत्‌) एवं (नु) सद्य: (एवं) (समना) समाना: (समानी:) (अमीतवर्णा:) 
हल (उषस:) प्रभातवेला इव (चरन्ति) (गूहन्ती:) संवृण्वत्य: (अभ्वम्‌) महान्तम्‌ (असितम्‌) 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (4486 0 498.) 


एएए.आाएशा3५५३.॥.. (449 0 498.) 


४४८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 
निकृष्टवर्णन्तम: (रुशद्धिः) हिंसकैर्गुणै: (शुक्रा:) प्रदीप्ता: (तनूभि:) विस्तृतशरीरै: (शुचय:) पक १ 


(रुचाना:) रुचिकर्य्य:॥९॥ (0 
अन्वयः-हे स्त्रियो! या अमीतवर्णा: समना समानी रुशद्धिरभ्वमसितं हल) 


शुचयो रुचाना उषसश्चरन्ति ता इन्न्वेव यथा सुखं प्रयच्छन्ति तथेव सर्वान्त्सुखयत॥ ९॥ 
भावार्थ :-या: स्त्रिय उषर्वद्‌ दुःखध्वंसिका सुखजनित्र्य: स्युस्ता एवा5 उह्ाद्रिब ८ 
पदार्थ :-हे स्त्रियों! जो (अमीतवर्णा:) विद्यमान वर्ण वाली (सफर 


तुल्यविचारशील (रुशद्धि) नाश करने वाले गुणों से (अभ्वम) बड़े (अ'! सतत. तम3 निक़ष्ट 
अन्धकार को (गूहन्ती:) ढांपती हुई (तनूभि:) विस्तृत शरीरों यान जद ( और (शुचय:) 
पवित्र (रुचाना:) प्रीति करने वाली (उषस:) प्रभातवेलाओं के हैं (ता:) वे (इत्‌) 


ही (नु) शीघ्र (एवं) ही जैसे सुख देती हैं, वैसे सब को सुखी करो॥ 
भावार्थ :-जो स्त्रियाँ प्रार्वेला के सदृश दुःख को ्र्क और सुख को उत्पन्न करने 
वाली हों, वे ही आनन्द देने वाली होवें॥९॥ 


अथाग्रिमेण स्वर्ण नि 2 
अब अगले मन्त्र से कक है॥ 


र॒यि दिंवो दुहितरो विभातीः 
स्योनादा व॑: प्रतिबुध्यमाना: स 
रयिम्‌। दिव:। दुहितरः। वि&भाः जि 
प्रति5बुध्यमाना :। सुडवीर्यस्या। पत॑य:। स्व ३ 


स्थाम॥ १०॥ 


पृ॥ यच्छत। अस्मासुं। देवी:। स्थोनात्‌॥। आ। व: 


| 


पदार्थ :-(रयिम्‌) सूर्य्यस्य (दुहितरः) कन्या इव किरणा: (विभाती:) 
प्रकाशयन्त्य: (प्रजावन्तम्‌) ब हा प्रजा वि या यस्य तम्‌ (यच्छत) गृह्ीत (अस्मासु) (देवी:) विदुष्यः 
(स्योनात्‌) सुखात्‌ (आ) .€ब:) यू ३५ (प्रतिबुध्यमाना:) (सुवीर्य्यस्थ) सुष्ठु पराक्रमयुक्तस्य सैन्यस्य 
(पतय:) (स्थाम)॥ १०। पक्ष 

अन्वय:-हे मनुष्या यंश्रा दिवो विभातीर्दुहितर: किरणा: प्रकाशं ददति। हे देवीर्देव्यस्तथास्मासु 
स्योनात्‌ प्रजावन्त॑ “रे 


पे 


॒मायच्छत व: प्रतिब॒ुध्यमाना वयं सुवीर्य्यस्य पतय: स्याम॥ १०॥ 


8 ्थ:-हे मनुष्यो! जैसे (दिव:) सूर्य्य की (विभाती:) प्रकाश करती हुई (दुहितर:) कन्याओं 
भान किरणें प्रकाश को देती हैं। हे (देवी:) विदुषियों! वैसे (अस्मासु) हम लोगों में 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (449 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (450 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१-२ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५१ ४४९ दे 
(2 


(स्योनात) सुख से (प्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजायुक्त (रयिम) धन को (आ, यच्छत) ग्रहण करो (व:) हो 


को (प्रतिबुध्यमाना:) प्रतिबोध कराते हुए हम लोग (सुवीर्यस्य) उत्तम पराक्रम युक्त सेना ० प्तय:)() 
स्वामी (स्थाम) होवें॥१०॥ |) 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो कन्या प्रभात वेला हब सर्देशे उत्तम. प्रंव 


शोभित सुख को उत्पन्न करती हैं, उनके साथ स्वयंवर विवाह से ही मनुष्य श्रीमान्‌ 
अथ पुरुषविषयमाह॥ 
अब पुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


तट्ठों दिवो दुहितरो विभातीरुप॑ ब्रुव उषसो यज्ञकेतु:। 
व॒यं स्याम यशसो जनेंषु तद्‌ द्यौश्व॑ धत्तां प्रंथिवी च॑ हो 23 
ततू। व:। दिव:। दुहितर:। वि&भाती:। उप बरुवे। कप । अज्ञकेतः । स्थाम। यशस :। जनेंषु। 


3 ना | 


तत्‌। दौ:। च। धत्ताम्‌। पृथिवी। च। देवी॥ ११॥ 
पदार्थ :-(तत्‌) (वः) युष्माकम्‌ (दिव:) प्रकाश 


(स्थाम) (यशसः) यशस्विनः (जनेषु) दिद्वत्स (0 ले: ग्र विद्युत्‌ (च) (धत्ताम्‌) (प्रथिवी) (च) 
(देवी) देदीप्यमाना॥ ११॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! वि 


ब्रुवे यथा तद्देवी द्योश्व पृथिवी च धत्तां&वैथा वर्षजुमैषु यशस: स्याम॥११॥ 


भावार्थ :-अत्र उ 


भूमिवत्प्रजाधर्त्तारों भवन्तीति॥ रेल 
ते र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जभतिर्वेद्या॥ 
सूक्‍तं द्वितीयो वर्गश्न समाप्त:॥ 
कक बरकेत के 3 प्रकाश करती हुईं (दिव:) प्रकाश की (दुहितर:) कन्याओं के 
सदृश प्रातर्वेला के सदृश स्त्रियाँ (बः) आप लोगों का जो विषय कहें (तत्‌) उसको 


“यज्ञ्को जनाने वाला मैं आप लोगों को (उप, ब्रुवे) उपदेश देता हूँ जेसे (तत्‌) उसको 
करे (द्यौ:) बिजुली (च) और (प्रथिवी) पृथिवी (च) भी (धत्ताम्‌) धारण करें, वेसे (वयम्‌) 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (450 0 498.) 


एएफए.बाएशा।धा9५५३.॥.. (45] 0 498.) 


४५० ऋग्वेदभाष्यम्‌ ्् 


(2 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो परस्पर जनों को उपदेश देकर सत्य नो 
ग्रहण कराते हैं, वे सूर्य्य के सदृश प्रकाश करने और भूमि के सदृश प्रजा के धारण करने हे होते) 


हैं॥ ११॥ 
इस सूकत में प्रात:काल, स्त्री और पुरुष के गुण कर्म वर्णन करने से इस टे अर्थ की 


पिछले सूक्‍त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह इक्क्यावनवां सूक्‍त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5घ४ाणा (45] 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (452 0 498.) 


अथ सप्तर्चस्य द्विपज्ञाशत्तमस्यथ सूक्‍तस्य वामदेव ऋषि:। उषा देवता। १-६ निचृद्‌गायत्री। ५, 
७ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


हे प्छ 
के 
अधोषर्व त्सत्रीगुणानाह॥ पक्ष 
अब सात ऋचा वाले बावनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में उषा की रा 


के गुणों का वर्णन करते हैं॥ 

प्रति ष्या सूनरी जनी  व्युच्छन्ती परि स्वसु:। दिवो अदर्शि कह. ] 

प्रतिं। स्था। सूनरी। जनी। वि5उच्छन्ती। परि। स्वसुं:। दिव:। अदर्शि। 

पदार्थ :-(प्रति) (स्था) सा (सूनरी) सुष्् नेत्री (जनी) जनयियत्री निवासयन्ती (परि) 
(स्वसु:) भगिन्या: (दिवः) कमनीयाया: (अदर्शि) न (दुहिता) 500६ ।१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! या दिव: स्वसुर्जनी सूनरी : प्रत्यदर्शि स्या जागृतेन 
मनुष्येण द्र॒ष्टव्या॥ १॥ 

भावार्थ :-सैव स्त्री वरा या उषर्दद्वर्तते॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (दिव:) सुन्दर (स्वसुः) कक 


[ति (जनी) उत्पन्न करने वाली (सूनरी) 
सर हुई (हुहिता) कन्या के सदृश वर्त्तमान 
प्रातर्वेला (प्रति, अदर्शि) एक के प्रति एक श्र ) वह जागे हुए मनुष्य से देखने योग्य 
है॥ १॥ 


2 


भावार्थ :-वही स्त्री श्रेष्ठ, जो प्रातहे लि!के स॒त सुद्रश वर्त्तमान है॥ १॥ 


का वधयएण 
/ अफक ज्षय को अगले मन्त्र 


में कहते हैं॥ 


अश्वेव चित्रारुषी म । सखांभूदश्चिनोंरुषा :॥ २॥ 
अश्वा5इव। चित्रा। /2 ! गर्वाच। ऋत5वरी। सखां। अभूत्‌। अश्विनों:। उषा:॥ २॥ 
:-(अश्वेव )० पाना (चित्रा) अद्भधुतगुणकर्म्मस्वभावा (अरुषी) आरक्ता (माता) 


न (ऋतावरी) बहुसत्यप्रकाशिका (सखा) (अभूत) (अश्विनो:) 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (4520 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (453 0 498.) 


डण्र ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (चित्रा) अद्भुत गुण, कर्म और स्वभावयुक्त (अरूषी) ईषत्‌ लाल 
(ऋतावरी) बहुत सत्य का प्रकाश कराने वाली (उषा:) प्रातर्वेला (अश्वेव) घोड़ी के रहे ब् ।छ 
(अश्विनो:) सूर्य और चन्द्रमा की (सखा) मित्र (अभूत्‌) हुई वह (गवाम्‌) किरणों की ( 


सदृश पालन करने वाली जाननी चाहिये।॥ २॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो माता और मित्र पुन 
प्रा्तेला है, वह युक्ति से सब पुरुषों से सेवन करने योग्य है॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व हक । शक्ष । () 


उत। सखां। असि। अश्विनो:। उत। माता। गवांम। 7 उत 2) ईशिपे॥ ३॥ 
पदार्थ :-(उत) (सखा) (असि) (अश्विनो:) 
(माता) जननीव (गवाम्‌) किरणानां धेनूनां वा (असि) (उद्र 
(ईश्िषे) इच्छसि॥ ३॥ 
अन्वय:-हे उष इव वर्त्तमाने स्त्रि! त्वं 
उत वस्व ईशिषे॥ ३॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार 


सैवोषर्वत्‌ कुलप्रकाशिका भवति॥३॥ 
पदार्थ :-हे (उष:) सर सुन्दर स्त्री! तू अपने पति की (सखा) सखी के 


सदृश वर्त्तमान (असि) है (उत) ) सूर्ग्य और चन्द्रमा के सदूश अध्यापक और उपदेशक 
की सखी (अस्ि) है आओ गवामम वा गौओं की (माता) माता (उत) और (वस्वः) धन 
की (ईशिषे) इच्छा करती है। 

भावार्थ :-इस 
आज्ञा मानने और सेवा 


गर है। वही स्त्री सुख देने वाली जो मित्र के सदृश 
है, वही प्रातर्वेला के सदूश कुल की प्रकाशिका होती है॥३॥ 
पुनः स्त्रीगुणानाह॥ 
फिर स्त्री गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
त्वा चिकिल्ित्सूरतावरि। प्रति स्तोमैसभूत्स्महि॥ ४॥ 


कि उद्नेघसम्‌। त्वा। चिकित्वित्‌। सूनृता5वरि। प्रति। स्तोमैं:। अभूर्स्महि॥ ४॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (453 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (454 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-३ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५२ ४५३ दे 
(2 


पदार्थ :-(यावयद्द्वेघसम) यावयन्तं द्वेष्टारं द्वेषसं द्वेशरं॑ पृथक्कारयन्तीम्‌ (त्वा) लगे 


(चिकित्वित्‌) ज्ञापयन्तीम्‌ (सूनृतावरि) सत्यवाक्प्रकाशिके (प्रति) (स्तोमै:) प्रशंसाभि: ( ह (0० त्स्महि)(>) 
विजानीयाम॥ ४॥ 
अन्वय:-हे चिकित्वित्‌ सूनृतावरि स्त्रि! वयं स्तौमैर्यावयद्द्वेषसं त्वा प्रत्य रे ॥। 


। 
भावार्थ :-या कदाचिद्‌ द्वेषं द्वेष्टसड्रन्न करोति सत्यवाक्‌ प्रशंसिता वर्त्तते सैव ॥ 
पदार्थ :-हे (चिकित्वित्‌) जनाने और (सूनृतावरि) सत्यवाणी का पक केले वाले | हम 

लोग (स्तोमै:) प्रशंसाओं से (यावयद्द्वेघसम्‌) द्वेष करने वाले को पृथक्‌ (त्वा) तुझको 
(प्रति, अभूत्स्महि) जानें।४॥ 
भावार्थ :-जो कभी द्वेष और द्वेष करने वाले के सड़ “जे सत्यवाणी और 
प्रशंसायुक्त है, वही स्त्री श्रेष्ठ है॥।४॥ है 
अथ स्त्रीणामुत्तमव्यवहारेषु प्रए / 
अब स्त्रियों की उत्तम व्यवहारों में प्र न द् 
प्रति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मय:। 


प्रति। भद्रा:। अदृक्षत। गवांमू। सर्गा:। 33 र उुक्क(। अप्रा:। उरु। ज्य॑:॥ ५॥ 


पदार्थ :-(प्रति) (भद्रा:) कल्याणकर्य: (गवाम) पृथिवीनाम्‌ (सर्गा:) सृष्टय: 
(न) इव (रश्मय:) किरणा: (आ) (उषा:) 
अतितेजोमय॥ ५॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या! या जे 


स्त्री भवेत्‌॥५॥ 

भावार्थ: -अत्रोपम के रश्मिवदुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रकाशयन्ति ता: सतत 
कल्याणाय कुलोन्नतिकर्य्यों 

पदार्थ :-हे म बहुत (ज्रयः) अत्यन्त तेज:स्वरूप मण्डल को (रश्मय:) किरणों 
के (न) सदृश (भद्रा:) करने वाली (गवाम्‌) पृथिवियों की (सर्गा:) सृष्टियां, रचना (प्रति, 


अदृक्षत) जे सर्मश््‌ देखी जाती हैं जेसे (उषा:) प्रभातवेला उनको (आ, अप्रा:) व्याप्त होती है, वेसे 
स्त्री हो॥५॥ 
मन्त्र में उपमालड्डार है। जो स्त्रियाँ किरणों के समान उत्तम व्यवहारों का प्रकाश 
जे निरन्तर कल्याण के लिये कुल की उन्नति करने वाली होती हैं॥५॥ 
पुनरुषर्वस्त्रीकर्त्तव्यकर्म्माण्याह।॥ 
अब उषा के तुल्य स्त्रियों के कर्त्तव्य कामों को कहते हैं॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (454 0 498.) 


एएए.बाए्शा।धा9५५३.॥.. (455 0 498.) 


डण्ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
न्‍ जा 


आप॒प्रषी विभावरि व्यांवर्ज्योतिषा तम॑:। उषो अनु स्वधाम॑व॥ ६॥ 


आ5पप्रुषी। विभा5वरि। वि आव:। ज्योतिषा। तम॑:। उर्ष:। अनु। स्वधाम्‌। अव॥ ड््ि ॥ (2 
पदार्थ :-(आपप्रुषी) समन्तात्‌ सर्वा विद्या व्याप्नुवती (विभावरि) प्रशस्तविवि 4७ 
(आव:) विरक्ष (ज्योतिषा) प्रकाशेन (तमः) अन्धकारम्‌ (उषः) उपर्वत्सुप्रकाशे 


अन्नादिकम्‌ (अब) रक्ष॥६॥ 
अन्वय:-हे उष इव विभावरि शुभगुणे स्त्रि! आपप्रुषी त्वं जप जप फहलणन 


स्वधामव॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोषा: ४७ ७ 38 तथैव विदुष्य: 
स्त्रियः स्वोत्तमस्वभावेन दोषान्निवार्य्य सुसंस्कृतान्नादिना गा संरक्षगतै।६॥ 

पदार्थ :-हे (उष:) प्रभात वेला के सदृश उत्तम प्रकाश प्रशंसित विविध प्रकाश 
से युक्त उत्तम गुणवाली स्त्री! (आपप्रुषी) सब ओर से सर्व तू (ज्योतिषा) प्रकाश से 
(तम:) अन्धकार के सदृश दोषों की (वि, आवः) वि (> | रखने के विरुद्ध निकाल और 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचव है कट 
निवारण करती है, वैसे ही विद्यायुक्त स्त्रियाँ ईप् 
प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि से सब की उत्तर्म 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
 ज् ॥ उर्ष: शुक्रेणं शोचिषा॥ ७॥ ३॥ 


आ। हााम। तनोषि। री जा क्षम्‌। उरु। प्रियम्‌॥ उष:। शुक्रेणं। शोचिषा॥ ७॥ 


पदार्थ :-(आ) रेड ) विस्तृणासि (रश्मिभि:) किरणै: (आ) सर्वतः 
(अन्तरिक्षम्‌) (उरु) हल (५ पतिम्‌ (उष:) (शुक्रेण) शुद्धेन (शोचिषा) प्रकाशेन॥७॥ 
र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


इति हिपश्ञाशत्तमं सूक्‍तं तृतीयो वर्गश्न॒ समाप्त:॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (455 ०0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (456 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-३ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५२ एप दे 
(2 


पदार्थ :-हे (उष:) प्रभात वेला के सदृश वर्त्तमान स्त्री जेसे प्रभातवेला (रश्मिभि:) किरणों तिप 
(द्याम्‌) प्रकाश और (उरु) बहुत (आ, अन्तरिक्षम) सब ओर से अनन्‍्तरिक्ष को प्रकाशित जल 
ही तू (शुक्रेण) शुद्ध (शोचिषा) प्रकाश से (प्रियम) सुन्दर पति का (आ, तनोषि) विस्तार 


पति की कीर्ति बढ़ाती है, इससे सत्कार करने योग्य है॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वही स्त्री बहुत सुख को जो 
विद्या, विनय और उत्तम स्वभावादिकों से अपने पति को नित्य प्रसन्न करती हे "कर |७ 
इस सूकत में प्रभात वेला के सदृश स्त्रियों के गुणवर्णन करने से अर्थ की पूर्व 


सूक्‍्त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 
यह बावनवां सूक्‍त और तृतीय वर्ग समाएत हर 


> 


कि 
कै 
के 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (456 0 498.) 


एएफएज.बाएशा।का9५५३.॥.. (457 0498.) 


० दे 
अथ सप्तर्चस्य त्रिपञ्ञाशत्तमस्थ सूक्‍्तस्थ वामदेव ऋषि:। सविता देवता। १, ३, ६, ७ के 


निचृज्जगती। २ विराडजगती। ४ स्वराड्जगती। ५ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ (0 
अथ सवितुर्गुणानाह॥ 
अब सात ऋचा वाले त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सविता र् 2 


का वर्णन करते हैं॥ 

तह्देवस्य सवितुर्वार्य महद्‌ वृंणीमहे असुरस्य प्रचेतस:। गिल च 

छर्दियेन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नों महाँ उर्दयान्‌ देवो अक्तुभि: शा 

ततू। देवस्य। सवितुः। वार्यम। महत्‌। वृणीमहें। असुरस्य। गहरे 3 छोर्दि थ्रेनं। दाशुषें। यच्छति। 
त्मनां। तत्‌। नः। महान्‌। उत॥ अयान्‌। देव:। अक्तु5भि:॥ १॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (देवस्य) देदीप्यमानस्य (सवितु:) जे | : (वार्यम्‌) वरणीयेषु वा 
जलेषु भवम्‌ (महत्‌) (वृणीमहे) स्वीकुर्म्महे (असुरस्य) /) प्रज्ञापकस्य (छर्दि:) गृहम्‌। 
छर्दिरिति गृहनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.४) (येन) 0९ ते ) (त्मना) आत्मना (तत्‌) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (महान) (उत्‌) (अयान्‌) यच्छतु (देव:) ः (अक्तुभिः) रात्रिभि:॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! वयं यत्सवितुर्देवस्य पचतयो सफर मेघस्य महद्वार्य छर्दिवणीमहे तद्यूयं 


स्वीकुरुत येन विद्वांस्त्मना दाशुषे वार्य महच्छ हज ते सत्मुदवीन्‌ देवो3क्तुभिर्न उदयान्‌॥ १॥ 
भावार्थ:-ये विद्वांसो मेघस्य स < 
संसाध्या5 5नन्दन्ति॥ १॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम रे प्रवितु:) वृष्टि आदि की उत्पत्ति करने वाले (देवस्य) 
निरन्तर प्रकाशमान (प्रचेतस:) (असुरस्य) मेघ के (महत्‌) बड़े (वार्यम) स्वीकार करने 
योग्य पदार्थों वा जलों ला छर्दि:) गृहे(का (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं (तत) उसका आप लोग 
स्वीकार करो (येन) जिस प्‌ जन (त्मना) आत्मा से (दाशुषे) दाता जन के लिये स्वीकार 
करने योग्यों वा जलों में डे गृह को (यच्छति) देता है (तत) उसको (महान्‌) बड़ा (देव:) 
:) रात्रियों से (नः) हम लोगों के लिये (उत्‌, अयान्‌) उत्कृष्टता से 


(2 
द्वान्‌ जन मेघ और सूर्य्य के सम्बन्ध की विद्या को जानते हैं, वे दिन और 
को सिद्ध करके आनन्दित होते हैं॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


८ 


| । २2 ॥ 


शत्रियों में 


शिक्राका ॥.ठाशा ५४८वाट शा5घ४ाणा (457 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (458 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-४ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५३ ४५७ दे 
(2 


दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति: पिशड़ं द्रापि प्रति मुझञते कवि:। सी 
विचक्षण: प्रथयन्नापृण्च्रुवजीजनत्‌ सविता सुम्ममुक्थ्यम्‌॥ २॥ [) 
दिव:। धर्ता। भुव॑नस्य। प्रजाउपंति:। पिशड्गभम। द्रापिम। प्रतिं। मुझते। कवि:। खा 


आ5प्रणन्‌। उरु। अजीजनत्‌। सविता। सुम्नम। उक्थ्य॑म्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(दिव:) प्रकाशस्य (धर्त्ता) (भुवनस्य) 200 के ) 
पालक: (पिशड्भडम) विचित्ररूपम्‌ (द्रापिम) कवचम्‌ (प्रति) (मुझते) २) 


(विचक्षण:) विविधपदार्थानां प्रकाशक: (प्रथयन्‌) विस्तारयन्‌ (आपृणन्‌ हित प्रयन्‌ (उरू) बहु 
(अजीजनत) जनयति (सविता) सकलैश्वर्य्ययोक्ता प्रभ्वेश्चर्य्यदाननिमित्तो सुखम्‌ (उक्थ्यम्‌) 
प्रशंसनीयम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! यो5यं दिवो भुवनस्य धर्त्ता प्र के पिशह़ं द्रापिं प्रति मुझते 


विचक्षण: प्रथयन्नापृणन्त्सवितोरुक्थ्यं सुम्ममजीजनत्‌ स युष्माश्षियंथ के छात्य:॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! येन परमेश्वरेण प्रजाया धाहँण 
परमेश्वरमुपास्य बहु सुखं प्राप्नुत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जनो! जो यह (दिव:) )-किशजें 
अर्थात्‌ शोभित संसार का (धर्त्ता) धारण करने रिकड जी क :) प्रजा का पालनकर्त्ता (कवि:) तेजयुक्त 
दर्शनवाला (पिशड्डम) विचित्र रूपवाले ली कर््रैंच को (प्रति, मुझ्ञते) त्याग करता है और 
(विचक्षण:) अनेक प्रकार से पदार्थों का कोश कर्म वाला (प्रथयन) विस्तार करता और (आपृणन) 
सब प्रकार से पूर्ण करता हुआ ध् पैर 


का निमित्त (उरु) बहुत (उक्थ्यम» अ्रशंसोए्करने योग्य (सुम्मम) सुख को (अजीजनत्‌) उत्पन्न करता हे, 
वह आप लोगों को जज ॥ 

भावार्थ :-हे श्वर नें प्रजा के धारण प्रकाश और पालन के लिये सूर्य्य बनाया, 
उसी परमेश्वर की सुख को प्राप्त होइये। २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
() फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


प रजांसि: दिव्यानि पार्थिवा श्लोक देव: कृंणुते स्वाय धर्मणे। 


 ऋ. 2  ऋऊ 


शिक्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घाणा (458 0 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (459 0 498.) 


४५८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (अप्रा:) व्याप्नोति (रजांसि) लोकान्‌ (दिव्यानि) शुद्धानि (रथ 02 
पृथिव्यां विदितानि (इलोकम्‌) श्लाघनीयां वाचम्‌ (देव:) (कृणुते) (स्वाय) (धर्ममणे) हे 
(बाहू) भुजो (अख्राकु) यः सृजति (सविता) सकलजगदुत्पादकः (सवीमनि) महेश्वर्य 
(प्रसुवन्‌) उत्पादयन्‌ (अक्तुभि:) रात्रिभि: सह (जगत्‌) सर्व विश्वम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! य: सविता देव: सवीमन्यक्तुभिर्जगन्निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ के देवः 
स्वाय धर्म्मणे श्लोक॑ प्र कृणुते सविता दिव्यानि पार्थिवा रजांस्या5 5प्रा:॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यो जगदीश्वर: सर्व जगदभिव्याप्य निर्माय किक जगद्‌ 
व्यवस्थापयति तमेव सर्वस्वामिनं विज्ञाय सततमुपाध्वम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (सविता) सम्पूर्ण जगत्‌ का नर (देव:) प्रकाशमान 


विद्वान्‌ (सवीमनि) बड़े ऐश्वर्य्य में (अक्तुभि:) रात्रियों के साथ (जग्तिः संसार को (निवेशयन) 
(हि डे को | ) उत्पन्न करता वह विद्वान्‌ 

श्ह्य शसा करने योग्य वाणी को (प्र, 
भवीं में विदित (रजांसि) लोकों को 


कृणुते) उत्पन्न करता, परमात्मा और (दिव्यानि) शुद्ध ( 
(आ, अप्रा:) व्याप्त होता है॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर स पं श्तचे; 
धर्म्म और वेदवाणी का प्रचार करके संसार (जे 


उसीको सब का स्वामी जानके निरन्तर 


में >अभिव्याप्त हो और उस जगत्‌ को रच के 
ते अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा नियत करता, 


अदाभ्यो भुवनानि प्रच्च देव: संविताभि रक्षते। 
के! ध्वत्‌त्रत़री महो अज्म॑स्थ राजति॥ ४॥ 


अदाभ्य:। ' 


ला अहिंसनीय: (भुवनानि) सर्वाणि लोकजातानि (प्रचाकशत्‌) प्रकाशते 
(देव:ः) कमनीय: (सविता) सूर्य्य: (अभि) अभिमुख्ये (रक्षते) (प्र) 
) बलवीर्य्ये (भुवनस्य) (प्रजाभ्य:) (श्वृतव्रत:) धृतानि ब्रतानि येन सः (महः) 
) अन्तरिक्षे प्रक्षिप्तस्थ (राजति)॥ ४॥ 

गा मनुष्या! यो5दाभ्य: सविता धृतब्रतो देवो महो5ज्मस्य भुवनस्य मध्ये प्रजाभ्यो 
प्रचाकशद्‌ बाहू प्रास्नाक्‌ सर्वमभि रक्षते राजति स एव सर्वैरुपासनीय:॥ ४॥ 


(व्रतानि) 
(अस्राक्‌ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5इघाणा (4590 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥. (460 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-४ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५३ ४५९ दे 


भावार्थ:-हे मनुष्या! येन परमेश्वरेण प्रजासु सर्व हितं साधितं योडन्तर्बहिरभिव्याप्य सर्वोको 2 
कर्मफलानि प्रयच्छति स एवं सततं ध्येय:॥४॥ १ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अदाभ्य:) नहीं नष्ट होने योग्य अर्थात्‌ नहीं मन से की पे 
(सविता) सूर्य्य (ध्रृतब्रतः) ब्रतों को धारण करने वाला (देवः) सुन्दर (महः) बड़े ना ) क्ष 
में छोड़े हुए (भुवनस्य) लोक (प्रजाभ्य:) प्रजाओं के लिये (व्रतानि) सत्यभाषण को और 
(भुवनानि) लोकोत्पन्न समस्त वस्तुओं को (प्रचाकशत्‌) प्रकाश करता एम शौर वीर्य्य क्रो (प्र, 
अस्लाक्‌) उत्पन्न करता सब की (अभि) प्रत्यक्ष (रक्षते) रक्षा करता और ( करता है, वही 
सब लोगों को उपासना करने योग्य है॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस परमेश्वर ने प्रजाओं में सम्पूर्ण जि जो भीतर-बाहर 
अभिव्याप्त होके सब के लिये कर्म्मों का फल देता है, वही निरन्तर है॥ ४॥ 
पुनस्तमेव 25 ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


। 
तिस्रो दिव॑: प्रथिवीस्तिस्र इन्वति डे द् के त्मनां॥ ५॥ 
[सिर परिउभू:। त्रीणि। रोचना। तिख्र:। दिव॑:। 

पना।। ५॥ 
पदार्थ :-(त्रि:) त्रिवारम्‌ ( #न्तरक्षयमाकशम्‌ (सविता) सकलैश्वर्य्योत्पादक: 
न |सि) उत्तममध्यमनिकृष्टानि (परिभू:) य: सर्वतो भवति 

(रोचना) विद्युद्धातिकसूर्यरूपाणि ज्योतींषि (तिस्र:) 
त्रिविधा: (दिव:) प्रकाशान्‌ ्र्ए थिवी: (तिस््र:) (इन्वति) व्याप्नोति (त्रिभि:) (ब्रतै:) नियमे: 
॥५॥ 
भू: सविता परमेश्वरो महित्वना त्मनाअन्तरिक्षं त्रिरिन्वति त्री 
दिवस्तिस्र: पृथिवीरिन्वति त्रिभिब्रतैनोंउभि रक्षति स एवं सर्वदा 


अन्वय:-हे म 


शा मनुष्यों! जो (परिभू:) सब स्थानों में वर्तमान और सब के ऊपर विराजमान 
ऐश्वर्य्यों का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (महित्वना) महिमा और (त्मना) आत्मा से 
भीतर नहीं नाश होने वाले आकाश को (त्रिः) तीन वार (इन्वति) व्याप्त होता (त्री) तीन 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाएणा (460 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (46] 0 498.) 


४६० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


के 


प्रकार के (रजांसि) उत्तम मध्यम निकृष्ट लोकों को व्याप्त होता (त्रीणि) तीन प्रकार के लोक) 2 
बिजुली, भौतिक और सूर्यरूप ज्योतियों को व्याप्त होता (तिस्र:) तीन प्रकार के ० 7 हट | और> 
(तिस्र:) तीन प्रकार की (प्रथिवी:) भूमियों को व्याप्त होता और (त्रिभि:) तीन (व्रतै:) न्‍ 
हम लोगों की (अभि) सब ओर से (रक्षति) रक्षा करता है, वही सर्वदा सेवा करने ५॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो परमेश्वर तीन प्रकार के सम्पूर्ण त्रिगुण अर्थात्‌ 
तमोगुण स्वरूप जगत्‌ को रच के उत्तम नियमों से पालन करता है, उसी की ग्र करो॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
बृहत्सुम्न: प्रसवीता निवेशनो जगत: स्थातुरुभयस्य य अं 


रजोगुण, 


स नों देव: सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय ० ंह्सः 
बृहत्‌$सुम्न:। प्रःसविता। निउवेशन:। जगत:। स्थातुः :। बज्ी। सः। नः। देव:। 
स॒विता। शर्म। य॒च्छतु। अस्मे इति। क्षयाय। त्रिउवरूथम्‌। 
कः। अत्र संहितायामिति दीर्घ:। 
१-क्थिरस्य स्थावरस्य (उभयस्थ) द्विविधस्य 

व:) दाता (सविता) सकलेश्वर्य: (शर्म) 
य) निवासाय (त्रिवरूथम्‌) त्रीणि वरूथानि 


पदार्थ :-(बृहत्सुम्म:) महत: सुखस्य (प्रसव 


(यः) (वी) वशीकर्त्तु समर्थ: (सः) (नः 

सुसुखं गृहम्‌ (यच्छतु) ददातु (अस्मे) 

गृहाणि यस्मिन्‌ (अंहसः) दुःखात्पृथग्भूता 
अन्वय:-हे मनुष्या! यो 


जगदीश्वरो नो विद्यां यच्छतु जज क $स्मे क्षयायांउइहसः पृथग्भूतं त्रिवरूथं शर्म यच्छतु स 
एवास्माकमुपासनीयो देवो * 

भावार्थ :-हे मे मददीध्वर: सर्वस्य जगतो नियन्ता सर्वेषां जीवानां 
निवासाया5नेकविधस्य र नेक नेश्राताउस्ति तं विहायाउन्यस्य कस्याप्युपासनां मा कुरुत॥६॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (श्र) जो (नः) हम लोगों के लिये (बृहत्सुम्न:) अत्यन्त सुख का 
पर वलिा और (जगत:) जड़म अर्थात्‌ चेतनता युक्त मनुष्य आदि और (स्थातुः) 
स्थिर स्थावर | चलने-फिरने वाले वृक्ष आदि जगत्‌ के (निवेशनः) निवेश अर्थात्‌ स्थिति का 
करने ) दो प्रकार के जगत्‌ के (वशी) वश करने को समर्थ (देव:) दाता जगदीश्वर हम 
गज विद्या को (यच्छतु) देवे (सः) वह (सविता) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य से युक्त (अस्मे) हम लोगों 
के के लिये (अंहसः) दुःख से अलग हुए (त्रिवरूथम्‌) तीन गृह जिसमें उस (शर्म) 


सुख देने वाले स्थान को देवे, वही हम लोगों का उपासना करने योग्य देव हो॥६॥ 


शि्वाका ॥.6ाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (46] 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (462 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-४ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५३ ४६१ दे 
(2 
भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर सब जगत्‌ का नियामक और सब जीवों के निवास के कवर 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
आगन्‌ देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं द्धातु नः सविता सुप्रजामिषम्‌। 
स न॑: क्षपाभिरह॑भिश्व जिन्वतु प्रजावन्तं रयिम॒स्मे समिन्वतु॥७॥ अर । ८जेे 
आ। अगन। देव:। ऋतुउभि:। वर्धतु। क्षयम्‌। द्धातु। नः। न 5प्रजामा ड्रेषम्‌। सः। नः। 
क्षपाभि:। अहंडभि:। च। जिन्व॒तु। प्रजा3वन्तम्‌। रयिम्‌। अस्मे इति। सम्‌। 


पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (अगन) आगच्छतु (देव:) पे पान: 
(वर्धतु) वर्धताम्‌। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (क्षयम्‌) निवासमु (0 


सकलजगज्जनक: (सुप्रजाम्‌) उत्तमां प्रजाम्‌ (इषम्‌) टरद (नः) अस्मान्‌ (क्षपाभि:) 
जे श्रजो हर हे बहुप्रजायुक्तम्‌ (रयिम) धनम्‌ 


रात्रिभि: (अहभिः) दिने: सह (च) (जिन्वतु) प्रीणात 
अन्वय:-हे मनुष्या! यस्सविता देवो जगदीश्व क्षयं वर्धत्वस्मानागन्‌ सुप्रजामिषं च 


अनेक प्रकार के स्थान का रचने वाला है, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी उपासना न 2 गे |. ६) 


) वसन्तादिभि: 


(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सम्‌) (इन्वतु) ददातु॥७॥ 


निर्मायाअस्मभ्यं दत्वा3स्मान्‌ सततमानन्दयति र मा 
अन्र सवितृगुणवर्णनादेतदर्थस्य सर 0; 

इति 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो 
प्रकाशमान जगदीश्वर (ऋतुभि: 
(वर्धतु) वृद्धि करें और हम 


वह सड्तिर्वेद्या॥ 
थी वर्गश्न समाप्त:॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला (देवः) निरन्तर 
ऋतुओं से (नः) हम लोगों के (क्षयम) निवास की 
(आ) भ़ैब प्रकार से (अगन्‌) प्राप्त हो (सुप्रजाम) उत्तम प्रजा और 
शा रेप :) वह (क्षपाभि:) रात्रियों और (अहभि:) दिनों के साथ 
(च) भी (नः) हम ) प्रसन्न और आनन्दित करे और (अस्मे) हम लोगों के लिये 
(प्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजा ुति " (रयिम्‌) धन को (सम्‌, इन्वतु) अच्छे प्रकार देवे॥७॥ 
पे :#है मनुष्यों) जो परमात्मा सब दिन, सब रात्रियों में सब जगत्‌ की सब प्रकार से रक्षा 
करता हे, रच के हम लोगों के लिये देकर हम लोगों को निरन्तर आनन्दित करता है, वह 
हम लोगों करने योग्य है॥७॥ 
| सविता अर्थात्‌ सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले परमात्मा के गुणवर्णन करने से 
ण्् अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये।॥ 
यह तिरपनवां सूक्‍त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घाएणा (462 0498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (463 0 498.) 


अथ षड़चस्य चतुःपशञ्ञाशत्तमस्थ सूक्‍तस्यथ वामदेव ऋषि:। सविता देवता। १ भुरिक्‌ त्रिष्ठ॒पु २ 


ट पे 
निचृत्रिष्ठप्‌त ३-५ स्वराट्‌ त्रिष्टप ६ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ (0 
अथ सवितृगुणानाह॥ 
अब छ: ऋचा वाले चौपनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में सविता थे 


का वर्णन करते हैं॥ 


अभूद्‌ देव: सविता वन्द्यो नु न॑ इदानीमह्न॑ उपवाच्यो नृभि:। 
वि यो रत्ना भ्जति मानवेभ्य: श्रेष्ठ नो अन्न द्रविणं यथा द्ध॑त॥ 0 च | 


अभूत। देव:। स॒विता। वन्द्य॑:। नु। नः। इदानीम। अह्न:। उप5वार्च्य: ७९ । य:। रत्नां। भ्जति। 
मानवेभ्य॑:। श्रेष्टम्‌॥ न॒ः। अत्रे। द्रविणम्‌॥ यर्था। दर्धत्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-(अभूत) भवति (देव:) सर्वसुखप्रदाता (स 


रे अर प्रद: (वन्द्य:) प्रशंसनीय: 

(नु) सद्यः (नः) अस्माकम्‌ (इदानीम) (अह्ृः) दिनस्य ६ ब्रच्य:) उपदेशनीय: (नृभिः) 

नायकैर्मनुष्ये: (वि) (य:) (रला) रमणीयानि धनानि (# को ति) (म्नवेभ्य:) मननशीलेभ्य: (श्रेष्ठम्‌) 
था (दधत्‌) दध्यात्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! य इदानीमह्नो यथा नि हिपिवोरेगो > वन्द्य: सविता देवो5 भूद्ो नो मानवेभ्यो 


रत्ना यथा विभजत्यत्र श्रेष्ठ द्रविणं नु द्त्तथेवा भ. सत्क्रर्तव्योउस्ति॥ १॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। नष्ट 


पदार्थ :-हे मनुष्यों! 3 
नायक अर्थात्‌ मुखिया मनुष्यों 
करने योग्य (सविता) सम्पूर्ण 
(नः) हम (मानवेभ्य:) ब्रि रिशीर 


(देव:) सम्पूर्ण सुखों को देने वाला (अभूत्‌) होता है जो 
ले (रल्ला) रमण करने योग्य धनों को (यथा) जैसे (वि, 
8) ऐसे रस स्‌ संगरॉर में (श्रेष्टम) अत्यन्त उत्तम (द्रविणम) धन वा यश को (नु) शीघ्र 
(दधत्‌) धारण करे, वैसे ही हम:लोगों को सत्कार करने योग्य है॥ १॥ 

" उपमालड्डार है। नष्ट उनका भाग्य जो सम्पूर्ण ऐश्वर्य और यश के देने वाले 
वन्दना करने स्तुति, उपासना और उपदेश करने योग्य परमात्मा को छोड़ के अन्य की 


पुनरीश्चरगुणानाह॥ 
फिर ईश्वर के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शिक्वाका .ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (463 0 498.) 


एफ. ५शाभ9५५७.॥॥. (464 ० 498.) 


अषप्टक-३। अध्याय- ८ । वर्ग-५ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍त-५४ ड६३ दे 
के 
देवेभ्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्यो5मृत॒त्व॑ सुवर्सि भागमुत्तमम्‌। जी 
आदिद्‌ दामान॑ सवितर्व्यूर्णषैउनूचीना जीविता मानुषिभ्य:॥ २॥ (2 


देवेभ्य;। हि। प्रथमम्‌। यज्ञियेभ्य:। अमृत5त्वम्‌। सुवर्सि। भागम्‌। उत्‌5तमम्‌। थे 
सवित:। वि। ऊर्णषे। अनचीना। जीविता। मानषेभ्य:॥ २॥ 


पदार्थ :-(देवेभ्य:) दिव्यगुणकर्मस्वभावेभ्यो जीवेभ्य: (हि) यत जहर अीवम :) 
सत्यभाषणादियज्ञानुष्ठातृभ्य: (अप्रृतत्वम्‌) मोक्षसुखम्‌ (सुवसि) प्रेरयसि ( प्‌ [) 
(आत्‌) आनन्तर्य्य (इत्‌) (दामानम्‌) दातारम्‌ (सवितः) सकलजगदुत्प गिफव (वि) (ऊर्णषे) 
स्वव्याप्त्या5 5च्छादयसि (अनूचीना) यान्यनुचरन्ति तानि (जीविता) हा पभ्य :)॥ २॥ 


दामानं व्यूर्णुषे5नूचीना जीवितेन्मानुषेभ्यो ददासि नाक तमाशा ] 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यः परमात्मा सत्याचारे | प्रदाय सर्वानानन्दयति तमेव 


सदोपाध्वम्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (सवितः) सम्पूर्ण संसार के जगदीश्वर ! (हि) जिससे आप 
सर पे 


(यज्ञियेभ्य:) सत्यभाषण आदि यज्ञानुष्ठान करने गर्ल (दे (देवे शय> श्रेष्ठ गुण, कर्म्म और स्वभावयुकत जीवों 
के लिये (प्रथमम) पहिले (भागम्‌) भजने समय श्रेष्ठ (अप्नृतत्वम्‌) मोक्षसुख की (सुवसि) 
प्रेरणा करते हो (आत्‌) इसके अनन्तर (दाम को (वि, ऊर्णषे) अपनी व्याप्ति से ढांपते 


हो (अनूचीना) अनुचर (जीविता) जननी जि) को, ही (मानुषेभ्य:) मनुष्यों के लिये देते हो, इससे हम 
लोगों को उपासना करने योग्य हो के ।२ 


भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो, सत्य आचरण में प्रेरणा करता और मुक्तिसुख को देकर सब 
को आनन्दित टेक है, उसी करो॥ २॥ 
विद्वदूगुणानाह॥ 
| के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मे जनें दीनैर्दक्षै: प्रभूती पूरुष॒त्वता। 
तर्मान॑षेषु च॒ त्वं नो अत्र सुवतादनांगस:॥ ३॥ 
। दैव्यें। जनें। दीनै:। दक्षै:। प्र3भूती। पुरुष॒त्वता। देवेषं। च। सवित:। मानुषिषु। 
सुवतात्‌। अनागस:॥ ३॥ 
:-(अचित्ती) अचित्त्या अविद्यया (यत्‌) कर्म्म (चकृमा) कुर्य्याम। अतन्र संहितायामिति 
हि देवेषु विद्वत्सु कुशले (जने) विदुषि (दीनैः) क्षीणै: (दक्षै:) चतुरै: (प्रभूती) बहुत्वेन 


शिक्वाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४॥एणा (464 0 498.) 


एएएज.बाएशाा9५५३.॥.. (465 0 498.) 


४६४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


(पूरुषत्वता) उत्तमा: पुरुषा विद्यन्तेअस्मिस्तेन (देवेषु) विद्वत्सु (च) (सवितः) सकलजादुलाककि 2 
(मानुषेषु) अदविद्वत्सु (च) (त्वम) (नः) अस्मान्‌ (अन्र) अस्मिन्‌ (सुवतात्‌) प्रेरय 
अनपराधिन:॥ ३॥ 


नो5नागसस्त्वं सुवतात्‌॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे . विद्वांसी! यूयं. यद्‌_ वयमविद्यया व्मूकिह 
क्षन्तव्यो3स्मानध्यापनोपदेशाभ्यां निरपराधिन: कुरुत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न करने व | ( 
बहुत्व से (दीनैः) क्षीण अर्थात्‌ दुर्बल (दक्षे:) चतुरों से और (पृ 
विद्वानों में चतुर (जने) विद्वान्‌ में (देवेषु) विद्वानों (च) और ( 
कर्म्म (चकृमा) हम लोग करें (अतन्र) इस में (नः) जज ( 
(सुवतात्‌) प्रेरणा करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग जो हम लोग लोगों का अपराध करें, वह क्षमा 
करने योग्य है और हम लोगों को अध्यापन और उप 


धेयों को (त्वम) आप 


सवति सत्यम॑स्य तत॥ ४॥ 


[| 
हे ज 
4 
अर ते । 


ना प्रईमियें। सवितु:। तू। यथा। विश्वम। भुवनम्‌। धारयिष्यतिं। यत्‌।॥ प्रथिव्या:। वरिमिन। 


आ। सु5अडगुरि:। वर्ष्पन्‌। ४० तक ॥ स॒त्येषे॥ अस्य। तत्‌॥४॥ 

पदार्थ :-(न) परण॑ प्राप्नुयाम्‌ (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य (दैव्यस्य) 
दिव्येषु पदार्थषु कहे 0 (यथा) (विश्वम) समग्रम्‌ (भुवनम) भवन्ति भूतानि यस्मिस्तत्‌ 
(धारयिष्यति) (यत्‌) ( भूमे: (वरिमन) बहुगुणयुक्त (आ) समन्तात्‌ (स्वड्गुरिः) शोभना 
अड्गुलयो "जे (वर्ष्षन) यो वर्षति तत्सम्बुद्धो (दिव:) कमनीयस्य (सुवति) (सत्यम्‌) (अस्य) 
(तत्‌)॥ ४॥ 

वरिमन्‌ वर्ष्मन्‌ विद्वन्‌! यथा सवितुर्देव्यस्य मध्ये यद्‌ विश्व॑ भुवनं धारयिष्यति 
खा सन्नस्य दिवो5स्य यत्सत्यं तत्सुवति तत्प्राप्य यथाऊहं न प्रमिये तथेव त्वमाचर।॥ ४॥ 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४॥एणा (465 0 498.) 


एएए.बाएशाा9५५३.॥.. (466 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-५ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूकक्‍्त-५४ है 


भावार्थ:-हे विद्वांसो! यद्ब्रह्म सर्व जगद्धरति सूर्यवायुभ्यां धारयति च वेदद्वारा सर्व के 


प्रकाशयति च तदेव वयमुपास्महे।॥ ४॥ हप 
पदार्थ :-हे (वरिमन्‌) बहुत गुणों से युक्त (वर्ष्मन्‌) वर्षने वाले विद्वन्‌! (यथा) हब 3० 
सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले (दैव्यस्य) श्रेष्ठ पदार्थों में साक्षात्‌ किये गये के का | (यत्‌ 


(विश्वम्‌) सम्पूर्ण (भुवनम्‌) संसार को जिसमें प्राणी होते हैं (धारयिष्यति) धारण 
और भूमि के सम्बन्ध में (स्वड्गुरिः) श्रेष्ठ अंगुलियों से युक्त हस्तवाला ४ 

सुन्दर का (यत्‌) जो (सत्यम्‌) सत्य (तत्‌) उसको (सुवति) प्रेरणा करता है होकर 

जैसे में (न) नहीं (प्रमिये) मरण को प्राप्त होऊँ, वेसे ही आप (आ) थ 

भावार्थ :-हे विद्वानो! जो ब्रह्म सब जगत्‌ को धारण करता 

है, वेद के द्वारा सब सत्य का प्रकाश कराता है, उसी की हम लोग उ॑ पास सता का 

पुनस्तमेव कट ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 

इन्द्रज्येष्ठान्‌ बृहद्धय: पर्वतेभ्य: क्षयाँ एभ्य: 


यथायथा पतयन्तो वियेमिर नमक तंस्थुः 
इन्द्रं5ज्येष्ठान्‌। बृहतूउभ्य॑:। पर्वतिभ्य:। 


विउयेमिरे। एव। एव। तस्थु:। सवितरिति। 
येषां तान्‌ (बृहद्धय:) महद्धयः (पर्वतेभ्य:) 


पदार्थ :-(इन्द्रज्येष्ठान्‌) इन्द्रो ि | तान्‌ . महद्धय: : 
मेघादिभ्य: (क्षयान) निवासान्‌ (एभ्यथ/ (सु (पस्त्यावत:) प्रशंसितानि पस्त्यानि विद्यन्ते येषु तान्‌ 


(यथायथा) (पतयन्त:) पतिरिव ) विशेषेण नियच्छन्ति (एव) निश्चये (एवं) (तस्थुः) 
(ते) तव॥५॥ 
अन्वय:-हे स 2,  यक्षर्यथा बहद्धय एशभ्य: पर्वतेभ्य: पस्त्यावत इन्द्रज्येष्ठान्‌ क्षयान्‌ 
सुवसि तथा तथा पतयन्तय [ येमिरे ते सवायेव तस्थु:॥५॥ 
भावार्थ :-हे भगवन्‌' भर॑वता सर्वेषां जीवानां निवासादिव्यवहाराय भूम्यादिलोका निर्मिता अत एव 
भवन्तं धन्यव पर्प्य बयें तवेश्व्य निवसाम।| ५॥ 
:) जगदीश्वर! आप (यथायथा) जेसे जेसे (बृहद्धयय:) बड़े (एभ्य:) इन 
(पर्वतेभ्य | से (पस्त्यावत:) प्रशंसित गृहों से युक्त (इन्द्रज्येष्ठान) बिजुली वा सूर्य्य बड़े 
मे निवासों को (सुवसि) प्रेरणा करते हो, वेसे-वैसे (पतयन्त:) पति के सदूश आचरण 
) ही सब (वियेमिरे) विशेष करके देते हें और (ते) आपके (सवाय) ऐश्वर्य्य के लिये 
तस्थु:) स्थित होते हैं॥५॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (466 0 498.) 


एएफज.बाएशा।ा9५५३.॥.. (467 0 498.) 


४६६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भावार्थ :-हे भगवन्‌! आपने सब जीवों के निवासादि व्यवहार के लिये भूमि आदि लोक की 

इसी से आपके लिये धन्यवादों को समर्पण करके हम लोग आपके एऐशथ्वर्य्य में निवास करें॥५॥ (3 
अथ पदार्थहिशेनेश्वरसेवनमाह॥ 
अब पदार्थोद्देश से ईश्वर की सेवा को कहते हैं॥ ध्ष 

ये ते त्रिरहन्ससवित: सवासों दिवेदिवे सौभगमासुवन्ति। 

इन्द्रो द्यावापृथिवी सिश्चुरद्धिरादित्वैनों अदिति: शर्म यंसत्‌॥ ६॥ कब 

ये। ते। त्रि:। अह॑न। सवितरितिं। स॒वार्स:। दिवे5दिवे। सौभगम्‌। आसुब 
इति। सिश्यु। अत्‌उभि:। आदित्यै:। नः। अ्दिति:। शर्म:। यंसत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(ये) (ते) तव (त्रि)) (अहन) अहनि (सवितः) पर पर 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (सौभगम्‌) सुभगस्य श्रेष्ठेश्वय्यस्य भावम्‌ 
(द्यावापथिवी) प्रकाशभूमी (सिद्धु:) (अद्धि:) जले: (आदि 
अखण्डित: परमात्मा (शर्म) सुखम्‌ (यंसत्‌) प्रदद्यात्‌॥६। 

अन्वय:-हे सवितर्जगदीश्वर! ते तब ये दिवेदिवे सौभगं त्रिरासुवन्ति। 
अद्िरादित्यैस्सह इन्द्रो द्यावापृथिवी सिन्धुश्चासुवन्ति हित पक ब्रान्र: शर्म यंसत्‌॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! यस्य जगदी श्व दे (सेशे पष्टे बयुमत्यन्तेश्वर्यवन्तो भवामो5स्माकरक्षका: सर्वे 
पदार्था: सन्ति तमेव वयं सततं भजेमेति॥ ६॥ 


:। द्यावाप्धिवी 


पः) उत्पन्ना: पदार्था 
(इन्द्र:) सूर्य्य: 
अस्मभ्यम्‌ (अदिति:) 


८ 
रन ते)? आपके (ये) जो (सवास:) उत्पन्न पदार्थ (अहन्‌) दिन में 
के होने को (त्रि:) तीन वार (आसुवन्ति) उत्पन्न कराते हैं 
| के साथ (इन्द्र:) सूर्य्य (द्यावापृथिवी) प्रकाश-भूमि 


अर :“है मनुष्यों) जिस जगदीश्वर की सृष्टि में हम लोग ऐश्वर्य्य वाले होते हैं और हम लोगों 
के रक्षा करने. पदार्थ हैं, उसी का हम लोग निरन्तर भजन करें॥६॥ 
| सविता, ईश्वर, विद्वान्‌ और पदार्थों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्‍त के अर्थ 
्हे इससीघूर्व सूकत के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 
यह चौवनवाँ सूक्‍त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (467 0 498.) 


एएए.बाएशा9५५३.॥.. (468 0 498.) 


० 
अथ दशर्चस्य पञ्जञपञ्ञाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। १ त्रिष्टप॥ २, ४ के 
निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ३, ५ भुरिक्‌ पर्डाक्ति:। ६, ७ स्वराट्‌ बह 2 | १ 
पञ्ञम: स्वर:। ८, ९ विराड्गायत्री। १० गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अथ विद्वद्गुणानाह॥ 9? 
अब दश ऋचा वाले पचपनवें सूक्‍त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ 
वर्णन करते हैं॥ 


को वस्त्राता वंसव: को वरूता द्यावांभूमी अदिते त्रासीथां न:। 


जे । सहीयस:। वरुण। 


परत) (ड्फे तत्सम्बुद्धी (क:) (वरूता) 


आप थीम) रक्षेथाम्‌ (नः) अस्माकम्‌ 


४ ध्यापक (मित्र) सर्वसुहृदुपदेशक 
रे गत्रुहारे (वरिव:) परिचरणं सेवनम्‌ (धाति) 


चावांभमी इति 
कः। व:। त्राता। वसवः। क॒ः। वरूता। भूमी इति। 


मित्र। मर्तात्‌। कः। व:। अध्वरे। वरिव:। धाति। देवा:॥ १॥ 

पदार्थ :-(कः) (वः) युष्माकम्‌ (त्राता) रक्षक: (व 
स्वीकर्त्ता (द्यावाभूमी) प्रकाशपृथिव्यों (अदिते) 
(सहीयस:) अतिशयेन सहनशीलान्‌ बलिष्ठान्‌ (वरुण) 


दधाति (देवा:) विद्वांस:॥ १॥ 
अन्वय:-हे वरुण मित्र सहीयसो ! 


त्रासीथाम्‌। हे वसवो देवा ! व: वस्त्राताड कि ४ जगदीश्वर |! तव को वरुताउस्ति॥ १॥ 

भावार्थ:-यो हि पा स परमेश्वरेण स्वीक्रियते। हे मनुष्या! योअस्मा्क 
युष्माकज्च रक्षक: स एवा<स्माश्रि « ये5हिंसया सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विज्ञान दधति स ते च सदैव 
सत्करत्तव्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण पे करन ध्यापक (मित्र) सम्पूर्ण मित्रों के उपदेशक (सहीयस:) 
अत्यन्त सहने वाले बर्तिष् प्‌ लोगों के और (व:) आप लोगों के (अध्वरे) सत्य व्यवहार में 


(कः) कौन (मर्त्तात) मनुष्य से(वरिव:) सेवन को (धाति) धारण करता है (द्यावाभूमी) प्रकाश और 
पृथिवी के र पप दोछौं) हम लोगों की (त्रासीथाम्‌) रक्षा करो हे (बसवः) रहने वाले (देवा:) 
विद्वानों! (व, लोगों का (कः) कौन (त्राता) रक्षक है। हे (अदिते) नहीं नाश होने वाले 
जगदीश्वर (क:) कौन (वरूता) स्वीकार करने वाला है॥ १॥ 

पर -जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह परमेश्वर से स्वीकार किया जाता है। हे 
और आप लोगों का रक्षक है, वही हम लोगों से सेवा करने योग्य है और जो अहिंसा 
| को विज्ञान में धारण करते हैं, वह और वे सदा सत्कार करने योग्य हैं॥ १॥ 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5इघाणा (466 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (469 0 498.) 


४६८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ के दे 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 
प्र ये धामानि पूर्व्यण्यर्चान्‌ वि यदुच्छान्‌ वियोतारो अमूरा:। ध्षे 


विधातारो वि ते दधुरजस्रा ऋतधीतयो रुरुचन्त दुस्मा:॥ २॥ 


प्रा। ये। धा्मानि। पूर्व्याणि। अर्चान्‌। वि। यत्‌। उच्छान। वि&योतार॑:। कस हे 
दधु:। अज॑स्रा:। ऋत5धीतय:। रुरुचन्त। दुस्मा:॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्र) (ये) (धामानि) जन्मनामस्थानानि ० *सक्षात्कृतानि (अर्चान्‌) 
सत्कुर्य्यु; (वि) (यत्‌) ये (उच्छान) विवासयेयु: (वियोतार: 
(विधातार:) निर्मातार: (वि) (ते) (दधु:) दध्यु: (अजस्रा:) 


धीतिर्धारणं येषान्ते (रुरुचन्त) सुशोभन्ते (दस्मा:) दुःखानां 5 
अन्वय:-हे मनुष्या! ये पूर्व्याणि धामानि प्रार्चान्‌ यद्ये : पूर्व्याणि धामानि व्युच्छान्‌ 
080 | 


ये3जखस्रा ऋतधीतयो विधातारो दस्मा रुरुचन्त ते सततं वि 
भावार्थ:-ये आप्ता: सर्वेषां ०० एवं सर्वेषां सर्वाणि सुखानि 


कर्तुमहेयु :॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो ( 


| से प्रत्यक्ष किये गये (धामानि) जन्म, 
नाम, स्थानों का (प्र, अर्चान्‌) उत्तम (यत्‌) जो (अपमूराः) नहीं मूर्ख (वियोतार:) 
विभाग करने वाले जन प्राचीन जनों से शगमि जन्म, नाम, स्थानों का (वि, उच्छान) विवास 
करावें और जो (अजस्ना:) नहीं हर ऋतधीतय:) सत्य के धारण करने वाले (विधातार:) 
निर्माणकर्त्ता (दस्मा:) दुःखों के जन (रुरुचन्त) उत्तम प्रकार शोभित होते हैं (ते) वे निरन्तर 
(वि, दधु:) विधान करें॥ २॥ 


भावार्थ :-जो यथा? शक की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ जन हों, वे ही सब के सब 
सुखों के करने योग्य ह१)० 
अथ विद्वद्विषये गार्हस्थ्यकर्माह॥ 


के अब्रे विद्वानों के विषय में गृहस्थ के कर्म को कहते हैं॥ 
3 स्व्यारमर्दिति सिश्धुमर्के: स्वस्तिमीढे सख्याय देवीम। 


अहनी निपात उषासानक्ता करतामदब्ये॥ ३॥ 
त््यांम्‌। अर्दितिम्‌। सिश्युम। अर्कै:। स्वस्तिम्‌। ईब्झे। सुख्यायं। देवीम्‌। उभे इति। यथा। नः। 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (469 0 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३७.॥. (470०0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍्त-५५ 


४६९ दे 
(2 


पदार्थ :-(प्र) (पस्त्याम) गृहम्‌ (अदितिम) अखण्डिताम्‌ (सिद्युम) नदीम्‌ (अर्के:) की 


(स्वस्तिमू) सुखम्‌ (ईव्छे) अध्यन्विच्छामि (सख्याय) मित्रभावाय (देवीम) कमनीयां एज (> 
(उभे) (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (अहनी) रात्रिदिने (निपात:) यो नितरां पाति (उषासानक्ता) 


(करताम्‌) (अदब्धे) अहिंसिते॥ ३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथोभे अहनी उषासानक्ता अदब्धे करतां तथा नो (फेल 
पस्त्यां सिन्धुं स्वस्ति सख्याय देवी प्रेत्ठे॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा रात्रिदिने सम्बद्धे वर्त्तित्वा 8 निमित्ते 
भवतस्तथा5 5वां विहितो सखिदद्वर्त्तमानो स्त्रीपुरुषे श्रेष्ठ गृहं पुष्कलं सुखं ६२६०४ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जेसे (उभे) दोनों (अहनी) कर) र ) रात्रि और 
दिन को (अदब्धे) नहीं हिंसित (करताम्‌) करें, वेसे (न:) हम लीमोका/अर्थात्‌ अपना (निपातः) 


अतिशय पालन करने वाला मैं (अर्कै:) मन्त्रों से 52000 [) गृह और (सिश्ुम) 
नदी की (स्वस्तिम) सुख की और (सख्याय) मित्रपने के विद्यायुक्त स्त्री की (प्र, 
ईव्ठे) विशेष इच्छा करता हूँ॥ ३॥ पका 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे हा दिन मिले हुए वर्ताव करके सम्पूर्ण 


व्यवहार में कारण होते हैं, वैसे हम दोनों विशेष के रे हुए मित्र के सदृश वर्तमान स्त्री और 


ह (को ह 
(७८ 


द्रेषुय (के भेग्मेले मन्त्र में कहते हें॥ 


प्ञ 
ट 
2 
छा मिस रा 


व्यर्यमा वरुणश्रेति प 
इन्द्राविष्णू नृवदु षु अन्स 


पदार्थ :-(वि) ( थक पा)/ न्यायकर्त्ता (वरुण:) श्रेष्ठ: (चेति) विजानाति (पत्थाम्‌) धर्म्ममार्गम्‌ 
पल स्वाग्नी (सुवितम्‌) सुष्टत्पादितम्‌ (गातुम) पृथिवीम्‌ (अग्नि:) अग्निरिव वर्त्तमानः 
(नृवत्‌) नायकवत्‌ (उ) (सु) (स्तवाना) सत्यप्रशंसको (शर्म) सुखम्‌ (नः) 
ए (अमवत्‌) प्रशस्तरूपयुक्तम्‌। (वरूथम्‌) गृहम्‌॥ ४॥ 

व मनुष्या ! यो3र्यमा वरुणश्र पन्थां वि चेति गातुमग्निरिवेषस्पति: सुवितं वि चेति। हे 
युवामिन्द्राविष्णू इव स्तवाना ! नृवदु नोडमवच्छर्म वरूथं सु यन्तम्‌॥४॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५८वाट शा5घ४ाएणा (4700 ऋ 498.) 


एफ. शशा।भ9५५०७.॥. (47] ० 498.) 


४७० ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
भावार्थ :-हे मनुष्या! यथा न्यायशीला विद्वांसो5 धर्म्यमार्ग विहाय धर्म्ये गच्छन्ति तथा बवषि2 


गच्छत॥ ४॥ हे 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अर्यमा) न्‍्यायकर्त्ता और (वरुण:) श्रेष्ठ पुरुष पट 9 
मार्ग को (वि, चेति) विशेष कर जानता है (गातुम) पथिवी को (अग्नि:) अग्नि 


(इष:) अन्न आदि का (पतिः) स्वामी (सुवितम्‌) उत्तम प्रकार उत्पन्न किये गये जानता 
है। और हे अध्यापकोपदेशको आप दोनों (इन्द्राविष्णू) बिजुली और वायु 20 खेर 
प्रशंसा करने वालो! (न्रवत्‌) प्रधान पुरुष के सदृूश (3) और (नः) हम 


से युक्त (शर्म) सुख और (वरूथम्‌) गृह को (सु, यन्तम्‌) अच्छे 'श् ॥४॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे न्‍्यायकारी विद्वान लोग अ का त्याग करके 
धर्मसम्बन्धी मार्ग में चलते हैं, वेसे आप लोग भी चलें।॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र 


मित्र:। मित्रियांत्‌। उत। नः। उरूष्येत्‌॥ ५॥ 


पदार्थ :-(आ) (पर्वतस्थ) मे थे 
(देवस्थ) दिव्यसुखप्रापकस्य (त्रातु 
(पति:) स्वामी (जन्यात्‌) | 
मित्रात्‌ (उत) (नः) अस्मान्‌ (उ थे) से 

अन्वय:-हे विद्वन ! 
रह न ष्येत्‌॥ ५॥ 

ष्या स॒त्यं ज्ञातुमाचरितुमिच्छेयुस्ते सत्य॑ ज्ञानं प्राप्प सत्याचारिणो भवेयु:॥५॥ 

स्‍ मैं (पर्वतस्थ) मेघ के (देवस्य) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले के 
:) रक्षा करने वाले और (मरुताम्‌) मनुष्यों के (अवांसि) अनेक प्रकार रक्षणों 


कप्व-अब्रि) आवृणोमि (भगस्य) ऐश्वर्य्यस्य (पात्‌) रक्षतु 
+हसः) अपराधात्‌ (नः) अस्मान्‌ (मित्र:) सखा (मित्रियात्‌) 


शि्लाका ॥.6ाशा ५८वाट शाइघाणा (47] 0 498.) 


एफ. जशा।भा9५५३७.॥॥. (472०0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍त-५५ ४७9१ दे 


भावार्थ :-जो मनुष्य सत्य के जानने और उसके आचरण करने की इच्छा करें, वे सत्य जनक ० 


प्राप्त होकर सत्य के आचरण करने वाले होवें॥ ५॥ हे 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 0७2 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


नू रॉदसी अहिना बुध्न्येन स्तुवीत देंवी अप्येभिरि्टै:। 


समुद्रं न संचरणे सनिष्यवों घ॒र्मस्व॑रसो नद्यो३ अप ब्रन्‌॥६॥ प ८जेे 

नु। रोदसी इति। अहिंना। बुध्येन। स्तुवीत। देवी इति। अप्येभि:। डृष्लैः। 0 गन। समू5चरंणे। 
सनिष्यव॑:। घर्म5स्वरस:। न॒दह्यं:। अप ब्रन्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(नू) सद्य:। अत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। ( ही) ज्यूवा 
(बुध्येन) अन्तरिक्षे भवेन (स्तुवीत) प्रशंसेत्‌ (देवी) देदीप्यमाने (अपे| स्वैशि:) 
प्राप्तुमहं: (समुद्रम) अन्तरिक्षम्‌ (न) इव (सन्नरणे) | 
(घर्मस्वरस:) घर्मे यज्ञे स्वकीयो रसो यस्य सः (नद्य:) सर 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! घर्मस्वरसो भवान्‌ यशथेष्टरे८ 


अप्सु भवे: (इष्टे:) सड्भन्तु 
व्यवः) विभागं करिष्यमाणा: 

व्रनू) अपवृण्वन्ति॥ ६॥ 

सनिष्यवो नद्यः सच्जरणे समुद्र 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्य (नव ग. मेघछु्ले: पूर्णा नद्य आवरणानि छित्त्वाअन्तिरक्ष 
परी सित॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (घर्मस्वरस (ये अपने रस वाले आप जैसे (इष्टेट) मिलने और प्राप्त 

होने योग्य (अप्येभि:) जल में शा प ऑट साथ (सनिष्यव:) विभाग करती हुई (नद्यः) नदियाँ 

(सञ्जरणे) सुन्दर गमन में ( क्ष के (न) तुल्य (अप, ब्रन्‌) ढांपती हैं, वेसे (बुध्न्येन) 

अन्तरिक्ष में हुए (अहिना) मे ) प्रकाशमान (रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथिवी की (नू) 


लिड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे मेघों के जलों से पूर्ण नदियाँ आवरणों 
प्राप्त होती हैं, वैसे ही आप लोग विद्या की दीप्ति को प्राप्त होकर 
सब ल्ट्ड की प्रशंसा कप) ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
हि का पांतु देवस्त्राता त्रायतामप्रयु्छन्‌। 


य वरुणस्य धासिमहीमसि प्रमियं सान्वग्ने:॥ ७॥ 


शि्राका ॥.टाशा ५८वाट ा5घ४एा (4720०0 498.) 


एफ. ५शा।भा9५५३७.॥॥. (473 ० 498.) 


४७२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 


देवै:। नः। देवी। अर्दिति:। नि। पातु। देव:। त्राता। त्रायताम्‌। अप्रयुच्छन्‌। नहि। मित्र॑स्य। करणवो 02 


धासिम्‌। अहमिसि। प्रमिय॑म्‌। सानु। अग्ने:॥ ७॥ (0 
पदार्थ :-(देवे:) विद्वद्धि: पृथिव्यादिभिस्सह वा (नः) अस्मान्‌ (देवी) > श्र 
) 


(अदिति:) अखण्डितज्ञाना (नि) (पातु) रक्षतु (देवः) विद्वान्‌ पिता (त्राता) रक्षक: ( 
(अप्रयुच्छन) अप्रमाद्यन्‌ (नहि) निषेधे (मित्रस्य) (वरुणस्थ) (धासिम) अन्नम्‌ 
भवाम: (प्रमियम) प्रहिंसितुम्‌ (सानु) शिखरम्‌ (अग्ने:) पावकस्य॥७॥ कल रे 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा वयं वरुणस्य मित्रस्याग्ने: सानु धा्सि 
देव्यदितिनों नि पात्वप्रयुच्छस्त्राता देवो5स्माॉस्त्रायताम्‌॥ ७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। केनाउपि ््ट 
मादकद्रव्यसेवनञ् सदैव न कार्य्य सदा विदुषां मातु: पितुश्च शिक्षा 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे हम लोग (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष(( मित्र और (अम्ने:) अग्नि के 
(सानु) शिखर और (धासिम्‌) अन्न के (प्रमियम) नाश व गेल (अर्हामसि) योग्य होते हें, 
वैसे (देवैः) विद्वानों वा पृथिवी आदिकों के साथ 6 कक विद्यायुक्त माता (अदिति:) 
अखण्डित ज्ञानवाली (न:) हम लोगों की (नि, पातु (अल अप्रयुच्छन्‌) नहीं प्रमाद करता हुआ 
(त्राता) रक्षा करने वाला (देवः) दिद्वान्‌ पिता ८ | हे | को (ज्यताम्‌) पालन करे॥७॥ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि किसी सज्जन वा 
लक सदा ही न करे और सदा विद्वानों और माता- 


पदार्थस्य वा हिंसा 


अमििरीशे वसतव्यस्ट श्सयृह; : सौश्षग्रेस्थ। तान्यस्मभ्यं रासते॥ ८॥ 
अमि:। ईशे। वरव्यिस्ये। आऑर्मिं:। मह:। सौभ॑गसस्‍्य। तानिं। अस्मभ्यम्‌। रासते॥ ८॥ 
० (कोट 
पदार्थ :-(अमि:) शेम्विरिव पुरुषार्थी (ईशे) ईप्टे (वसव्यस्य) वसुषु धनेषु साधो: (अग्नि:) 


हट -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यथा विद्ययोपजितोउग्नि: कार्य्याणि संसाध्य 
तथैव सेविता यूय॑ विद्योपदेशादिकार्य्याणि संसाध्य सवनिश्चर्य्ययुक्तान्‌ कुरुत॥ ८॥ 


शि्लाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (473 0 498.) 


एफ. ज9शा।9५५३.॥॥. (474 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-६-७ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्‍त-५५ ४७9३ दे 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (अग्नि:) अग्नि के सदृश पुरुषार्थी (वसव्यस्य) ध्नों में श्रेष्ठ का कर 
जैसे (अग्नि:) अग्नि (महः) बड़े (सौभगस्य) उत्तम ऐश्वर्य्य के होने की (ईशे) इच्छा करता तानि)(>) 
उनको (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (रासते) देता है, वैसे आप करो॥८॥ ० )2 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जर है। हे विद्वानो! जैसे विद्या मेज अर्थत्‌- 
में किया गया अग्नि, कार्य्यों को सिद्ध करके बड़े ऐश्वर्य्य को प्राप्त कराता 
आप लोग विद्या और उपदेश आदि कार्य्यों को सिद्ध करके सब को बे हल 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
उषों मघोन्या वह सूजते वार्या पुर अस्मभ्यं व 


उष:। मघोनि। आ। वह। सनृते। वार्या। पुरु। अस्मभ्यम। 

पदार्थ :-(उष:) उपषर्दद्वर्तमाने (मघोनि) प्रशंसित (वह) समन्तात्‌ प्रापय (सूजृते) 
सत्यवाक्‌ (वार्या) वर्त्तुमर्वाणि वस्तूनि (पुरु) (अस्मभ्यम्‌) ति उत्तमविद्यायुक्ते।। ९॥ 

अन्वय:-हे उषर्दद्वर्तमाने सूनृते मघोनि है / लि पमभ्यं पुरु वार्या35वह॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य£ प्रियकारिणी वर्त्तते तथेव विदुषी 


स्त्री सर्वप्रिया जायते॥ ९॥ हल्का 
पदार्थ :-हे (उष:) प्रात:काल के सदृश'द श्य ) सत्यवाणीयुक्त (मघोनि) प्रशंसित धन 


को करने वाली (वाजिनीवति) उत्तम जे तू (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (पुरु) 
बहुत (वार्या) वर्त्ताव में लाने ह् री (आ, वह) सब प्रकार से प्राप्त कराओ॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गर है। जेसे प्रभातवेला सब जीवों की प्रिय करने 
वाली है, वैसे ही हि होती है॥९॥ 
विषयमाह॥ 

विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

तत्सु न: सविता। भमों वरुणो मित्रो अर्यमा। इन्द्रों नो राधसा गमत्‌॥ १०॥ ७॥ 
तत्‌। सु। नरे१ सविद्दी) भर्ग:। वरुण:। मित्र:। अर्यमा। इन्द्र। न:। राधंसा। आ। गमृत्‌॥ १०॥ 
४ सके तेन (सु) (नः) अस्मान्‌ (सविता) सूर्य्य: (भग:) भजनीय: पदार्थसमुदाय: 
डर : पम्ित्र:) प्राण: (अर्यमा) न्‍्यायकारी (इन्द्र:) विद्युत्‌ (न:) अस्मान्‌ (राधसा) धनेन 
[ (गमत्‌) गच्छति॥ १०॥ 
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गये 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (474०0 498.) 


एफ. जशा।भ9५५३७.॥॥. (475 0० 498.) 


४७४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न 


अन्वय:-हे विद्दन्‌! यथा सविता भगो वरुणो मित्रोडर्यमा तद्राधमा न आ गमदिन्द्रो नः सु 
गमत्तथा त्वं भव॥ १०॥ (0 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर: | हे अध्यापकोपदेशका ! यथा नियमेन पूरे 
विद्युच्च प्राप्ता: सन्ति तथैवाउस्मान्‌ सततं प्राप्ता भवत॥१०॥ 
अन्न विद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 
इति पञ्ञपश्नाशत्तमं सूक्‍तं सप्तमो वर्गश्न कक के ॥ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (सविता) सूर्य (भग:) सेवन करने सा 
उदानवायु (मित्रः) प्राणवायु (अर्यमा) न्‍्यायकारी (तत्‌) उस शक (नः) हम लोगों को 
(आ) सब प्रकार (गमत्‌) प्राप्त होता और (इन्द्र) बिजुली (नः) पु) उत्तम प्रकार प्राप्त 


होती है, वैसे आप हूजिये॥ १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे (शीपकेऔ; 
से सूर्य, वायु, प्राण आदि और बिजुली प्राप्त हैं, वेसे ही आप हमे 
इस सूकत में विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से धो, फ 


के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ ) 


यह पचपनवाँ सूक्त ७२ हुआ॥ 


पे 
के 


* और, उपदेशक जनो ! जैसे नियम 
| क्री निरन्तर प्राप्त हूजिये॥ १०॥ 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ 


शि्वाका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (4750०0/ 498.) 


एफ. जशा।भ9५५३७.॥॥. (4760 498.) 


दे 
अथ सप्तर्चस्य षट्पञ्ञाशत्तमस्य सूक्‍्तस्थ वामदेव ऋषि:। द्ावापृथिव्यों देवते। १, २ त्रिष्ट॒प्‌। कक 
४ विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ५ (0 
निचृद्‌्गायत्री। ६ विराट्‌ गायत्री। ७ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अथ द्यावापृथिव्योर्गुणानाह॥ धषे 
अब सात ऋचा वाले छप्पनवें सूक्‍त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में द्यावापृश् 
प्रकाश और भूमि के गुणों को कहते हैं॥ 
मही द्यावापृधिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयद्धिरकै:। 
यत्सीं वरिष्ठि बृहती विमिन्वन्‌ रुवद्धोक्षा (० लशएओ :॥ १॥ 
मही इति। द्यावाप्रथिवी इतिं। इह। ज्येष्टे इतिं। रुचा। 
वरिष्टि इति। बृहती इतिं। विउमिन्वन्‌। रुवत्‌। ह। उक्षा। पप्नथानेभि: हलके 
पदार्थ :-(मही) महत्यो (द्यावाप्रथिवी) सूर्यभूमी (ह6)+-( अतिशयेन प्रशस्ये (रुचा) 
रुचिकर्यों (भवताम्‌) (शुचयद्धि:) पवित्रयद्धि: ेणअह्क : एगब्रते) यः (सीम) सर्वतः (वरिष्ठे) 
अतिशयेन वरे (बृहती) बृहन्त्यौ (विमिन्वन) विशेषेण )) प्रशस्तशब्दवत्‌ (ह) किल (उक्षा) 
सूर्य: (पप्रथानेभि:) भृशं विस्तृते: (एवबै:) सुखप्राप हा 
अन्वयः-हे मनुष्या! यद्यो विमिन्वन्‌ जी ॥ ड्ि 
स्सह वर्त्तमाने वरिष्ठे बृहती मही ज्येष्टे रुचा द्या6 जज वतां 
कल्याणकरो भवति॥ १॥ 
भावार्थ :-ये मनुष्या: ८ 7र [_ पदार्थाद्व जानन्ति त ऐश्वर्य्यवन्तो भूत्वा 
सर्वान्‌ सुखयन्तु॥ १॥ 
पदार्थ :-हे पर ! 
शब्दवान्‌ जैसे हो वैसे 


:। अर्के:। यत। सीम। 


पुख 


सीं शुचयद्धिरकें: पप्रथानेभिरेवेर्गुणै- 
ते [-तान्‌] यथावद्दविजानाति स एव सर्वेषां 


[) विशेष करके फेंकता हुआ (रुवन्‌) प्रशंसित 
के समान विद्वान्‌ (इह) यहाँ (सीम) सब ओर से 
(शुचयद्धि:) पवित्र :) सेवा करने योग्य और (पप्रथानेभि:) अत्यन्त विस्तारयुक्त 
(एवै:) सुख को प्राप्त गुणों के साथ वर्त्तमान (वरिष्ठे) अतीव श्रेष्ठ (बृहती) बढ़ते हुए 
(मही) "लि ( अत्यत्न प्रशंसा करने योग्य (रुचा) रुचिकर (श्यावापृथिवी) सूर्य्य और भूमि 
(भवताम) यथावत्‌ विशेष करके जानता है, वही सब का कल्याण करने वाला होता 
है॥ १॥ 

:-जो मनुष्य पृथिवी से लेके सूर्य्यपर्य्यन्त पदार्थों को जानते हैं, वे धनवान्‌ होकर सब 

१॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शिक्राका ॥.ठ6ाशा ५श८वाट शा5घ४॥णा (4760/ 498.) 


एएफज.बाएशाधा3ए५३.॥. (477 0498.) 


४७६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

देवी देवेभियजते यजत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमांणे। हे 

ऋतावरी अदु्हाँ देवपुत्रे यज्ञस्य॑ नेत्री शुचय॑द्धिर॒कैं :॥ २॥ 

देवी इति। देवेभिं:। यज॒ते इति। यजत्रै।। अमिनती इति। तस्थतुः। उक्ष कप 
इत्यूत5वरी। अडुहां। देवपुत्रे इति देव5पुत्रे। यज्ञस्थ। नेत्री इति। शुचय॑त्‌उभि:। पक जी :॥२ 

पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (देवेभि:) दिव्येर्गुणविद्ठद्धिा ( 
सड्भन्तव्ये: (अमिनती) अहिंसके (तस्थतुः:) तिष्ठत: (उक्षमाणे) सर्वर के णन: सुखे: सिद्चमाने 
(ऋतावरी) बह्नतं सत्यं विद्यते ययोस्ते (अद्गृहा) अद्रोग्धव्ये (देवपु ५ विंद्वांस: पुत्रा ययोस्ते 
(यज्ञस्य) संसारव्यवहारस्य (नेत्री) नयनकत्र्यों (शुच्यद्धि:) शुचिम के:) सत्कर्त्तव्ये:॥२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! अर्के: शुचयद्धिर्यजन्रेर्देवेभिविंद्रि व _ती ऋतावरी अद्गुहा देवपुत्रे 
यज्ञस्य नेत्री उक्षमाणे यजते द्यावापृथिवी तस्थतुर्विज्ञायैेते यो यऊ॑ जायते॥ २॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या पृथिवीमारभ्य प्रवृ शक 
सम्प्रयुज्ते ते सदैव भाग्यशालिनों भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अर्के:) सत्कार व शुच्रयद्धि:) पवित्रता को कहते हुए (यजत्रे:) 
मिलने योग्य (देवेभि:) श्रेष्ठ गुणों वा विद्वानों से आह काशमान (अमिनती) नहीं हिंसा करने वाले 
(ऋतावरी) बहुत सत्य से युक्त (अद्गृहा) .नचहीं ने योग्य (देवपुत्रे) विद्वान्‌ जन पुत्र जिनके वे 
(यज्ञस्थ) संसार के व्यवहार के (नेत्री) नी जि (उक्षमाणे) सब प्राणियों को सुखों से सींचते हुए 
(यजते) मिलने योग्य सूर्य्य और उन त पुः)/स्थित होते हैं, उनको जान के जो व्यवहारों में संयुक्त 
करता है, वही भाग्यशाली होता 


भावार्थ :-जो मनुष्य री ऊ 
स्वभाव से यथावत्‌ ः 
हैं॥ २॥ धर 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


(2 फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
प्र य इमे द्यावापृथिवी जजान। 


अर्थात्‌ प्रधानपर्य्यन्त पदार्थों को उनके गुण, कर्म्म, 
के लिये सम्प्रयोग करते हैं, वे सदा ही भाग्यशाली होते 


वो गंीरे रजसी सुमेके अवंशे धीर: शच्या समैरत्‌॥३॥ 


“इत! सु5अपां:। भुवनेषु। आस। यः। इमे इति। द्यावापृथिवी इति। ज॒जान॑। उर्वी। गभीरे इति। 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५0८वाट शाइघाएणा (4770 498.) 


एफ. ५शा।99५५३.॥॥. (478 ० 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-८ मण्डल-४। अनुवाक-५। सृक्‍त-५६ 


पदार्थ :-(सः) (इत्‌) एवं (स्वपा:) शोभानान्यपांसि कर्माणि यस्य सः (भुवनेष) तक ९2 


(आस) आस्ते (यः) (इमे) (चद्यावापृथिवी) सूर्य्यभूमी (जजान) उत्पादितवान्‌ (उर्वी) '्त र्थयुक्ते() 

(गरभीरे) गाम्भीर्यादिगुणसहिते (रजसी) रजेभिरनिर्मिते (सुमेके) एकीभूते सम्बद्धे (अवंशे) 

वंशो ययोस्ते अन्तरिक्षस्थे (धीर:) (शच्या) प्रज्ञयया (सम्‌) (ऐरत्‌) कम्पयति यथाक्रमं 
अन्वय:-हे मनुष्या! युधष्माभिर्य: स्वपा धीरो जगदीश्वरो भुवनेष्वासेमे उर्बी 

अवंशे द्यावापृथिवी जजान शच्या समैरत्स इदेव सदोपासनीयो5स्ति॥ ३॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्या! येन जगदीश्वरेण5सड्ख्या भूमयश्चाकाशे चाल्यन्ते स 
एवं सदैव भजनीय:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोगों को (यः) जो (स्वपा जी कहर युक्त (धीर:) धीर 
जगदीश्वर (भुवनेषु) लोकों में (आस) विद्यमान है (इमे) इन अभ से युक्त (गभीरे) 


गाम्भीरय्य आदि गुणसहित (रजसी) रजोवृन्दों से बनाये 
सम्बन्धयुक्त (अवंशे) वंश अर्थात्‌ उत्पत्तिक्रम से आगे को रा 
सूर्य्य और भूमि को (जजान) उत्पन्न किया (शच्या) ब रण ५ 
अनुकूल चलाता है (सः, इत्‌) वही सदा उपासना य 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिस जगदीश्वर 
व्यवस्था से चलाये हैं, वह सदा ही उपासना 


एक हुए अर्थात्‌ परस्पर 
क्ष में स्थित (द्यावाप्रथिवी) 
प्प्न, ऐरत्‌) कम्पाता अर्थात्‌ क्रम से 


मन्त्र में कहते हैं॥ 
नू रॉदसी बृहर्धिनों वरूथ स॒जोषां:। 
उरूची विश्वें यजते घो स्याम रथ्य: सदासा:॥ ४॥ 


ना रोदसी इति। ब्ू 


पदार्थ :-(नू) सद्य: अब्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ:। (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (बृहद्धि:) महद्धि: (नः) 
मेर्गृहं) (पत्नीवद्धि)) बह्थः पत्नयो विद्यन्ते येषु ते: (इषयन्ती) सुखं प्रापयन्त्यो 
2 अमाररीतिशे (उरूची) य उरून्‌ बहूनअ्जतस्ते (विश्वे) अन्तरिक्षे प्रविष्ट (यजते) सड्भन्तव्ये 


ख् | : (सदासा:) ससेवका:॥४॥ 


शि्लाका .टाशा ५८वाट शा5इघाणा (4780 498.) 


एफ. ५शा।भ9५५३७.॥॥. (4790 498.) 


४७८ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
के कक ९2 


अन्वयः-हे मनुष्या! यथा सजोषा विद्दवान्‌ धिया ये इषयन्ती उरूची विश्वे यजते 
पत्नीवद्धिर्वरूथैस्सह वर्त्तमाने रोदसी नो3स्मान्‌ नि पातं ते जानाति तथैते विदित्वा वयं रथ्य: खदासा नू(/> 
स्याम॥ ४॥ अट 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या बहुभिर्बृहद्धि: ८ ्युद्दूम 
विजानन्ति ते सद्य: श्रीमन्तो जायन्ते। ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (सजोषा:) तुल्य प्रीति का सेवन करने काल 
कर्म्म से जो (इषयन्ती) सुख को प्राप्त कराती हुईं (उरूची) बहुतों का 
अन्तरिक्ष में प्रविष्ट (यजते) मिलने योग्य और (बृहद्धि:) जो बड़े (प कि जु बहुत स्त्रियों से युक्त 
(वरूधै:) उत्तम गृह उनके साथ वर्त्तमान (रोदसी) सूर्य्य और मलोषरब) ६ ) | की (नि) अत्यन्त 


(पातम्‌) रक्षा करती हैं उनको जानता है, वैसे इनको जान के हम . बहुत रथ आदि से युक्त 
(सदासा:) सेवकों के सहित (नू) शीघ्र (स्थाम) होवें।।४॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। 


और बड़े पदार्थों से युक्त 


प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुति २२७ हे (शक पी उप प्रशस्तये॥ ५॥ 
पहे। शुच्ी इतिं॥ उप प्र5शंस्तये॥ ५॥ 
कर्त्रों: (महि) महागुणे (द्यवी) द्योतमाने (अभि) 

(उपस्तुतिम्‌) उपमितां प्रशंसाम्‌ (भुश रण धरामहें (शुच्ची) पवित्रे (उप) (प्रशस्तये)॥५॥ 

अन्वयः-हे शि वयं प्रशस्तये शुची महि द्यवी अभ्युप प्रभरामहे तस्माद्‌ 
वामुपस्तुतिं कुर्महे॥५॥ 

भावार्थ :-येषां ईकोए ४३७! छत्मधीदिविद्या गृह्मन्ते तेषां मान्य मनुष्या: सदा कुर्वन्तु॥५॥ 

पदार्थ :-हे शिल्पविज्ञा-म्र॑ प्रवीणो! जिससे हम लोग (प्रशस्तये) प्रशंसित (शुच्ची) पवित्र (महि) 
एल ( प्रकाशभान को (अभि, उप, प्र, भरामहे) सब ओर से अच्छे प्रकार धारण करते हें 
इससे (वाम्‌) | अध्यापक और क्रिया करने वालों की (उपस्तुतिम) उपमायुकत प्रशंसा करते 


है॥५॥ 


प्र। वाम्‌। महिं। द्यवी इति। अभि। उप ते 


कक -जिनके समीप से शिल्प आदि विद्या ग्रहण की जाती हैं, उनका आदर मनुष्य सदा 
करें. 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाएणा (47970 ऋ 498.) 


एएए.बाएशा33५५३.॥.. (480 0 498.) 


अष्टक-३ | अध्याय-८ | वर्ग-८ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५६ ४७९ दे 
(2 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ के 

पुनाने त॒न्वाँ मिथ: स्वेन दक्षेण राजथ:। ऊह्ाथे सनादृतम्‌॥ ६॥ हे 

पुनाने इति। तन्वां। मिथ:। स्वेन। दक्षेण। राजथ:। ऊह्याथे इति। सनात्‌। ऋतम्‌॥ ६॥ कं 

पदार्थ :-(पुनाने) पवित्रकारिके (तन्वा) शरीरेण (मिथ:) परस्परम्‌ (स्वेन) (देक्षण) 
बलयुक्तेन (राजथ:) (ऊह्याथे) वितर्कयथ: (सनात्‌) सनातनात्‌ (ऋतम्‌) 78] ।६४ 

अन्वय:-यौ शिल्पविद्यापका5 ध्येतारौ स्वेन दक्षेण तन्वा पुनाने रा ] राजथ्‌: /सनाद्‌ 
ऋतमूहाथे तो सत्कर्त्तव्यौ भवथ:॥६॥ 

भावार्थ :-ये शिल्पविद्यायां निपुणा जायन्ते तेषां मर य 

पदार्थ :-जो शिल्पविद्या के पढ़ाने और पढ़ने वाले (स्वेन 


शरीर से (पुनाने) पवित्र करनेवाली सूर्य और पृथिवी को जान (राजथ:) शोभित 
होते हैं और (सनात) सनातन से (ऋतम्‌) सत्य का (उह्याथे, हैं, वे सत्कार के योग्य 


होते हैं॥६॥ 
भावार्थ :-जो शिल्पविद्या में निपुण होते हैं, अफिशक यथायोग्य राजा आदि को करना 
चाहिये॥ ६॥ 


जिशय बेहि॥ 
मेँ मन्त्र में कहते हैं॥ 
परि यज्ञ नि षेंदथु :॥ ७॥ ८॥ 


फिर शिल्पविद्या 
मही मित्रस्य॑ साधथस्तरन्ती ४५ १७ का 
मही इति। मित्रस्य। साधथ :। रस कस ति 
; मिस्र प्य सुहृद: (साधथ:) साध्नुत:। अत्न व्यत्यय:। (तरन्ती) 
प्र १ यो (ऋतम्‌) सत्यं कारणम्‌ (परि) सर्वतः (यज्ञम) 


प्रती इति। ऋतम्‌। परि। यज्ञम्‌। नि। सेदथु:॥ ७॥ 


ह 


थव्योर्गुणशिल्पविद्याशिक्षावर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्ज्तिर्वेद्या॥ 
इति षट्पश्नाशत्तमं सूक्‍तम्रष्टमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
थै-हे विद्वानों जो (तरन्ती) दुःख से पार उतारती और (पिप्रती) सम्पूर्ण आनन्द को पूर्ण 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (480 0 498.) 


एएए.बाएशाधा9५५३.॥.. (48] 0 498.) 


४८० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


करती हुईं (मही) बड़े सूर्य और पृथिवी (ऋतम्‌) सत्यकारणरूप (यज्ञम) संग करने अर्थात्‌ अधे ० 
करने योग्य यज्ञ को (परि) सब प्रकार से (नि, सेदथु:) सिद्धि करती और (मित्रस्थ) सब हल 
कार्य्यों को (साधथ:) सिद्ध करती उन सूर्य्य और भूमि को यथावत्‌ जान के उनका संयोग हज 
काम [में] लाओ॥७॥ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये सब के आधारभूत सब कार्य्य सिद्ध करने ल्जु 
को जान के अभीष्ट कार्य्यों को सिद्ध करें॥७॥ 
इस सूकत में सूर्य और पृथिवी के गुण और शिल्पविद्या शिक्षा इस सँक्‍त के 


अर्थ की इससे पूर्व सूक्‍त के अर्थ साथ सद्भति जाननी चाहिये॥७॥ 
यह छप्पनवाँ सूक्त और आठवाँ वर्ग ह् 


के 


के 


शि्लाका ॥.6ाशा ५४८वाट शा5इघ४ाणा (48] 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (482 0 498.) 


अधाष्टर्चस्य सप्तपञ्ञाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि :। ९-३ क्षेत्रपति:। ४ शुन:। ५, ८ 
शुनासीरो। ६, ७ सीता देवता। १, ४, ६, ७ अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:। २, ३, (९ 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। ५ पुर उणष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ धषे 
अथ कृषिकर्माह॥ 

अब आठ ऋचा वाले सत्तावनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में पर 
हैं॥ 

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि। 
गामश्वं पोषयित्नवा स नों मृव्ठातीदृशें॥ १॥ 


क्षेत्रस्थ। पर्तिना। वयम्‌। हितेनं5इवा। जुयामसि। गाम्‌। अश्वम ७ पीके थम 


ईदूशें॥ १॥ 
पदार्थ :- (्षेत्रस्य) शस्यस्योपत्त्यधिकरणस्य (पतिना अत्र षष्ठीयुक्तए्छन्द्सि वेति 
पतिशब्दस्य घिसंज्ञा। (वयम) (हितेनेव) हितसाधकेन हि क्रमसि) जयाम: (गाम्‌) प्रथिवीम्‌ 
(अश्वम) तुरज्ञ्म्‌ (पोषयिलु) पुष्टिकरम्‌ (आ) (सः) (न सो मृव्ठाति) (ईदृशे)॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! येन क्षेत्रस्य पतिना सहि गामश्व॑ं पोषयित्नु द्रव्यं जयामसि स 
क्षेत्रपतिरीदृशे न आ मृव्ठाति सुखयेत्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सु नक 5 
कृषिकर्मसु कुशला ऐश्वर्य लभन्ते॥ १॥ 


स्वामी से (वयम) हम लोग ( प्र सिद्धि करने वाली सेना के सदृश (गाम्‌) पृथिवी 
द्रव्य को (जयामसि) जीतते हैं (सः) वह क्षेत्र का 


स्वामी (ईदृशे) ऐसे में (न , मृव्ठाति) सुख देवें॥ १॥ 


भावार्थ :-इस तन मिड 'े गर है। उस उत्तम प्रकार शिक्षित और अनुरक्‍्त सेना से वीरजन 
विजय को प्राप्त होते है हि हड पे अर्थात्‌ खेतीकर्म्म में चतुर जन ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 
(2 पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


दिये धेनुरिव पयों अस्मासु धुक्ष्व। 
न घृतमिव॒ सुपूततमृतस्य॑ न॒ः पत॑यो मृत्ठयन्तु॥ २॥ 


शि्लाका ॥.टाशा ५४८वाट शा5इघाणा (482 0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (483 0 498.) 


४८२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


के 


क्षेत्रस्थ। पते। मधुं5मन्तम। ऊर्मिम। थेनु:5इवा। पय:। अस्मास। धक्ष्वा मधुउश्चुतम। जग 
सु5पूतम। ऋतस्य। न॒ः। पत॑य:। मृत्ठयन्तु॥ २॥ 


पदार्थ :- (्षेत्रस्य)॑ (पते) स्वामिन्‌_ (मधुमन्तम्‌) 0 ल ( कि 
(धेनुरिव) (पयः) दुग्धम्‌ (अस्मासु) (धुक्ष्ठ) पूर्ण कुरु (मधुश्लुतम) म 
(सुपृतम्‌) सुष्ठु पवित्रम्‌ (ऋतस्य) (नः) अस्मान्‌ (पतय:) स्वामिन कट ॥२। 


अन्वय:-हे क्षेत्रस्य पते ! यथर्तस्य पतयो घृतमिव मधुश्चुतं सुपूतं विज्ञान 
धेनुरिव मधुमन्तमूर्मि पयोअस्मासु धुक्ष्व॥ २॥ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा धीमन्तः श््ज्लि शुद्धान्यन्नान्युत्पाद्य 
सर्वानानन्दयन्ति तथेव कषीवलान संरक्ष्य सदेवोत्साहयेत्‌॥ २॥ 
पदार्थ :-हे (क्षेत्रस्थ) अन्न के उत्पन्न होने की आधारभूमि-के का जैसे (ऋतस्य) सत्य 


के (पतय:) स्वामी (घृतमिव) घृत के सदृश (मधुश्ुतम) 5 से युक्त (सुपृतम) उत्तम 
प्रकार पवित्र विज्ञान को प्राप्त होकर (नः) हम लोगों को (म्रव्ठ्यन्तु) सुख दीजिये तथा (धेनुरिव) गो के 
सदृश (मधुमन्तम) मधुर आदि गुणों से युक्त (ऊर्मिम) 
लोगों में (धुक्ष्व) पूर्ण करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में के अलत कह गम । ज्ुस बुद्धिमान्‌ खेती करने वाले जन सुन्दर 
शुद्ध अन्नों को उत्पन्न करके सब को आनन्द देते है खेती करने वाले जनों की उत्तम प्रकार रक्षा 
करके सदा उत्साह युक्त करे॥ २॥ 


ले किला 
388 षयको अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
मधुमतीरोषधीर्याव आप पी मम धुमन्न कक 
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्ने अन्वेनं चरेम॥ ३॥ 


मधुं5मती :। नए) : पा आप॑:। मधुंमत्‌। न॒ः। भव॒तु। अन्तरिक्षम। क्षेत्रस्थ। पर्ति:। मधुं5मान्‌। 
न॒:। अस्तु। अरिष्यन्त:। अनु। चरेम॥ ३॥ 


कर पषपाण (ओषधी:) यवाद्या ओषधय: (द्याव:) सूर्य्यादिप्रकाशा: 
_) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (भवतु) (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ 
(मधुमान्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) (अरिष्यन्त:) अन्यैरहिंसिष्यन्त: (अनु) 


शि्राका ॥.टाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (483 0 498.) 


एएए.आाएशा3ध9५५३.॥.. (484 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-९ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५७ ४८३ दे 
(2 


अन्वयः-हे मनुष्या! न ओषधीर्दयाव आपश्च मधुमतीः सन्तु अन्तरिक्षं मधुमद्धवतु क्षेत्रस्य फनी 2 
मधुमानस्त्वरिष्यन्तो वयमेनमनु चरेम॥ ३॥ 


(2 
भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येर्यथा स्वार्थमुत्तमा: पदार्था इष्यन्ते तथैवाडच्यार्थमप्येष्टव्या: ॥ ३॥ षट 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (नः) हम लोगों के लिये (ओषधी:) यव आदि लय ] :)-सय्य॑ 
आदि प्रकाश और (आप:) जल (मधुमती:) मधुर आदि गुणों से युक्त थे आकाश 
(मधुमत्‌) मधुर आदि गुणों से युक्त (भवतु) हो (क्षेत्रस्य) अन्न के उत्पन्न होने भूमि का »पति:) 


स्वामी (नः) हम लोगों के लिये (मधुमान) मधुर गुण वाला (अस्तु) हो .) अन्‍्यों के 


साथ नहीं हिंसा करने वाले हम लोग (एनम्‌) इसको (अनु, चरेम) ब् पयो ३॥| 
भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि वे जैसे अपने लिये प्र हैं, वेसे ही अन्य 


जनों के लिये भी इच्छा करें।॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह। (हलक 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र ; 


शुनं वाहा: शुनं नर: शुन॑ कृंषतु लाइलम्‌। धर 
शुनं वरत्रा बंध्यन्तां शुनमष्टामुर्दिल्नय॥। 426 कट 
दे | ५ शुनम्‌। व॒रत्रा:। ब॑ध्यन्ताम्‌। शुनम्‌॥ अष्ट्राम। 


रच 


शुनम्‌। वाहा:। शुनम्‌। नर: शुनम। वृ 
उत्‌। इब्बय॥ ४॥ 

पदार्थ :-(शुनम) सुखम्‌ (व 
(कृषतु) (लाडुलम) रस 
कृषिसाधनावयवम्‌ (उत्‌) (इड्ढय) 

77730 कृषीवल |अ्षथा वाहा: शु्ं गच्छन्तु नर: शुनं कुर्वन्तु लाड़लं शुनं कृषतु वरत्रा: शुनं 


भव्य: (शुनम) (नरः) नेतारः: कृषीवला: (शुनम्‌) 
:) रश्मय: (बध्यन्ताम) (शुनम) (अष्ट्राम) 


बध्यन्तां तथाएइष्टां 

भावार्थ: -वृ हलादिसामग्रीवृषभबीजानि सम्पाद्य क्षेत्राणि सुष्ठु निष्पाद्य 
तत्रोत्तमान्यन्नानि निष्पादयन्तु 

पदार्थ ;- हरे करेने वाले जन! जैसे (वाहा:) बैल आदि पशु (शुनम्‌) सुख को प्राप्त हों 


(नरः) मे के (शुनम्‌) सुख को करें (लाड्लम्‌) हल का अवयव (शुनम्‌) सुख जैसे हो, वैसे 
(कृषतु) अ्रंथिबी में प्रुविष्ट हो और (वरत्रा:) बैल की रस्सी (शुनम्‌) सुखपूर्वक (बध्यन्ताम्‌) बांधी जायें, 
वैसे 2 जन खेती के साधन के अवयव को (शुनम्‌) सुखपूर्वक (उत्‌, इड्रय) ऊपर चलाओ॥४॥ 

अआजार्थ :-खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, वृषभ और बीजों को इकट्ठे करके 


शि्वाका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४॥णा (484 0 498.) 


एएए.बाएशाध3५५३.॥.. (465 0 498.) 


ड८ड ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ जा 


खेतों को उत्तम प्रकार जोत कर उनमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ है 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यहिवि चक्रथुः पय॑:। तेनेमामुप प् ।५ 59? 
शुनांसीरौ। इमाम्‌। वाच॑म्‌। जुषेथाम्‌। यत्‌। दिवि। चक्रथु:। पर्य:। तेन। इमाम्‌। 
पदार्थ :-(शुनासीरौ) क्षेत्रपतिभृत्यो (इमाम्‌) कृषिविद्याप्रकाशिकां (वाक्यम्‌) [ (ल्लप्रैथाम) 
सेवेथाम्‌ (यत्‌) यम्‌ (दिवि) कृषिविद्याप्रकाशे (चक्रथु:) (पयः) उदकम्‌ ९2 ) भूमिम्‌ (उप) 
'ह 


(सिद्जतम्‌) | ५॥ 


अन्वय:-हे शुनासीरौ! युवां यद्यामिमां वाच॑ पयश्व कर 
सिद्धतम्‌॥ ५॥ 


भावार्थ :-कृषीवला: पूर्व कृषिविद्यां गृहीत्वा प्ले [| कृत्वा धनधान्ययुक्ता: सदा 


भवन्तु॥ ५॥ 
पदार्थ :-हे (शुनासीरौ) क्षेत्र के स्वामी और 7५3५ दोनों (यत) जिस (इमाम) इस 
कृषिविद्या की प्रकाश करने वाली (वाचम्‌) श्र | को (दिवि) कृषिविद्या के प्रकाश में 


(चक्रथु:) करते हैं उनकी (जुषेथाम्‌) सेवा व र्श्ड् थे (इमाम) इस भूमि को (उप, सिद्जतम्‌) 
सींचो॥ ५॥ 

भावार्थ :-खेती करने वाले जन पीजी न ्खे 
खेती कर धन और धान्य से युक्त स 


जुषेथां तेनेमामुप 


2 मर वची) यार्ड्वागधोड्ज्ञति (सुभगे) सुष्टवेश्वर््यवर्द्धि (भव). (सीते) 
कृ्‌ रण णावयवाकोनिर्मिता (वन्दामहे) कामयामहे (त्वा) त्वाम्‌ (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (सुभगा) 

(अससि) असि। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शपो लुगभाव:। (यथा) (नः) अस्माकम्‌ 
फल जे 'फलानि यस्यां सा (अससि)॥६॥ 


शि्राका ॥.टाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (485 0 498.) 


एएए.आाएशा39५५३.॥.. (486 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-९ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-०५७ ४८५ दे 
(2 


अन्वय:-हे सुभगे! यथार्ड्वाची सीते सीतास्ति तथा त्व॑ं भव यथा भूमि: सुभगास्ति त्थाले 2 


नो5ससि यथा भूमि: सुफलास्ति तथा त्वं नोइससि, अतो वयं त्वा वन्दामहे॥६॥ के 
भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! यथा सुष्ठु सम्पादिता के 
थ 


शस्यानि जनयति तथेव ब्रह्मचर्य्येण प्राप्तविद्य: सुसन्तानान्‌ सूते यथा नस व | 
परस्परं प्रीतो स्त्रीपुरुषो महे श्वय्यों भवत:॥६॥ 
पदार्थ :-हे (सुभगे) उत्तम प्रकार ऐश्वर्य्य की बढ़ाने वाली (यथा) 30 के ) को 


चलने वाली (सीते) हल आदि के खींचने वाले अवयव लोहे से बनाई गयी आप (भव) 
हूजिये और जैसे भूमि (सुभगा) सौभाग्य से युक्त है वैसे तू (नः) लि की (अससि) है और 
(यथा) जैसे भूमि (सुफला) उत्तम फलों से युक्त है, वेसे तू (नः जा है, इससे 
हम लोग (त्वा) तेरी (वन्दामहे) कामना करते हैं॥६॥ हे 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपम ० खडे मनुष्यो! जैसे उत्तम प्रकार 
सम्पादित खेत की धरती उत्तम अन्नों को उत्पन्न करती है, वेसे जहाज रथ से विद्या को प्राप्त हुआ जन 
उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करता है और जैसे भूमि का राज ऐड [2 क है, वैसे परस्पर प्रसन्न स्त्री और 
पुरुष बड़े ऐश्वर््यवाले होते हैं॥६॥ 


सा नः पय॑स्वती से से समा ७॥ 

इन्द्र:। सीताम्‌॥ नि। हक! पूषा। अनु। यच्छतु। सा। न॒ः। पयस्वती। दुहाम्‌। उत्तरामू5उत्तराम्‌। 
समाम्‌॥ ७॥ रे हज ह ह 

पदार्थ :- (इन्द्र:) पीतीर्य) भूमिकर्षिकाम्‌ (नि) (गृह्नातु) (ताम्‌) (पूषा) पुष्टिकर्त्ता 


(अनु) (यच्छतु) 
(उत्तरामुत्तराम्‌) पुनः [ (समाम्‌) शुद्धाम्‌॥७॥ 
हज षीवल्ली)! या पयस्वती नो5नु यच्छतु सा युष्मानपि प्राप्नोतु यां सीतामिन्द्रो नि गृह्नातु 


:-हे खेती करने वाले जनो! जो (पयस्वती) बहुत जल से युक्त (नः) हम लोगों के लिये 
«हो, अनुग्रह करे (सा) वह आप लोगों को भी प्राप्त हो और जिस (सीताम्‌) भूमि जुताने 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४॥णा (486 0 498.) 


एएएज.बाएशा।ध93५५३.॥.. (467 0 498.) 


४८६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 


(2 
वाले वस्तु को (इन्द्र) भूमि को दारण करानेवाला (नि, गृह्नातु) ग्रहण करे (ताम) उस (दुहाम) प्रणि 
करने वाली (उत्तरामुत्तराम) फिर-फिर बनाई गई (समाम) शुद्ध सीता अर्थात्‌ भूमि जुताने व है 2 को() 
(पूषा) पुष्टि करनेवाला देवे, उसका आप लोग भी संयोग करें॥७॥ 
भावार्थ :-सब कृषिकर्म करने वाले जन दिद्वान्‌ क्षेत्र जोतने वालों का "पाक कृषि की 
वृद्धि को उत्पन्न करें॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशां अभि य॑ पक्ष 
शुन॑ पर्जन्यो मधुना पर्योभि: शुनांसीरा न शमे न । 
शुनम्‌। नः। फालां:। वि। कृषन्तु। भूमिम्‌। शुनम्‌। कीनशा:+ अश् य॒न्तु। वाहै:। शुनम्‌। पर्जन्य:। 


मधुना। पर्य:5भि:। शुनांसीरा। शुनम्‌॥ अस्मासुं। धत्तम्‌॥ ८॥ 
पदार्थ :-(शुनम) सुखम्‌ (नः) ्ण्् ! योनिर्मिता भूमिविलेखनार्था: (वि) 


(कृषन्तु) (भूमिम) (शुनम) सुखम्‌ (कीनाशा& £ (अभि) (यन्तु) (वाहे:) वृषभादिभि: 
:) उदके: (शुनासीरा) सुखदस्वामिभृत्यो 


कृषीवलो (शुनम्‌) (अस्मासु) (धत्तम) ।थ ह- 
अन्वय:-यथा फाला वाहेनों ऑर ऋषन्तु कीनाशा: शुनमभि यन्तु पर्जन्यो मधुना पयोभि: 


शुनमभिवर्षतु तथा ए /शुय है लेप 


क-श 
भावार्थ :-कृषीवला # रे क 


सुख प्राप्नुवन्तु करन कल प्र: सुखं प्रयच्छन्त्विति॥ ८॥ 
अन्र कृ र्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह सज्जतिर्वेद्या॥ 


है (ड्रेति सप्तपञ्ञाशत्ततमं सूक्‍तं नवमो वर्गश्न समाप्त:॥ 
परम घर फाला:) लोहे से बनाई गई भूमि के खोदने के लिये वस्तुयें (वाहै:) बैल 


आदिकों रे द्वार-(चे४) हम लोगों के लिये (भूमिम) भूमि को (शुनम्‌) सुखपूर्वक (वि, कृषन्तु) खोदें 
शा :)५ 


(शुनम्‌) (पर्जन्य:) मेघ: (मधुना) म 


[] 
रु 


शा :)0कृषिकर्म्म करने वाले (शुनम) सुख को (अभि, यन्तु) प्राप्त हों (पर्जन्य:) मेघ (मधुना) 
््ध् रु ओद्‌ गुण से (पयोभि:) और जलों से (शुनम्‌) सुख को वर्षावे, वैसे (शुनासीरा) अर्थात्‌ सुख 
5400 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघ४ाणा (487 0 498.) 


एएए.बाएशा393५५३.॥.. (4868 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग-९ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५७ ४८७ दे 
(2 


देने वाले स्वामी और भृत्य कृषिकर्म करनेवाले तुम दोनों (अस्मासु) हम लोगों में (शुनम) सुख ने 


(धत्तम) धारण करो॥ ८॥ (2 
भावार्थ :-कृषिकर्म्म करनेवाले मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम फाल आदि ( ! 


हल आदि से भूमि को उत्तम करके अर्थात्‌ गोड़ के उत्तम सुख को प्राप्त हों, वेसे ही 


लिये सुख देवें॥ ८॥ 
इस सूकत में कृषिकर्म्म के वर्णन होने से इस सूक्‍त के अर्थ की के अर्थ के 


साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह सत्तावनवां सूक्‍त और नवम वर्ग ्बड) 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट ा5इघ४ाणा (4886 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (489 0 498.) 


अधैकादशर्चस्थाष्टपञ्जञाशत्तमस्य स॒क्‍तस्य वामदेव ऋषि:। अग्नि: सूर्यो वाउपो वा गावो वा घृतं कक 


वा देवता:। १ निचृत्रिष्टप॥ २, ८-१० त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। ३ भुरिक्‌ (0 
पञ्ञम: स्वर:। ४ अनुष्टप॥ ६, ७ निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। ११ स्वराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। गान्धार 
५ निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


अथोदकविषयमाह।। 


अब ग्यारह ऋचावाले अट्टावनवें सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र ने को 
कहते हैं॥ 


समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ उदारदुपांशुना समम्रत॒त्वमानट्‌। 
घृतस्य॒ नाम गुह्ां यदस्ति जिह्ला देवानाममृतस्य नाभि: (लि प 


| । आनटू। घृतस्य। नाम॑। 


समुद्रात्‌। ऊर्मि:। मधुं5ईमान्‌। उत॥ आर॒त। उप तु 


गुह्॑म। यत्‌। अस्ति। जिह्ला। देवानाम्‌। अमृ्तस्थ। नाभि:॥ १॥ 
पदार्थ :-(समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌ (ऊर्मि:) 
उत्कृष्टतया प्राप्पोति (उप) (अंशुना) सूर्य्यण (सम) (अमत्त 


० धैज्नानू) मधुरगुण: (उत्) (आरत्‌) 
“) व्याप्नोति (घृतस्थ) उदकस्य 
षां दिव्यानां गुणानां वा (अम्रृतस्य) 


अन्वयः-हे मनुष्या! योंड्शुना सम के धसानरमि पतत्व॑ समानट्‌ यद्‌ घृतस्य गुढ्ढां 
नामास्ति तदमृतस्य नाभियदेवानां प तेहिे 
भावार्थ :-हे मनुष्या! 
तत्रेश्वरसृष्टिक्रमेण मधुरादिगुणयुक्तें/ भू 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! नह 
(ऊर्मि) जल का समूह 


सूर्यप्रतापेन वायुद्वारा यावदुदकमन्तरिक्ष॑ गच्छति 
$मृतात्मक॑ भवतीति विजानीत॥ १॥ 


आर) उत्तमता से प्राप्त होता और (अमृतत्वम) अमृतपन को 
(घृतस्थ) जल की (गुह्मम्‌) गुप्त (नाम) संज्ञा (अस्ति) है, वह 
कारणे-क्री (नाभि:) नाभि के सदृश और (देवानाम्‌) दिद्वानों वा श्रेष्ठ गुणों की 

हर है,(छस विद्या को आप लोग जानो॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


शि्वाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5इघ४ाणा (489 0 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (490 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१०-११ मण्डल-४। अनुवाक-५ | सूक्‍्त-५८ ४८९ दे 
(2 
व॒य॑ नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभि:। न 


उप॑ ब्रह्मा श्रृणवच्छस्यमान चतु:श्रड्ोअबवमीद्‌ गौर एतत॥ २॥ [) 
व॒यम्‌। नाम॑। प्रा ब्रवाम। घृतस्था अस्मिन्‌। यज्ञे। धारयाम। नर्म:उभि। रख । 


शस्यमानम्‌। चतु:5श्रड्र:। अवमीत। गौर:। एतत्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(वयम्‌) (नाम) (प्र) (ब्रवाम) उपदिशेम। अत्र : 
उदकस्य (अस्मिन्‌) (यज्ञे) वर्षादिजलव्यवहारे (धारयाम) अत्र ; ( 
अन्नादिभि: (उप) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (श्रृणवत्‌) शुणुयात्‌ पु व सनीयम्‌ (चतुःश्रड्:) 
चत्वारो वेदा: श्रुद्धाणीव यस्य (अवमीत्‌) उपदिशेत्‌ (गौरः:) यो गवि ख्रुशिक्षिताँयथां वाचि रमते सः 
(एतत्‌)॥ २॥ 

अन्वयः-चतु: श्रृ्ो ब्रह्मा यं शस्यमानमुप श्रुणवद्‌ हरे 
ब्रवामास्मिन्‌ यज्ञे नमोभिस्तं धारयाम॥ २॥ 


भावार्थ :-हे मनुष्याश्रतुर्वेदविदाप्तो यादृशमुपदेश् 


घृतस्य नाम वयं प्र 


सिद्धान्त निश्चिनुयात्‌ तादृशमेव 
वयमप्युपदिशेम निश्चिनुयाम च॥ २॥ 

पदार्थ :-(चतु:श्रड्र:) चारवेद श्रृड्ों ते हक को जे 
जानने वाला जिस (शस्यमानम्‌) प्रशंसा करने. # 
उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी में रमने वाला जो 


पदृश जिसके ऐसा (ब्रह्मा) चार वेदों का 
, श्रुणवत्‌) समीप में सुने और (गौर:) 
श देवे सो (एतत्‌) इस (घृतस्थ) जल की 
श॒ देवें और (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) वर्षा आदि 
जलव्यवहार में (नमोभि:) अन्न ह्झ र्थो के $सको (धारयाम) धारण करावें॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जानने वाला यथार्थवकक्‍ता जन जैसा उपदेश करे और जिस 
सिद्धान्त का निश्चय करे, हर 


मन्त्र में ईश्वर के विज्ञान को कहते हैं॥ 
चत्वारि श्रृद्ञा य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तांसो अस्य। 
० लत महो देवो मत्याँ आ विवेश॥ ३॥ 


गा त्रय:। अस्य। पादा:। द्वे इति। शीर्षे इतिं। सप्त। हस्तांस:। अस्या। त्रिधां। बद्ध:। 


१। देव:। मर्त्यान्‌। आ। विवेश॥ ३॥ 


हि चत्वारों वेदा: (श्वुद्भो) श्रुज्ाणीव (त्रयः) कर्मोपासनाज्ञानानि (अस्य) 
(पादा:) पत्तव्या: (द्वे) अभ्युदयनि: श्रेयसे (शीर्ष) शिरसी इव (सप्त) पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (490 ०0 498.) 


एएफज.बाएशाधा9५५३.॥. (49] 0 498.) 


४९० ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
रे 


वा कर्म्मेन्द्रियाण्यन्त:ःकरणमात्मा च (हस्तास:) हस्तदद्वर्त्तमाना: (अस्य) धर्मयुक्तस्य रिल्रसितिवस्थे १2 
(त्रिधा) श्रद्धापुरुषार्थयोगाभ्यासै: (बद्ध:) (वृषभ:) सुखानां वर्षणात्‌ (रोरवीति) ० 6 हल मह:)() 
महान्‌ पूजनीय: (देव:) स्वप्रकाश: सर्वसुखप्रदाता (मर्त्यान) मरणधर्मान्‌ मनुष्यादीन्‌ ( 
(विवेश्ञ) व्याप्नोति॥३॥ 


अन्वयः:-हे मनुष्या! यो महो देवो मर्त्याना विवेश यो वृषभस्त्रिधा बल 
परमात्मनो बोधस्य द्वे शीर्षे त्रयः पादाश्चत्वारि श्रद्धा च अकाल प्त धा 
बद्धो व्यवहारश्न वेदितव्य:॥३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या! अस्मिन्‌ परमेश्वरव्याप्ते जगति यज्ञस्य जा, ज्ञाम्राख्यातोपसर्गनिपाता 


विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयधर्मार्थकाममोक्षाश्रेत्यादीनि श्रड्ाणि, त्रीणि स क्िल्रयः ः कर्म्मेपासनाज्ञानानि 
मनोवाक्छरीराणि चेत्यादीनि पादा:, द्वौ व्यवहारपरमार्थो नित्यकाय  शॉदत यनप्रायण् 
अध्यापकोपदेशको चेत्यादीनि शिरांसि, गायत्र्यादीनि सप्त छ ंसि सेप्त 
कर्मेन्द्रियणि शरीरमात्मा चेत्यादयो हस्तास्त्रिषु मै शिह्यणुके ल्पेपूरसि कण्ठे  शिरसि 
श्रवणमनननिदिध्यासनेषु ब्रह्मचर्य्यसुकर्मसुविचारेषु सिद्धू ि हे 
प्रविष्े 5स्तीति सर्वे विजानन्तु॥ ३॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (मह:) बड़ा से / 
सब को सुख देने वाला (मर्त्यान) मरणधर्म थे 
टेक ् 


व्याप्त होता है (वृषभ:) और जो सुखों को--ब 
(बद्ध:) बँधा हुआ (रोरवीति) निरन्तर (देश देता) (अस्य) इस धर्म से युक्त नित्य और नेमित्तिक 
(शीर्ष) शिरस्थानापन्न (त्रयः) तीन अर्थात्‌ कर्म, 


प्रेत चता) 
परमात्मा के बोध के (द्वे) दो पे 
पे (चत्वारि) और चार वेद (श्रृज्ञा) श्रज्“ों के सदूश आप 


पथ प 
उपासना और ज्ञानरूप (पादा:) 
लोगों को जानने योग्य हें है इस 'बैर्म व्यवहार के (सप्त) पांच ज्ञानेन्द्रिय वा पांच कर्मेन्द्रिय 
अन्त:करण और स्लो :) हाथों के सदृश वर्त्तमान हैं और उक्त तीन प्रकार से बँधा 
हुआ व्यवहार भी जानने ॥ 
भावार्थ :-हे ( इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार वेद और नाम, आख्यात, 
उपसर्ग 75 श्र, तिजेस, प्राज्ञ, तुरीय और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि श्रुद्ध हैं। तीन सवन 
; तीन काल; कर्म, उपासना, ज्ञान; मन, वाणी, शरीर इत्यादि पाद हें। दो 
; नित्य, कार्य्य; शब्दस्वरूप उदगयन और प्रायणीय; अध्यापक और उपदेशक 
ग्रे हैं। गायत्री आदि सात छन्‍्द सात विभक्तियाँ, सात प्राण, पांच कर्म्मेन्द्रिय शरीर और आत्मा 
हस्त हैं। तीन मन्त्र, ब्राह्मण, कल्प; और हृदय, कण्ठ, शिर में; श्रवण, मनन, निदिध्यासनों 


वभकतय: सप्त प्राणा: पद्च 


करने योग्य (देव:) स्वप्रकाशस्वरूप और 
कों को (आ) सब प्रकार से (विवेश्ञ) 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४ाणा (49] 0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (492 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८। वर्ग- १०-११ मण्डल-४। अनुवाक-५। सृक्‍त-५८ ४९१२ 
(2 
में; ब्रह्मचर्य्य, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम विचारों के बीच सिद्ध यह व्यवहार महान्‌ सत्कर्त्तव्य और मनुष्यों के बन 


प्रविष्ट है, यह सब जानें॥ ३॥ 
अथ सूर्यदृष्टान्तेन विद्वद्धिषयमाह॥ ध्षे 
अब सूर्यदृष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते हैं॥ 


त्रिधां हित॑ पणिभिर्गुहामानं गवि देवासों घृतमन्वविन्दन्‌। 
इन्द्र एकं सूर्य एक जजान वेनादेक॑ स्वधया निष्टतक्षु:॥ ४॥ 


दे 
( 


त्रिधां। हितम्‌। पृणिउभिं:। गुह्ामांनम्‌। गवि। देवास:। घृतम। अनु। अ 7 च 


एकंम्‌। जजान। वेनात्‌। एकम्‌। स्वधर्या। नि:। ततक्षु:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(त्रिधा) त्रिभि: प्रकार: (हितम्‌) स्थितम्‌ (पणिभि 
गोप्यमानम्‌ (गवि) वाचि (देवासः) विद्वांस: (घृतम्‌) घृतमिद्ल्‍ीनर कब व 08 [ (अनु) (अविन्दन) 
लभन्ते (इन्द्र) विद्युत्‌ (एकम्‌) (सूर्य) सविता (एकम्‌) “लिअयसे | (जजान) जनयति (वेनात्‌) 
कमनीयातू्‌ परमात्मन: सकाशात्‌ (एकम) अव्यक्तम्‌ (स्व )ज गर्यया धृतया प्रज्ञया (नि:) नितराम्‌ 
(ततश्लु:) विस्तृण्वन्ति॥ ४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा देवास: पणिमि[ सेह सटे [ सेह.> ह भत्रि गुह्ममानं त्रिधा हितं घृतमिवान्वविन्दन्‌ 
स्वधया निष्टतश्षुर्यथेन्द्रो वेनादेक॑ सूर्यश्नैकं पनुतिष्ठत।॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचव 
विद्वांस: सुशिक्षितां वाचं प्रज्ञां च 
वितन्वन्ति तथेव सर्वे 5५ ॥४। 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! 
साथ (गवि) वाणी में क्र 
(घृतम्‌) घृत के सदृश : 
अपनी धारण की हुई 
(वेनात्‌) सुन्दर परमात्मा 


ष्या! यथा प्रशंसितैर्व्यवहारै: सह वर्त्तमाना 
| प्राप्य परमेश्वर बुद्ध्वा तदाज्ञामनुसृत्य सुखं 


विद्वान्‌ जन (पणिभि:) प्रशंसित व्यवहार करने वालों के 
जाता (त्रिधा) तीन प्रकारों से (हितम) स्थित और 
को (अनु, अविन्दन्‌) अनुकूल प्राप्त होते और (स्वधया) 
:, ततक्षु:) निरन्तर विस्तार करते हैं। और जैसे (इन्द्र) बिजुली 
से (एकम) अतव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति को और (सूर्य:) सूर्य (एकम) 


एक को िर्क त्पन्न करता है, वैसे आप लोग भी (एकम्‌) निरन्तर सुख अर्थात्‌ मोक्ष को सिद्ध 
करो॥४॥ 


मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे श्रेष्ठ व्यवहारों के साथ 
कक जन, उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को तथा बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त हो 
और उसकी आज्ञा पालन करके सुख का विस्तार करते हैं, वेसे ही सब लोग अच्छा 

|| ४ ॥॥ 


शि्लाका ॥.ठाशा ५८वाट शा5इघाणा (4927 ०0 498.) 


एएए.बाएशा39५५३.॥.. (493 0 498.) 


४९२ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 
न्‍ की 


अथ मेघविषयमाह।॥ 
अब मेघविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ हे 

एता अर्षन्ति हद्यात्‌ समुद्राच्छतव्रजा रिपरणा नावचक्षे। 0७2 

घृतस्य॒ धारा अभि चांकशीमि हिरण्ययों वेतसो मध्य आसाम्‌॥ ५॥ १० के 

एता:। अर्पन्ति। हद्यांत्‌। समुद्रात्‌। श॒त5व्॒जाँ:। रिपरु्णा। ना 5 घृतस्य। अभि। 
चाकशीमि। हिरण्यय:। वेतस:। मध्यें। आसाम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(एता:) (अर्षन्ति) प्राप्नुवन्ति (हृद्यात) हृदयस्य 
(शतब्रजा:) अपरिमितगतय: (रिपुणा) शत्रुणा (न) (अवचक्षे) प्र ख्यु 
(अभि, चाकशीमि) प्रकाशयामि (हिरण्ययः) तेजोमय: 
(आसाम्‌) धाराणाम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा55सां मध्ये हिरण्ययो 
समुद्रादर्षन्ति ता अवचक्षेउभि चाकशामि रिपुणा सह न वर्ख़ है 


उदकस्य (धारा:) 
प:) कमनीय: (मध्ये) 


रे (एता:) ये (शतव्रजा:) अपरिमित [गति] 
जमुद्रीत्‌) अन्तरिक्ष से (अर्षन्ति) प्राप्त होती हैं, उनको 


वाली (धारा:) धारायें (हद्यातू) हृदय के 
करी हूँ और (रिपुणा) शत्रु के साथ (न) नहीं वसता 


(अवचक्षे) कहने को (अभि, 
हूँ, वैसे आप लोग जानो॥५॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में  ऑच 
जगत्‌ का पालन करती है.वे 
करती हैं॥५॥ 


फ़ेलड्डार है। हे विद्वानों! जेसे आकाश से गिरी हुई वर्षा सब 
2 | से निकली हुई विज्ञान की वाणियाँ सब जगत्‌ की रक्षा 


पुनरूदकविषयमाह॥ 
(2) फिर उदकविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
सरितो न धेनां अन्तर्हदा मनसा पूयमाना:। 


रषन्ल्यूमयों घृतस्य॑ मृगाईव क्षिपणोरीष॑माणा :॥ ६॥ 


। ख्रवन्ति। सरित: ना धेनां:। अन्तः। हृदा। मन॑सा। पूयर्माना:। एते। अर्पन्ति। ऊर्म्य:। घृतस्य। 
“बह ईषमाणा 
! क्षिपणो:। ईषमाणा:।॥॥ ६॥ 


शि्राका ॥.ठाशा ५४८वाट ा5घ४ाणा (493 0 498.) 


एएए.बाएशाध9५५३.॥.. (494 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१०-११ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूक्त-५८ कक दे 
पदार्थ :-(सम्यक्‌) (स्रवन्ति) चलन्ति (सरितः) नद्यः (न) इव (थेना:) विद्यायुक्ता बकि2 
(अन्त:, हृदा) अन्तःस्थितेनात्मना (मनसा) शुद्धेनान्‍्त:करणेन (पूयमाना:) पवित्रतां १ ७० (एते)3 


(अर्धन्ति) गच्छन्ति (ऊर्मयः) तरड्भा: (घृतस्थ) उदकस्य (मृगाइव) (क्षिपणो:) प्रेषकात्‌ 
गच्छन्त:॥ ६॥ 


अन्वय:-येषां विदुषामन्तरददा मनसा पूयमाना धेना: सरितो न लि स तए्ते 
घृतस्योर्मय: क्षिपणोर्मुगाइवेषमाणा: सर्वा कीरत्तिमर्षन्ति॥ ६॥ हि 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये सत्यं वदन्ति त एवं पवित्रात्मानो भूल : मृगा 
इव सद्य इष्टं सुखं प्राप्नुवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-जिन विद्वानों के (अन्त:, हृदा) अन्तर्विराजमान है 8 र ) शुद्ध अन्त:करण 
से (पूयमाना:) पवित्रता करती हुई (ध्वेना:) विद्यायुक्त वाणियाँ ०9 नदियों के (न) सदृश 
(सम्यक्‌) उत्तम प्रकार (स्रवन्ति) चलती हैं सो (एते) ये जल की (ऊर्मयः) लहरियों 
और (क्षिपणो:) प्रेरणा देने वाले से (प्रगाइव) हरिणों के 3 ) चलते हुए सब कीर्ति को 


(अर्पन्ति) प्राप्त होते हैं॥६॥ 


पक्ष ही पवित्रात्मा होके जल के सदृश 
हैं॥६॥ 


इक प्रा पे 
हे श्र पेय की/अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
यहा:। 


पिन्वंपान 
भ: :॥ ७॥ 


7 प्रकृष्टटया गन्तव्याय मार्गाय (शूघनास:) आशुगन्त्र्यः 
ता: (पतयन्ति) पतिरिवाचरन्ति (यह्वा:) महत्य: (घृतस्थ) जलस्य 
ग्रे: (न) इव (वाजी) अश्व: (काष्ठा:) दिश इव तटी: (भिन्दन्‌) विदृणन्ति 
(ऊर्म्भिभि (कस तस्ड्रैर (पिज्वमान:) प्रसादयन्‌॥७॥ 

मनुष्या: ! पिन्वमानो5ह॑ यथा शूघनासो यह्वा वातप्रमिय: प्राध्वने सिन्धोरिव 
हो वाजी न घृतस्य धारा ऊर्म्मिभि: काष्टा भिन्दस्तथोपदेशान्‌ वर्षयित्वाउविद्यां भिनद्मि॥७॥ 


पदार्थ :-( 


शि्लाका ॥.टाशा ५४८वाट ा5घ४॥णा (494 0 498.) 


एएए.बाएशा।39५५३.॥.. (495 0 498.) 


४९४ ऋग्वेदभाष्यम्‌ दे 


(2 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। येषां विदुषां नदीप्रवाहा इब सदुपदेशाश्वलन्ति अश्व इव इखलि 


गमयन्ति ते एवं महान्त: सन्त: सन्ति॥७॥ (0 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (पिन्वमान:) प्रसन्न करता हुआ मैं जैसे (शूघनाश:) गण 
बड़ी (वातप्रमिय:) वायु को मापने वाली और (प्राध्वने) उत्तम प्रकार से गन 

(सिश्वोरिव) नदियों के अर्थात्‌ नदियों की तरड्रों के समान (पतयन्ति) पति के 
तथा (अरुष:) लाल रूप वाले (वाजी) घोड़ों के (न) सदृश (घृतस्थ) 
(ऊर्म्मिभि:) तरड़ों से (काष्ठा:) दिशाओं के समान तटों को (भिन्दन्‌) विदीर्ण 


वृष्टि करके अविद्याओं का नाश करता हूँ॥७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जिन विद्वानों के आर कक उत्तम उपदेश 
प्रचरित होते और घोड़ों के समान दु:खों के पार कराते हैं, वे ही बड़े ॥७॥ 
जि ॥ 


फिर विद्वद्विषय को अगले मन्त्र 
अभि प्रवन्त समनेव योषां: कल्याण्य १: 


अभि। प्रवन्त। सम॑ना5इव। योषां:। कल्य 
नसन्ता ता:। जुषाण:। हर्यति। जात5वेदा:॥ ८॥ 
पदार्थ :-(अभि) (प्रवन्त) 
(कल्याण्य:) कल्याणकारिण्य: (समय 
आज्यस्य (धारा:) (समिध:) व के, 
(जातवेदा:) ्खज ॥८। 


(सय पंव) समानमनस्का पतिव्रतेव (योषा:) स्त्रियः 
पन्त्यो मितहासा: (अग्निम) पावकम्‌ (घृतस्थ) 


अन्वय:-हे मनुष्या! सं: समिधश्चाग्नि नसन्‍त तथा कल्याण्य: स्मयमानासो योषा: 
समनेवाभीष्टान्‌ पत्नीनकि ता: सुखं लभन्ते तथा विद्याधर्म्मी जुषाणो जातवेदा: सर्व प्रियं 
हर्यति॥ ८॥ 


यथाग्नीन्धनसंयोगेन प्रकाशो जायते 


न मनुष्यो! जैसे (घृतस्थ) घृत की (धारा:) धारा और (समिध:) काष्ठ (अग्निम) अग्नि 
होते हैं, वेसे (कल्याण्य:) कल्याण करने वाली (स्मयमानास:) कुछ हंसती हुई 
हंसने वाली (योषा:) स्त्रियाँ (समनेव) तुल्य मन वाली पतिव्रता स्त्री के सदृूश अभीष्ट 


शि्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घ४॥णा (495 ०0 498.) 


एएए.बाएशा।ध9५५३.॥.. (496 0 498.) 


अष्टक-३। अध्याय-८ | वर्ग-१०-११ मण्डल-४। अनुवाक-५। सूकत-५८ ४९५ दे 


पतियों को (अभि, प्रवन्त) सम्मुख प्राप्त हों और जैसे (ता:) वे सुख को प्राप्त होती हैं, वैसे विद्या कर 


धर्म का (जुषाण:) सेवन करता हुआ (जातवेदा:) विज्ञान से युक्त विद्वान्‌ सब के प्रिय आया 
कामना करता है॥८॥ 
् 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोमालड्डार हैं। जैसे अग्नि और इन 


जिनको ऐसे योगी जन सब का सुख उत्पन्न कराते हैं॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में भ )॥ 092 
कन्यांइव वह॒तुमेत॒वा उं अज्ज्यज्ञाना अभि चांकशीमि। 


यत्र॒ सोम: सूयते यत्र यज्ञो घृतस्थ धारा अभि नाक जत्ति॥ 
कन्यां:5इव। बहतुम। एतवै। ऊम्‌ इति। अज्ञि। बे चाकशीमि। यत्र। सोम॑:। सूयतें। 


यत्र। यज्ञ:। घृतस्व। धारा:। अभि। ततू। पवन्ते॥ ९॥ 


0! चेे ं 
0 घोर ( एतवै) प्राप्तुम (3) (अज्ञि) व्यक्तं 
दा एतव) ग्राप्तु 


हो लब काशयामि (यत्र) (सोम:) ऐश्वर्यमोषधिगणो 


व्यवहार: (घृतस्थ) प्रकाशस्य (धारा:) वाच: (अभि) 


पदार्थ :-(कन्याइव) यथा कुमार्य्य: (व 
सुलक्षणम्‌ (अज्ञाना:) प्रकटयन्त्य: (अभि) (ता 
वा (सूयते) निष्पद्यते (यत्र) (यज्ञ:) अनुष्ट 
(तत्‌) कर्म (पवन्ते) शोधयन्ति॥ ९॥ 

अन्वय:-या वहतुमेतवे हज. ६ 
पवन्ते ता अहमभि चाकशीमि॥ ९ 


रत्न घृतस्य धारा उ यत्र सोमो यत्र यज्ञ: सूयते तत्कर्माभि 


भावार्थ: - हर (र₹:। यथा ) कन्या स्वसदृशं पति प्राप्तुमहर्निशं परीक्षयति पुरुषश्च 
तथा ध्यापकोपदेशको परीक्ष चिप कर्म्मणैश्वर्य क्रिया शुद्धिश्व जायते तदेव वचन भाषितुं 
योग्यमस्ति॥ ९॥ थे 

पदार्थ :-जो (वहतुम) श्रारण करने वाले को (एतवै) प्राप्त होने की (कन्याइव) जैसे कुमारी 


वैसे पर उत्तम लेक्षण को (अज्जाना:) प्रकट करती हुई (घृतस्य) प्रकाशसम्बन्धिनी (धारा:) 


वाणियाँ (3) जहाँ (सोम:) ऐश्वर्या वा ओषधियों का समूह और (यत्र) जहाँ (यज्ञ:) करने 
योग्य ) उत्पन्न होता है (तत्‌) उस कर्म्म को (अभि, पवन्‍्ते) पवित्र कराती हैं, उनको में 
हद ) प्रकाशित करता हूँ॥९॥ 


:-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। जैसे स्वयंवर करने वाली कन्या अपने सदृश पति को 
क़ी दिन-रात्रि परीक्षा करती है और ऐसे ही पुरुष परीक्षा करता है, वैसे अध्यापक और 


शि्राका ॥.ठ6ाशा ५४८वाट ा5घ४ाएणा (496 0 498.) 


एएए.बाए्शा।ध9५५३.॥.. (497 0 498.) 


४९६ ऋग्वेदभाष्यम्‌ न 
। बबि2 


उपदेशक परीक्षक होवें और जिस कर्म्म से ऐश्वर्य्य और क्रिया की शुद्धि होवे, वही वचन कहने 
है॥९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अर्भ्यर्षत सुष्ठृति गव्यमाजिमस्मासु भ॒द्रा द्रविणानि धत्त। 


इमं यज्ञ न॑यत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ १०॥ 
अभि। अर्पता सुडस्तुतिम। गव्य॑म्‌। आजिम्‌। अस्मासुं। भद्गा। द्रविणात्रि पे । यज्ञम। नयत। 


देवता। न॒ः। घृतस्थ। धार्रा:। मधुं5मत्‌॥ पवन्ते॥ १०॥ 


पते वाचे हितं व्यवहारम्‌ 
यशांसि वा (धत्त) 
प्र देवात्तल्‌ इति स्वार्थ तल 
» प्रकाशिका वाच: (मधुमत्‌) 


पदार्थ :-(अभि) (अर्पत) प्राप्नुत (सुष्ठतिम) शोभनां प्रशंस पे 
(आजिप) प्रसिद्धम्‌ (अस्मासु) (भद्रा) भजनीयसुखप्रदानि (हुँबि 
(इमम) (यज्ञम) (नयत) प्रापयत (देवता) देव एवं कहा 
जातावेकवचनं च। (नः) अस्मान्‌ (घृतस्य) प्रकाशितस्य 
प्रशस्तविज्ञानयुक्तं कर्म्म (पवन्ते) शोधयन्ति॥ १०॥ 


अन्वय:-हे विद्वांसो ! यूयमस्मास्वाजि गव्ं( डर रे दरेजिफ च धत्त देवता यूयमिमं यज्ञं नो नयत 
यथा घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते तथाउस्मान्‌ प मभ्यर्षत॥ १०॥ 
भावार्थ :-अत्र विदुषां प्रशंसा जायते ये सर्वेषु 


मनुष्येषूपदेशेनोत्तमान्‌ गुणान्‌ दधति॥ १०। (2 


सास) हम लोगों में (आजिम) प्रसिद्ध (गव्यम्‌) वाणी के 
योग्य अपेक्षित सुख देने वाले (द्रविणानि) धनों वा यशों 
ग्रप लोग (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को (नः) हम लोगों के 
से. #घृतस्थ प्रकाशित बोध के (धारा:) प्रकाश करने वाली वाणियाँ 
(मधुमत्‌) श्रेष्ठविज्ञान से (सकेत कम मर को (पवन्ते) शुद्ध करती हैं, वेसे हम लोगों को पवित्र करके 
(सुष्ठतिम्‌) उत्तम प्रशंसा को अर्धत) प्राप्त हूजिये॥ १०॥ 
(एक मर्न्त्र अं वाचकलुप्तोपमालड्डार है। उन्हीं विद्वानों की प्रशंसा होती है, जो सब 
मनुष्यों में गुणों को धारण करते हैं॥ १०॥ 
पुनरीश्वरविषयमाह॥ 
फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
ते विश्व भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्य श्न्तरायुषि। 


लिये हितकारक व्यवहार को 
को (धत्त) धारण करो 5 
लिये (नयत) प्राप्त करा 


शिक्राका ॥.ठाशा ५८वाट ा5घाणा (497 0 498.) 
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अपामनीके समरिथे य आभृतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम॥ ११॥ ११॥ ५॥ ४॥ जा 
धा्मन्‌। ते। विश्वम्‌। भुवनम्‌॥ अधि। श्रितम्‌। अन्तरितिं। समुद्रे। हुदि। अन्त:। आयुंषि। अपाड्र[ पं 
समू5ड्थे। य:। आ5भृत:। तम्‌। अश्याम। मधुं5मन्तम। ते। ऊर्मिम॥ ११॥ बे 
पदार्थ :-(धामन) आधारे (ते) तव (विश्वम) सर्वम्‌ (भुवनम्‌) ्शट ( 
स्थितम्‌ (अन्तः) (समुद्रे) अन्तरिक्षे (हदि) हृदये (अन्तः) मध्ये (आयुषि) 
प्राणानाम्‌ (अभीके) सैन्ये (समिथे) सड़्ग्रामे (यः) (आशभ्रृत:) समन्ताद्‌ 
प्राप्नुयाम (मधुमन्तम्‌) माधुर्य्यगुणोपेतम्‌ (ते) तव (ऊर्मिम्‌) रक्षणादिकम्‌॥ ११ 
अन्वय:-हे भगवन्‌ | यस्य ते धामन्नन्त: समुद्रे हृदय | 
यस्ते विद्वद्धिराभृतस्तं मधुमन्तमूर्मिमानन्दं वयमश्याम तदुपासनां स 2 कु 
भावार्थ:-हे मनुष्या! यो जगदीश्वरो ० कर 
व्याप्तोडस्ति यस्य कृपया विज्ञानं चिरजीवनं विजयश्व प्राप्यते ॥११॥ 
अत्रोदकमेघसूर्यवाग्विद्वदी श्वरगुणवर्णनादेतदर्थस्य फू झुक्ता सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां परमविदुषां के (8 परस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृताए। मा ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थमण्डले 
पशञ्णञमो5नुवाको5ष्ट प रे वर्गश्न समाप्त:॥ 
पदार्थ :-हे भगवन्‌! जिस (ते) आपक्के आधाररूप (अन्तः) मध्य (समुद्रे) अन्तरिक्ष 
और (हृदि) हृदय के (अन्तः) मध्य में ४. षे) >जीवन के निमित्त प्राण में (अपाम) प्राणों की 
(अभीके) सेना में और (समिथे) सं में। & 
स्थित है तथा (यः) जो (ते) आप के वद्वानों-से (आभ्रत:) सब प्रकार धारण किया गया (तम्‌) उस 
(मधुमन्तम्‌) माधुर्य्यगुण से युव् (“(र्भिम) रक्षा आदि व्यवहार और आनन्द को हम लोग (अश्याम) 
प्राप्त होवें, उस आपकी उप हर ना निरन्तर फ़ैरें॥ ११॥ 
भावार्थ : अल दे श्वर ज॑गत्‌ को अभिव्याप्त होके सब को धारण कर और उत्तम 
प्रकार रक्षा करके अतखरिलपोओ सर्वत्र व्याप्त है और जिसकी कृपा से विज्ञान, बहुत कालपर्य्यन्त 
जीवन और विजय प्राप्त उसी की निरन्तर सेवा करो॥११॥ 
तर सं जल: )मेघ, सूर्य्य, वाणी, विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणवर्णन करने से इस सूक्‍्त के 
अर्थ की ६ के साथ सद्गभति है, यह जानना चाहिये॥ 
यह श्रीम ( पस्महेस हर काचार्य्य परम विद्वान्‌ श्रीमद्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान्‌ 
ट्क्ष रस्वती स्वामी जी के बनाये हुए, संस्कृत और आर्य्यभाषा से सुशोभित, ऋग्वेदभाष्य के चतुर्थ 


मण्डल में पदञ्मम अनुवाक, अट्ठावनवाँ सूक्‍त और ग्यारहवाँ वर्ग समाप्त हुआ॥ 
इति चतुर्थ मण्डलम्‌॥ 
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